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यो च्ाव्द 


भारत म आया वी सम्यता स्थापित हो जाने के बाद समयन्समंय पर भरे 

विदेशी आक्राताओ ने भारत को आत्रात जिया | उनम बहुत तो लूटमार वर 
अपने देशा को लोट गये, बहुत यहीं व गये । आयोँ ने उहें अपने अदर विलीन * 
लिया। इस वाय के लिए आर्यों न बढा साहर क्या | जब शव तातार, हृण # 
यवन जातियों ने भारत यो आध्रात वर यहाँ बसने का इरादा विया तो आया 
उहेँ पराया या विदेशी नहीं रहने दिया । उहोंने भारत के अनाथ जनो और 
समागत जनो वा खबर एवं नई जाति बना डाली | इस वाम वे करने म॑ उहेँ अ 
घम, जाति भाषा आचार विचार सभी वा त्यागना पडा। सल्यृत भाषा के ! 
पर लोक भाषा यभ व स्थान पर मूठिपुजन और दशन तथा वेद के स्थान पर पुर 
साहित्य को घम का प्रतीक बनाया । यूद्षम तत्त्व-दशक घमर त्यागवर मोटा सव 
सुलभ धम अपनाया और इस प्रकार उदोंने अत्यात बुद्धिमानी से अपने पराये 
भेट लोकर सबबी एक सम्मिलित हिंदू जाति बना ली जिसकी एक हो सस्त् 
ओर सम्यता थी। 

विद्वानू जानते हैं कि भारत के दो प्रतापी सम्राट हुए। एवं कनिप्व' दू 
चद्रगुप्त विश्रमादित्य। यह निविवाद बहा जा सकता है वि इही दोना सम्राटा 
आज के सम्पूण सस्कृत साहित्य का श्गार क्या | कनिष्क और विश्वमादित्य 
सभा-पण्डिता की वाग्धारा ही आज का हमारा बहुमूल्य सत्वृत्त साहिप्य है । बया 
भाश्चय वी बात नही है कि एक अनाय सम्राट भी हमारी ससदृति का प्रतिष्ठाता हु 

परन्तु भारत मे इस्ताम वा आगमन इन सब समागत जनो से नया निर' 
हुआ । मुस्लिम आक्राताआ ने द्विमुखी युद्ध छेड दिया | एक घम युद्ध का दूसरा र 
मतिक युद्ध । मुस्लिम आक्रातताओ ने इस द्विमुखी युद्ध म योरोप और मध्य एक 
में महान्‌ सफलता प्राप्त को । मिस्र, ईरान, पलेस्टाइन, तुविस्तान और अफगानिस 
के आसपास के भूखण्ड बे न कंवल राज्य ही आाक्रा-ठ क्ये, प्रत्युतू वहाँ के प्रर 
निवासी को मुसलमान बना लिया । यह उनकी अदुमृुत और आएंचयजनवक सफर 
धी। परन्तु उन सबस अधिक आश्चयजमक वह असफतता थी जो भारत में 
विजेता आक्राताओ को मिली। भारत की राजपतिक लडाई में मुसलमानों 
विजय पर विजय प्राप्त की, परतु धम युद्ध में उ्हें निरतर पराजित होसा पर 
यद्यपि यह सत्य हे कि कुछ प्रातो भ॑ मीच जाति के लोगो ने मुस्लिम घम्र अगीः 


किया, दक्षिण के समुद्र किनारे पर बसने वाले तथा पूर्वी बचाल के समुद्र तीर ३ 


है $ 


याली जातियों में इर्साम अगीगार शिया राजनतिर धोत में पष्ट बर ता शत 
सत्ता ब॑ सालच मे बुछ राजपूता शो जातियाँ भा बहीं वहीं गुशनमान बनीं. पर 
भारत बी हिंदू जाति ने मुसलमानों से पम्र युद्ध म तिरापर आठ सो यर्षों तर बिता 
शस्त्र के' भारो सोचा लिया और पराजय स्वीजार यही ब।। गद दिखे पस वी छसे 
सगठित शत्ति' वा प्रभाव था जिसने मूल मे आप्यारम भा सोग्दतिर पुर घा। 

पढानों के राज्य बाल में जायसी और उठता अपु्र्ती मूपा दधियों ते अगधा 
ओर भ्रजमाधा म प्रेम गाव्य रपे थ। परतु उस्तम और «ग शाहिए्य मे अगर पा। 
उम्तम भाषा ही लोक भाषा थी । उग्मम मे हो हिंदू महहति थी में हिं्न मुस्सिम 
एवय भावना थी । यह सूप्री मुधितिम फ़्रोरा। को हिंदू जनता गे पूरष विश्याप्तयात्र 
और आध्यारिमर गुए घनन व लिए एक प्रयास था | उासा मयिता में हिंदू परित्र 
तो अवश्य थे, परतु उनम न हिंदू घम तत्व पा 3 बवियां भी बारय परिपादी हो 
हिंदू भावना से सश्पिष्ट थी | इग रचताओ मे प्रयावित हिंदू घरिष प्रपान दाल मषाए 
बहकर उनम अपने सूपी तत्त्ववी फ्तारापी आरोपित बी गई थी | इग प्रवार ये 
अशुष्ण मुध्लिम स-त रहते हुए भी हिंदू जनता व पोर बने रहता चाहते थे । 

परन्तु सबसे पहित्रे रससान मे रूप म मुस्लिम हुल्प ने द्विदू पम तरड कौर ट्यू 
इष्ट देवता वे भागे सिर शुवाया । आगे चलकर मुस्लिम गविया मे यह परम्परा बढ़ती 
ही गई | आलम और रसपान रो यह हिंदू पम तत्त्व वे प्रति जो आवषण प्रारम्भ 
हुआ सो यह शता7टिया तब आगरे व प्रस्तिद्ध कवि नजीर को भी तपता हुआ पसा 
ही गया । 

परतु अकबर ने इतना ही नहीं विया । उसने होस ढाय मे आगे हाथ बढ़ाया । 
जहाँ उसने सब द्विंदू राजाओ से घनिष्ठ ओर मित्रतापूण राजनतिय सम्बंध स्थापित 
किये तथा द्िंद्रू मुस्लिम राजपुरुषा वो गिना पक्षपात बे अपनी राज्य-्थ्यवस्था मे 
स्थात दिया, वहाँ उसने कट्टर मुस्लिम थम वे स्थान पर रवय एगं नवीन धम को 
स्थापना का भी साहस किया । इसव॑ साथ ही उसने हिंदू राजाओ से रिश्तेदारी बरनी 
भी प्रारम्भ की । खेद है कि तत्कातीन हिंदुआ ने महान्‌ अवबर के इस मतन्नी निमत्रण 
को स्वीकार नहीं क्या । उहोने राजनतिव दवाव मे पडबर लडवियाँ शाहो परिवार 
को दौ--परतु ली नहीं। छुआछूत का भूत उतवा बाधक था। ब्राह्मण वा अनुशासन 
उनके सिर पर था । लडकी देने बी मर्याटा भी शाही परिवार तक ही सीमित रही । 
सवसाघारण में राटी बटी वा चलन हिंदू मुस्लिमो मे नहा जारी हुआ। यह भारत के 
निवासियों का दुर्भाग्य था । फिए मी अनबर के याद जहागीर और शाहजहाँ ने बाल 
तक सो वर्षों मे मुल्लिम सस्कृति ने भारतीयता बा रूप घारण बर लिया। यह सो 
बष का समय दोनों जातियां को एक हो जान के लिए बहुत था । 

सास्दृतिक, राजनतिक और सामाजिक भावनाओं मे मुगल सम्राटो ने जितने 
प्रयत्न हिंदू मुस्लिम ऐक्य भावना के किये, उसका न तो हिंदू जनता ने स्वागत किया 


भर 


से मुस्विम घनता मे । मुह़ता और पण्डित पके खदिवादी रहे + यद्यपि रामानाद स्वामी 
के बड़ा साहम विया, उडोंने अकबर से प्रथम ही एवं बीज एक्सा वा मरोपित किया 
था बौर उहोन एक सन्त सम्प्रदाय के एसे रूप वो जम दिया जा बति उदार था। 
उहाने कट्ूरता शो स्थाय दिया । उहहें इसके लिए सम्प्रदाय से वहिप्कृत हाना पढ़ा । 
परतु उन्हाव यह देख लिया था कि सच्चे भक्ति माग मे जाति बग अयवा अय साधा 
रिव बाधता का बोइ स्थान ही नहा है। सबसे प्रथम उहोंने छुआछूत को घता बताई 
और हर विसी वा छुआ भोजन करना प्रारम्भ किया १ इस प्रकार रामानद स्वामी 
अपनी कृत्रिम ऊँचाई से प्रम और भक्ति वे स्वभाविव घरातल पर उठर पढे नौर 
बिना बिसा वण-जाति भेद के लोगों के बीच अपने नय्रे सिद्धाों का प्रचार प्रसार 
करने लगे । उद्माने सस्हृत को त्याग लाक भाषा म प्रचार मरना प्रारम्भ विया, जतता 
वी भाषा में चानीपदेश देशर वे लोग को आध्यात्मिक सस्‍्कृति के स्वाभाविक क्षत्र 
को आर आकर्षित बरव लग। बब उहर्ति ग्यारह मुख्य शिष्य वताय --रविदात्त 
या रदाम (चमार), कबीर (जुलाहा), घना (जाट), सेव (वाई), पीपा (राजपूत) 
मवान द, सुखादद, आाधान””, सुर सुरानद, महानाद भौर थ्री बानाद । इसके सिवा 
बुछ स्त्रियों वी भी उहूनि शिप्य बनाया । 
हस प्रकार उडोंन प्रचलित परम्परा वो छोडक्र निम्नस्तर से आय लागो मे 
उच्च भावनाओं का समावेश क्या । आप देस सरते हैं कि रन सता ने भारतीय 
सदन मे बितना हिस्सा लिया, और इन शिप्या की शिष्य परम्पता से भारत के 
तिम्नस्तर के लोगों वे बितना जीवन संगठन सौर साध्दृतिक भ्रभाव पदा किया । यह 
भूमि थी जिम पर अकबर और वस्लभाचाय को उससे का सुमवसर मिदा | पर तु 
जता कि कहा गया है हिंदुओ और मुध्विम जनता ने इस प्रगति मे पुण सहयोग नहीं 
दिया। हिंदुआ के भन मे मुस्निमों के प्रति घृणा भर अस्पृश्यता के भाव वैसे ही बटु 
वन रहू। वे उहे म्लेष्छ समझकर उनसे दूर ही रहते रहे । मुसलमान चाहे बादशाह 
ही बयों न हों एक साधारण हिंदू के जिए भो वह इस प्रदार अस्पृश्य था कि बह 
उसके हाथ वा हुआ जल भी नहा प्रो सकता था। उसो प्रकार मुसनमाव शासक भी 
हिंदुओ वी काफिर, गुलाम समसक्र अपने राजपद के बाश्रय से उाहू अपमानित 
करने का कोई अवसर छोड़ते न थे । इस प्रदार दो ततातनी न औरमजैव के' बाल 
में फिर वही बट्टूरठा और सघप उत्पन्न कर दिया । परन्तु अब हिंदू संगठित हो गये 
ये। तुलसी के राम ते हिमालय से सेतुरघ रावेश्वर तक शक्ति और संगठन वी 
सामस्य जनता में भर दी थी। तुलसी के प्रभाव से पचास वर्षों मे मारत में मारी 
प्राह्ृतिक विदास हुआ । इत पचास वर्षों में दो सो प्चास वर्षों मे दो सो चोहत्तर कवि उद्नन्न हुए जिद्वोने 
हिंदुलजाति के सगयठन से सहारा दिया। इस काल में भक्ति और साहित्य बे ऐसा 
उन्ज्बत् रूप प्रसट हुमा कि उसने भारत के इतिहास की घारा वो ही पलट दिया 
इसी तुलसी के राम वा बक्ध पाकर छत्नसाल ने केवल पौँच सवारो और पच्नीम 
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दैदलों शी सेना लेरर प्रतापी औरगजेव से लोदा लिया और विजय पर विज प्राण 
करक दो वरोड़ वापिव आय का विशाल राज्य बुटेलसण्ड स्थापित बर लिया इसी 
तुलसी के रामाश्र य होबर दक्षिण म बालाजी विश्वताथ और याजी राय पंशशा न मुग्स 
साम्राज्य को ध्दस कर पाँच सौ वर्षों ने सोय हिंदू सामाज्य वी पिर से स्पापना बी । 
यह तुलसीदास वे महानू हिंदू संगठन ये महान परिणाम थे कि दो हीशताग्न्यिा के 
भीतर हिंदू साम्राज्य भारत म॑ स्थापित हो गया। यह ट्िदुओं बा दुर्माग्य कि था हि 
१४वीं शताब्दी मं उसवी झोत सम्हालन बाला बोई प्रदापी सगठनवर्ता द्विदुओ ने पता 
नही क्या । 

बाग्रेस ने राजनतिक मच पर उहें एवं झड़ बे नीच से आत गो चंप्टा भी । 
पर तु यह सफल न हुई और काग्रेस ही को पाकिस्तान वा विभाजन स्वीवार मरना 
पडा जिससे देश के खण्ड सण्ड तो हो ही गये अव्यवस्था और रक्तपात ब भी ऐसे 
ददनाव फल भोगने पड़े वि जिनकी समता मानव चरित्र व इतिहास मे है ही मही । 

भआाज भारतीय मुसलमान पाकिस्तान वा भ्राप्तब्य था चुवे हैं। यहाँ वे भपनी बटर 
अनुदार ओर साम्प्रशायिक भावना का जो उद्दीपन बर चुव हैं स्पष्ट ही एसी है वि 
जिसमे किसी भी हिंदू का पाविस्तान म॑ प्रतिष्ठा और स्वतञ्ता से रहा सम्भव हो 
नहीं है। परतु हमारी दिककतें तो अभी वसी ही गम्भीर बनी हुई हैं। जा मुमसमान 
भारत में रह गये हैं उहें भारतीय भावना से ओतप्रोत बरने वा अभी तव षोई ठोस 
कायक्रम नहीं बनाया गया । आज वे भारत म॑ अपने का खोपा सा पराया शा समझ 
रहे हैं। उनमे विद्रोह की भावना भी है । दूसरी ओर भारतोय हिदु उहें कोष और 
विद्वंप की भावता से देखते हैं। चाहे जितती भी यह भावना छिपाई जाय वह छिप 
नही रही है । 

इन दोनो भावनाओ के लिये सरकारी कानून था शादिक घाषणायें अपर्याप्त 

हैं। समय वो आवश्यकता है कि मुस्लिम समाज के सामाजिक आधिक और राज 
नतिक नेताओं को प्रामाणिक्ता से भारतीय जीवन की मूल घारा को अगीवार करना 
चाहिए और हिदू समाज को उदारता का परिचय देकर उ हे स्वीकार क्राना चाहिए । 
इसी में भारत का कल्याण है। 


ज्ञानघाम हवा 
शाहदरा, दिल्‍ली ॥ 
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मारतवर्ष 


भारतवर्ष का भौगोलिक परिचय 


भारतवप एशिया महाद्वीप के त्तीन दक्षिणी प्राय द्वीपो में से एक है । 
इसका क्षेत्रफल १२,३२,५३१ वगपील अर्थात २१,६२,३३३ वग किलोमीटर 
है। १६४१ से इसकी जनसरया ३८,३६,००,००० और १६६१ में ४३,६२,३४,७७१ 
थी । उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार ३२०० कि० मी० है और पूरब से 
पच्छिम की ओर लगभग ३,००० कि०्मी० फैलाव है। इसके उत्तर मे हिमालय, 
दक्षिण मे हिंद महासागर, पूव मे वर्मा और वगाल की खाडी तथा पच्छिम 
में सफेद कोह सुलेमान पहाड, विलोचिस्तान और अरब का समुद्र है। 
है। हिमालय पहाड प्राय १,५०० मील लम्बा ओद २०० मील चोडा है। 
इसको ऊँचाई २०,००० फीट के लगभग है। कही-कही अधिक हो गई है । 
सबसे ऊँची चोटी 'गोरीशक्र' २६,००० फीट ऊँची है। दूसरी वडी बडी 
चोटिया किचिचया, धौलागिरि, नदादेवी और नगा पवत है । हिमालय 
का बडा भाग लम्बाई में वफ से ढका रहता है । इसवी जलवायु पाश्चात्य 
देशो के समान ठण्डो और स्वास्थ्यकर है । यहा के निवासी भी अधिक गोरे 
हूं । महल केपतर, कस्तूरी और पश्मोने का खास व्यापार होता है । 

हिमालय के सिचा भारत मे विन्ध्याचल, पूर्वी घाठ, पश्चिमी घाट 
ओर नीलगिरि पहाड़ हैं । हिमालय पर एक छोटा-सा ज्वालामुखी भी है। 
सीताकुण्ड आदि कुछ गम जल के सोते है । 

भारतीय नदिया वडी और लम्बी हैं। इनमे सिघु, सतलज, व्यास, 
रावो, झेलम, सरस्वती, गया, जमुना, सरयू, गण्डक, घसान, चम्वल, केन, 
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सोन, ब्रह्मपुत्, भमहानदी, गोदावरी, उृक्प, बाबेरी, नवदा और ताप्ती 
मुस्य हैं। गगा, सि थु, सरस्वती, यमुना, गादावरी, नव॒दा, बावेरी, रसरयू, 
गोमती, चमण्वत्ती (चंचल), क्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी और गंण्डव' पवित्र 
समझी जाती है । 


भारतवष की विशेषतायें 


भारतवष ससार भर के सार से सयुक्त है। इसम सभी तरह वी 
जलवायु है और दुनिया भर की प्राय सभी चीजें कही न वही यहाँ पाई 
जातो हैं। ममुद्रो भौर पहाडो द्वारा यह देश सारी दुनिया स पृथय है। 
ख़बर और वोलन की घटिया इसके प्राचीन प्रवेश द्वार रह हैं। इही के 
द्वारा सीदियन, शक, क्रुशान, हूण और मुसलमान इस दश में आये। इसमें 
से और सब जातिया भार्यो म मिलवर एफ हिंदू जाति! में परिणत हा 
गयी, केवल मुसलमान जाति ही पृथक रही है। आसाम और तिब्बत वी 
ओर से भी भारत म प्रवेश करने के मांग है, पर इन मार्गों से पुछ मगोल 
जातियो को छोडकर कोई विजयिनी जाति भारत मे नही आई। 

योरोप की जातिया भारत म समुद्र माग द्वारा आयी । इससे प्रथम 
की विजयिनी जातिया उत्तर से प्रविष्द होकर दक्षिण की ओर फंनतो रही 
थी, परतु योरोप की जातिया दक्षिण से उत्तर को ओर फली हैं । 

हिमाचल पवत्त, जो शताब्दियां से हमारा रक्षक भौर मेघा वा 
नियता रहा है, कभी समुद्र तल रहा है। मूृग भशास्त्तरियों का कथन है वि 
पुरातन युग म दक्षिण भारत हो देश था, शेष समुद्र का पदा । दक्षिणी 
भारत से लेकर मेडागास्कर त्तथा पूर्वी अफ्रीवा तक खुला भूभाग था । भारत 
में तीन ऋतु प्रधाय है जाडा, गर्मी और बरसात । कितने ही देशी तिदेशी 
सम्बत्‌ प्रचलित हैं) इनमे विक्रम, ईस्वी और शालिवाह शक सम्बत्‌ वा 
अधिक प्रचार है । अधिकाश निवासी हि दु है। द्वारिका, बदरीनाथ, जगनाथ 
और सेनुबधरामेश्वर उनके चार धाम है तथा अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, 
बाशी, काची, उज्जैन ओर द्वारिका सात पुरी हं, ये ग्यारहो स्थान पवित्न 
माने जाते है। हिंदू १२ ज्यातिल्िंग परम पवित्न सानते है, जो विश्वमाथ, 
घष्णेश्वर, वदरीनाथ, केदा रताथ, वद्यगाय, श्रीनाथ, महाकालेश्वर, सामनाथ, 
मह्लिकाजु न, त्यम्वकैश्वर, आवारेश्वर तथा रामेश्वर हैं। 
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पूर्वी भाग से चावल अधिक खाया जाता है । शेप भारत मे गेहूँ, जो, 
चना, ज्वार, वाजरा । अधिकाश माँस नही साते । दाल और दूध का चलन 
अधिक है। धर्मों भे सनातनी, बौद्ध, जन, मुसलमान, ईसाई और सिदख 
प्रधान है । 

भारतवर्ष मे ८ जातिया का मिश्रण है । आायों पी सब में प्रधानता 
हैं, उसी में शक, सीदियन, हुण, कुशान मिल गये ह । भेंग्रे जो के पूव सारा 
भारत कभी एक शासव के आधीन नही रहा था। बगालियो, पजाविया, 
बोशलो, महाराष्ट्री औौर मदरामियो मे परस्पर इतना ब-तर है कि उाहे 
एक जाति नही कहा जा सकता । सबमे राजनैतिक और सास्द्ृतिक भिनता 
है । इनके इतिहास भी अलग-अलग है। प्रात्तो में नी जमीन-आसमान का 
अतर है। परतु घामिक एक्य सबको मिलाये है। उसी के माध्यम से 
विचारों का साम्य भी है। विज्ञप्नेश्यर वी मित्ताक्षर सारे देश में मानी 
जाती है। कुरुक्षेत्र के है पायन, व्यास, ठेढ दक्षिण के शवराचाय, उत्तरीय 
गीतमवुद्ध और दक्षिणात्य आपस्तम्व वे. कथन देश भर में माने जाते रहे 
है। किसी ने इस बात की परवाह नही की कि कौन किस दश का वासी था। 
शेपनाग, काश्मीरी, मम्मट और कायकुब्जीय भरत समान भाव से बाव्या- 
चाय माने गये है । बेद, ब्राह्मण, सूत्र, स्मृतियां और पुराण समभाव से देश में 
पूजित है। इस प्रकार राजनंतिक सम्व घ, भाषा और जलवायु यदि अखण्ड 
भारतवर्ष को पूरी एकता नही देते ता सभ्यता और विज्रार की समता 
यह काम बरती है। उसी पर 'भारतीयता' निर्भर है। परतु सास्ह्तिक 
और लाक्षणिक दृष्ठि से भारत से एक विचिततता है। एक तरफ वह ससार 
का गुरु है, दूसरी ओर शिप्य | प्राचोन सभ्यता और दाशमिक के आध्या- 
त्मवाद के कारण वह आज वो उन्नत जातियो का गुर माना जाता है, 
पर तु कला कौशल और ध्यापार विज्ञान में वह पश्चिम का सुपोग्य शिष्य 
रहा है। 

भसारतवप के इतिहास का महत्व 

भारतीय इतिहास के चार आधार है। स्वदेशी शाहित्य, विदेशी 
प्रथ, पापाण लेख, सिक्के और सम सामयिक ऐतिहासिक गवेषणाए। 
भोहनजोदडो भर हडप्या से प्राप्त साधन सबस अधिक बहुमूल्य है। 
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भारतोय साहित्य में राजतरमिणो, महाभारत, रामायण, जेनग्रय, जातक 
और अगय वौद्धग्रय हू। बेदो, ब्राह्मणा, सूत्रग्रयों और स्मृतियां से भी 
बहुन ऐतिहासिक भसाला प्राप्त होता है। विदेशी लेख मे सवसे प्राचीन 
लेख फारस के बादशाह हिंस्टस्पस के पुत्त डेरियस वा है जो उसने “परसे 
पुलिस! और “नव्॒श रस्तम' में किया है। दूसरे ग्रन्थ का बाल ईसापुव सन्‌ 
४८६ है । फिर हेरोडोट्स का लेख है। सिकदर वा आक्रमण ईसापुव सन्‌ 
३२५ २३ में हुआ था भौर इसके कुछ वाल ही वाद सीरिया गौर मिस्र वे' 
राजदूत पटने में मौय समाट के दर्वार में रहने लगे थे | उनव' विवरण 
महत्वपूण है । मेगस्थनोज प्रमुख है । युगान और इटली के राजसवय ऐरियन 
बा वणन भी महत्वपूण है। ईस्वी प्रथम शताब्दी मे चोनी लेसक सोमाचीन 
ते भारत का अच्छा वणन किया है। सन ३६६ ईस्वी भ चोनी यात्री 
फाह्यान ओर सत ६२६ ईस्वो में ह्यूनत्साय के अनमोल ग्रथ हैं। आठयी 
शताब्दी में बोद्ध भिक्षु मजुश्मी ने और ग्यारहवी म अरबी विद्वान अलबरनी 
मे अच्छे वणन किये हू । फारसो लेसव' फ़रिश्ता, भोरोपियन लेखक बरनियर, 
भनूची, विलियम जा स, कोलकब्रक, विलसन, डा० मिलट पजिटर, ब्रिसप, डा० 
बराल, डा० पलोट, वीलहान तथा रायत एशियाटिय' सोसाइटी और 
साधाइटी आफ बंगात 3 भारतीय इतिहास के सिलसिले में महत्वपूण बाय 
किये है । 

शिलालेखा, तामपत्नो, सिक्‍को आदि से भी भारतीय इतिहास का 
बहुत भेद खुला है । अशोक, समुद्रगुप्त के काल पर उनसे भारी प्रभाव पडा 
है । इन सामग्रिया वे अलावा अनेक प्राचो7 ग्रथ पुराण, रासा आदि प्राप्त 
हुए हू जिनसे भारतीय इतिहास पर वहुत प्रकाश पडत्ता है । 

बडे-बडे इतिहासकारो ने इस महत्वपूण घटना की ओर बिद्वायों का 
ध्यान आरक्पित क्या है। भारतवप के इतिहास में यह एव' उल्लेखनीय 
बात है वियारवार बडे साम्राज्य कायम होवर टूटत रहे और फिर 
छोटी छोदी रियासत वार गई ६ सुदास, रामचद्ध, जरास घ, युधिष्टिर, 
अजातशत्रु, अशोव, समुद्रगुप्त, शववमन, हपवधग, अनाउद्दी, ओर'ज्जजेव, 
मांधवराव अपने युग म भारी समाट्‌ थे, पर तु हर बार देश वी एकता 
छिप मिनहो गई और वह छोटी छोटी रियासतो मे बेंदकर वहाँ माण्ड- 
लिक राज वन गये । एव वार नही बारह प द्रह बार ऐसा ही हुआ | इससे 
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हमे यह मानना होगा कि भारत में समय के साथ सुविचारा की उनति नहीं 
हुईं। सासकर वारहवी शताब्दी के वाद | एक बात हम यह देखते हैं कि 
लागा में सदेव लोक प्रचलित आचारो पर चलने की प्रवृत्ति रही। घामिक 
सहनशीलता भी काफी रहो । मुमलमानो को छोडकर और किसी ने भारत 
में धामिक युद्ध नहीं किये। कानून बनाने वा राजाओ ने बभी प्रयत्न नही 
किया । तपस्त्री ब्राह्मणों के ग्रथ ही राजसभा में बानुन्‌ को भाँति माने 
जाते रहे | पेशवाओ के राज्य काल तक ऐसा हो रहा। यहे बात स्वीकार 
करनी होगी कि जितनी उनति हिंदू राज्य ने शासन पद्धति, प्रजा अधि- 
बार आदिये विचारों मे की, उतनो तात्कालिक किसी साम्राज्य ने पृथ्वी 
भर मे नहों को । यदि सुअवमर प्राप्त होता तो अब उनत देशो यो भाँति 
भारत भी वारहवी शताब्दी के पीछे उनत होता, परतु हिंदू -मुतलभानों 
की सामाजिक एवं घामिक भिनताऔर सघप वे वारण प्रजा और राजा 
में एवता का भाव मुसलमानी राज्यकाल में नहीं रह गया। मुसलमान 
अपने को सदा विजयी समयते रहे और पाँचसो वर्ष तक प्रजा के अधिकारों 
का समुचित विक्वास नही हो पाया । परतु यह बात केवल राजनैतिक 
अधिकारों एवं विचारों के सम्व घ में कही जाती है, भय विपयो मे भारत 
के पृष्ठ बहुत उज्ज्वल है । हम कह सकते ह्‌ कि बहुत सी बातो में भारत ने 
सस्तार को सभ्यता को वद्धमाव किया है | कोमलता, दया, परदु ख कातरता 
जो भारत मे देखी जाती रही, वह पृथ्वी के किसी अ'य देश में नही | शिल्प 
ओर स्थापत्य थे उदाहरण भी साधारण नही हैं। दशन साहित्य और 

अध्यात्म चर्चा में भारत समार का गुर रहा है । 


रे 
मुहम्मद-रसूल अल्लाह 


सन्‌ ५७१ ईस्वी वी गर्मी के दिनो में शहर बसरा में ऊँटो पर सवार 
एक काफ्लि आया । वह मक्‍दा से आया था और अरव के दविखन प्रदेश 
में पैदा हुई सृस्ती वस्तुओं से लदा हुआ था। इस काफिले वा सरदार अबू 
तालिब और उसवा बारह वप का भतीजा था। वसरे के तेस्टर धर्मावलम्वी 
मठ की ओर से उनवा आतिथ्य क्या गया । 

मठ बे स यासियो को जब मालुम हुआ कि उनका बारह वपष का 
बालक अतिथि अरब के प्रसिद्ध पवित्र मा दर काबा के रक्षक वा भतीजा है, 
तो उहोने अपने धम की प्रशसा और मूर्ति पूजा की नि-दा उस बालक के 
हृदय म प्रवेश कराई । उह यह भी भात हुआ कि वालक असाधारण बुद्धि- 
मात और नवीन भान का उत्मुक है। खास कर घम सम्व घी विवाद में उस 
बा मन बहुत लगता है । 

इस वालव का नाम मुहम्मद था। मक्का में उस समय एक काला 
पत्थर पूजा जाता था, जा उल्बोद्भव था । यह कावा में रदखा हुआ था और 
उसके साथ ३.० अन्य मूत्तिया थी, जो बप भर के दिना वी सूचक थो। 
बयो कि उस समय साल के दिन यो हो गिने जाते थे । 

यह चह समय था, जबकि ईसाई धामिक समूह अपने पादरिया की 
दुप्टता और ऐश्वय तृष्णा बे वारण मराजक्ता वी दशा को पहुँच चुका था | 
पश्चिमी दशा वे पोप लाग घन, विलास और शक्ति के ऐसे प्रलीभन दंते ये 
कि विशप लागा के चुनाव मे भयकर वध करने पडते थे। पूर्वीय दंशों में 
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कुस्तु-तुनिया इन धर्मान्व झगडो का केद्ग था, जहां अनेक पथ और दल बने 
भगे थे । 
ये लोग परस्पर अत्यच्त घृणा भाव रखते थे। अरब उन दिनो 
स्वतत्ता की अपरिचित भूमि थी, जो भारत सागर से लेकर शाम देश के 
मरस्यल तक फैली हुई थी। यह भगोडो और झगडालू ईसाइयो का आश्रय- 
स्थल हो रहा था | मरव के महस्थल ईसाई सन्यासियों से भर गये थे और 
वहा के वहुतेरे लोगो ने उनके पथ को स्वीकार कर लिया था। हवश देश 
के ईसाई राजे, जो तेस्टर घम को मानते थे, बरव के दक्षिणी प्रान्त यमन 
पर अधिकार रखते थे | 
अरव एशिया के दक्षिण पश्चिम कोण पर एक मरुस्थल है। इसकी 

लम्बाई १,४०० मील ओर चौडाई ७०० मील है। जन-सरया ५० लाख के 
लगभग है। देश भर मे पहाड, पहाडी, ऊजड जगल और रेत के टीले है । 
जल का भारी अभाव हे) खजूर हो इस देश को न्‍्यामत है ! अधिकाश भरव- 
चासी, जिह खानावदोश कहते है, किसो पहाडो नाले के पास ठहर जाते है 
और जव चारापानी का सहारा नही रहता तो अन्यत्न चल देते हैं। इस देश 
में गर्मी इतनी पडती है कि दापहर के समय हिरन बअनधा हो जाता है। 
आधिया ऐसी भाती है कि वाल के दीले के टीले इधर से उघर उड जाते हैं। 
यदि यात्रियों का कोई समूह इनके चपेट मे आगया तो उसकी खर नही । 
कही कही सर्दी भी बडे कडाके को पडती है। सर्दी में वर्षा भी होती है ! 
यही वर्षा का जल नालो ओर गड्ढो मे सचित करके पिया जाता है। 

अरब के घोडे समार मे प्ररयात हैं। यह पशु पथरीले स्थान पर बडा 
वाम आता है, पर रेतीले भागो के काम की चीज तो ऊँट है। यह न वेवल 
सवारी के काम आता है, प्रत्युत्‌ इसका मास और दुध भी बहुतायत से 
बाम मे लाया जाता है। लाग सज्र का गूदा स्वयं खाते और ग्रुठली ऊंटो 
वो खिलाते हैं । अब उनकी दशा में दुछ परिवर्तन हो गया है ) 

बसरा नगर के नेस्टर मठ के मह त वहीरा ने मुहम्मद को नेस्टर मत 
के सिद्धांत सिखाये । इस बिद्दान्‌ू स यासी के सदुपदेश से मुहम्मद वे मन में 
मूति पूजा से बहुत घृणा हो गई । 

जब मुहम्मद मक्‍का लौटा, तो वह उ ही ईसाई सयासियों वी भाति 
जेजूल से दुदी बनाकर रहते वो होरा नामक पहाडी की एक ग्रुफा मे, जो 
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मवका से कुछ मीलो के अ तर पर थी, चला गया और ध्यान तथा प्रार्थना 
में लग गया | उस एका त विचार से उसने एक सिद्धा त निकाला, अर्थात्‌ 
ईश्वर वी अद्वे तता । एक खजूर के वक्ष की पीठ से टिक्कर उसने इस 
विपय के विचार अपने मित्रो और पडोसियो को सुनाये और यह भो कह 
दिया कि इसी सिद्धात के प्रचार में मैं अपना सारा जीवन लगा दूगा। 
उस समय से मृत्यु तक उसने अपनी उगलोी मे अंगूठी पहनी, जिस पर खुदा 
था--'मुहम्मद ईश्वर का दूत ।” बहुत दिनो तक उपवास और एका तवास 
करने तथा मानसिक चि ता से अवश्य मति भ्रम हो जाता है, यह बैच लोग 
भली भाति जानते है । इसी हालत में मुहम्मद को प्राय अ तरिक्ष वाणिया 
सुनाई पड़ती थी। फरिश्ते उसके सामने आते थे। एक दिन स्वप्न में 
जिवराइल नाम का फरिश्ता उसे अपने साथ आकाश पर ले गया, जहाँ 
मुहम्मद निभय उस भयड्ूर घटा में चला गया, जो सदेव सव शक्तिमान्‌ 
ईश्वर को छिपाये रहती है । ईश्वर का ठण्डा हाथ उसके कथे पर छू जाने 
से उसका चित्त कापा। 

शुरू मे उसके उपदेश का वहुत विरोध हुआ और उसे कुछ भी सफ- 
लता न हुई । मूर्ति पूजका ने उसे मवका से निकाल दिया | तव उसने मदीने 
में, जहाँ बहुत से यहूदी और नेस्टर प थ वाले रहते थे, शरण ली। नेस्टर- 
पथी तुरत उसके मतवालम्वी हो गये | छ वर्षो म उसने केवल १,५०० चेले 
बनाये । पर तु तीन छोटी लडाइयो मे उसने जान लिया कि उसका अत्यात 
विश्वासप्रद तक उसकी तलवार है । ये तीनो छोटी लडाइया पीछे से वीडर, 
गोहूद और नशस के बडे युद्ध प्रस्यात क्ये गये। उसके बाद मुहम्मद 
बहुधा कहा करता था कि 'वहिश्त तलवार के साये के नीचे पाया जायगा ।! 

कई एक उत्तम आज्रमणा द्वारा उसने अपने शत्न्‌ ओ को पूण रूप से 
पराजित क्या | अरब की मूत्ति पुजा जड से नष्ट हो गई और यह भी मान 
लिया गया कि वह ईश्वर का दूत है। 

जब वह शक्ति और रुपाति को पराकाष्ठा को पहुंचा, तव वह आतिम 
बार मदोने से मवक्ा को ओर गया । उसके साथ एक लाख चोदह हजार 
भक्त पूलों के गजरा से सजे हुए ऊँटो पर फहराते झण्डे लिये हुए चले। 
उसके साय ७० ऊंट वनिदान के लिये थे । उस समय वावे के मदर मे 
३६० मूतियाँ थीं जो एक व के दिना को चिह्न थीं। यह मदर प्राचीन 


पै 


भारत के ढग का और शाम देशीय देवालयो से मिलता-जुलता चौकोर खुली 
छत का भवन है। मुहम्मद की आज्ञा थी कि मक्का पहुँचते ही सब मूर्तियाँ 
तांड डालो जाय। उस समय अवूसुफियान मवके का सरदार था जिसने 
प्राणभय से कल्मा पढ लिया । जब वह नगर के निकट पहुंचा तव उसने यह्‌ 
शब्द कहे--"हे ईश्वर | मैं यहाँ तेरी सेवा के लिए हाजिर हूँ | तेरे बरावर 
कोई दूध्तरा नही, केवल तू हो पूजने याग्य है । केवल तू ही सत्रका राजा है , 
उसमे तेरा काई साझी नही ।” 

अपने हाथो से उसने ऊटो का बलिदान क्रिया, और मूत्तियो को छित- 
भिन्न कर दिया ) कावा के व्यारयान पोठ से उच्च स्वर से कहा--'श्रोत्तागण, 
में केव व तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ ।” एक मनुष्य से, जो डरते डरते उसके 
पास आया, कहा--/तुम किम बात से डरते हो, मैं कोई अलौकिक नही हूँ । मैं 
एक अरब निवासी स्त्नी का पुत्र हूँ, जो घूप में सुखाया हुआ मास खाती थी ।” 

मवका और कावये के मन्दिर को अधिकार में कर लेने पर अरब की 
बहुत सी जातिया मुहम्मद साहव के घम में मिल गई । परतु कुछ कवीले 
बभो ऐसे थे जिहोते इस्लाम को अभी स्वीकार नही क्या था । यह कप्रीले 
बनो, हव,ज़िन, सतीफ, जसर और साद वश के थे। कुछ पहाडो जातिया 
भो इनके साथ मिल गई थो। एक वार इनसे मुहम्मद साहब मे युद्ध कर 
इहें परास्त किया, यह हंनोम का युद्र प्रसिद्ध है, इसमे मुहम्मद साहब के 
साथ १२०० सवार थे। इस युद्ध मे एक अद्भुत घटना घटी थो--जबर लूट 
का माल इकट्ठा हो रहा था तव एक डोली जाती हुई देखो गई। रविया 
इनेरकी से उसके पीछे घोड़ा दोडाया। निकट जाकर देखा तो एक बुड्ढा 
बठा था। रविया ने जाते ही बुडढे पर वार किया । पर उसकी तलवार टूट 
गई बुड़ढे ने हंसकर कहा--बेटे, अफसोस है तेरे मा-याप ने तुझे भच्छी 
तलवार नही दी । जा मेरी काठी में तलवार लटक रही है उसे ले आ और 
अपना काम कर / रविया ने तलवार निकाल ली और वार करने लगा । थुडढ 
ने कहा--'अपनी मा से यह ज़रूर कह देना कि मैं दुरैव इब्ने सुम्मा को मार 
आया हूँ ।! रविया ने कहा--अच्छा कह दूंगा ।” इसके बाद वह उसका सिर 
काटकर घर गया और मा से उक्त समाचार कहा । मा ने कहा--भरे दुष्ट जिसे 
तूने मारा है उसने तीन बार भेरो और तेरी दादी की इज्जत बचाई थी !” रविया 
ने मुंह फेरकर कहा--'इस्लाम काफिर के अहसान और ग्रुण नही मानता ।' 
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मुहम्मद साहव ने मबका में यह घोषणा बराई थी--'जिन लोगा ये 
अरव देश मे अब तक इस्लाम धम स्वीकार नही किया है उह चाहिए कि 
चार मास के भीतर भीतर कल्मा पढ लें या भथरव वो छोडवर चले जाय । 
चार महीने बाद यदि कोई काफिर अरव में दिखाई देगा तो उसका सिर 
काट लिया जायगा । इसमे मुसलमानों वे मित्रो, रिश्तेदारों और भाइयों वा 
भी लिहाज नही किया जायगा ।/” 


यमन का इलाका अभी मुसलमान नहो हुआ था, वहाँ मुहम्मद साहब 
ने अली इब्ते अवितालिब को फौज लेकर भेजा | उहाने भलो से बुछ प्रश्न 
किए तो अली ने तलवार निकाल कर कहा--इस्लाम का जवाब यह तल- 
बार है--और कई विद्धानो के सिर वाट लिये। इससे भयभीत होवर सारा 
यमन मुसलमान हो गया । 

वह मदीने मे मरा । मृत्यु के समय उसका सिर आयशा वी गोद मे 
था । वह बार वार पानी के वतन म अपने हाथ डुबोता था और अपने चेहरे 
को तर करता था। उसे तीव्र ज्वर और सन्निपात था | भात मे उसका दम 
टूटा । उसने आकाश को ओर टकटकी लगाये हुए टूटे फ़ुटे शब्दों मे फहा-- 
“हे ईश्वर, मेरा पाप क्षमा कर । एवमस्तु । मैं आता हू ।” 

मत्यु के समय उसको आयु तिरेसठ वप को थी । उसने अपने अतिम 
दस वर्षों मे चौवीस युद्ध स्वय अपने सेनापतित्व मे तथा पाच छ दूसरों का 
आधीनता मे कराये तथा कुल एक लाख चोदह हजार स्त्री पुरुषों को मुस 
लमान बनाया । मत्यु के समय उसके सरम्ब धया मे चार पुत्तिया चार पुत्र, 
८ बादियाँ, अठारह स्त्रिया, दो दाइया, पाच भाई दा बहिन छ फूर्फियाँ, 
बारह चचा, चालीस लेखक अठावन दास, सोलह सेविकाएँ, सत्ताईस सेवक, 
आठ द्वारपाल, आठ वकील, पद्रह बागी, चार कविता करने वाली स्त्रिया 

हे ओर एकसी छियानवे कवि ये । 

सम्पत्ति म--एक सिहासव, अगेक लाठिया, दो पताकाएँ छ घतुष, 
चार भाले, तीन क्रिट, तोन ढालें, साठ कवच, दस तलवारें, अमेक वस्त्र, 
सत्तर भेडे, इकसोस ऊँदनिया, तीन गधे, चार खच्चर, बीस उम्दा घोडे सात 
प्याले, एक सिंगार का डब्बा और एक तकिया था । 


डे 
खुलीफा-अबूबकर 


मुहम्मद साहब ने मृत्यु के समय अपना कोई उत्तराधिकारी न चुना 
था । इस कारण उसकी मृत्यु होते ही सबत् हलचल मच गई। इसें पर 
असाम्म इब्मेशद ने इस्नाम का झडा आयशा के दर्वाजे पर खडा कर दिया 
ओर हृथियारव“द पहरेदार नियत कर दिये | अब यह विचार हुआ कि किसे 
उत्ताधिकारी चुना जाय | 

अयूबकर, उमर, उस्मान और अली ये चार आदमी गद्ठी के अधि 
कारी समझे गये | खानदान और योग्यत्ता वी दृष्ठि से अली का हक था । 
पर कुछ लोग अवूबकर को, कुछ उमर को और कुछ उस्माव को चुनना 
चाहते थे। इसके निणय के लिए पचायत बुलाई गई । उसने यह निणय किया 
कि खलीफा मववा के वुरेशो मे से वताया जाय औौर मन्त्री असारी बनाये 
जाया करें | इम निश्चय के अगुसार बबूबकर और उमर में से कोई भी 
खलीफा हो सकता था। पर जब इस पर झगडे होने लगे तो उमर ने आगे 
बढ़कर अबू दकर का सलाम क्या और उनका हाथ चूम कर कहा, “आप हम 
सबसे बडे, योग्य व बुद्धिमान्‌ हैं, इसलिए आपके रहते कोई आदमी खलोफा 
नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार अबूबकर प्रथम खलीफा चुना गया।” 

भृत्यु के समय मुहम्मद साहब का विचार सीरिया और फारस को 
विजय काया ओर वे इसवी तैयारी कर चुके थे | मबूवकर ने खलीफा 
होते ही ये भाज्ञायें प्रचलित वी --- 

“अत्यत कृपालु ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करता हूँ । अवूबकर शेप 
सव मुसलमापो को त दुरुस्‍्ती और खुशी थी दुआ देता है । ईश्वर तुम पर 

पे 


प्र 


दया करे और तुम्ह आन द में रवसे। मैं ईश्यर की प्रणसा बरता हूँ । इस 
राजाज्ञा द्वारा तुमको सूचना दी जाती है कि, में सच्चे मुसत॒माना वा सीरिया 
देश भेजना चाहता हूँ कि वे जाकर उसे बाफिरा वे हाथ से छीन लें ओर मैं 
जानना चाहता हूँ कि घम के वास्त लडना मानो ईश्यरीय आपा मानना 
है हे 

इसके वाद ही सेनापति वली इच्ने अविसफायान ने शाम देश को घेर 
लिया। युद्ध हुआ। बादशाह वी सेना हार गई उसके सेनापति तथा बारह 
हज़ार सैनिव काम मे आये । लूट का बहुत सा माल मुसलमाना वे हाथ लगा 
जो खलीफा के पास भेज दिया । 

सेनापति खलोद इब्म ने सीरिया को फ्तह त्िया। मूत्ति-पूजकों वे 
प्रति अति उग्र क्रोध उसके मन में था। वह कहा वरता था, “मैं उन ईएवर- 
नि दक मूत्ति पूजको वी खोपडी चीर डालूगा, जो ऐसा कहते है वि अत्यात 
पवित्र सव शक्तिमान्‌ ईश्वर ने पुत्र उत्पन किया हैं ।/ 

उसने दस हजार योद्धाओ को साथ लेकर 'हीरा' नगर पर आन्रमण 
किया और वहा क॑ ईसाई बादशाह को मार गिराया । वादशाह के मरने पर 
नगर वासियो ने सत्तर हजार मुहरें वापिक कर मुसलमाना का देना स्वीकार 
किया । इस नगर पर अधिकार कर, उसने फिरात नदी पर छावनी डाली 
और ईरान के वादशाह क्रो लिसा कि या तो गुहम्मदी कल्मा पढो या 'जजिया/ 
दो, पर तु उसे तत्वाल बसरे वी चढाई म योग देने को बुलाया गया क्योकि 
शाम देश को वादशाह हरवगूलस ने मुकाविले के लिये भारो सेना वा सग्रह 
किया था। वह फौरन पदद्रह हजार चुने हुए सवार लेकर पहुचा । उबर 
खलीफा ने कई हजार योद्धा और भेज दिये | वसरे पर धावा बोल दिया 
गया। 

बसरा उन दिनो रोम साम्राज्य का एक भारी दुग था । इसो नगर के 
सामने मुसलमानी सेना ने छावनी डाली । कला बहुत मजपूत था और 
रक्षक सेना भी बलवान थी। उसका अध्यक्ष रामेनस विश्वासधात करके 
मुसलमानों से मिल गया और किले का फाटज खोल दिया । एक व्याय्यान 
में अपने भाइयो से कहा -- 

* में तुम्हारा साथ छोडता हूँ। इस लोक के लिये और परलोक के 
लिए भी | में उसको नही मानता, जो सूली पर चढाया गया था और उनवो 
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भी नही मानता, जो उसको पूजते है । में ईश्वर को अपना मालिक बनाता 
हूँ और इस्लाम को अपना धम, मक्का को अपना घ॒र्म मन्दिर, मुसलमानों को 
अपना भाई और मुहम्मद को पैगम्वर मातता हूँ ।” 
यह रोमेवस उन हजारो विश्वासघातियों में से एक था, जिहोने 
फारस की विजयो में अपना धर्म सो दिया था। 
बसरा से सीरिया की राजधानी दमिश्क सत्तर मील थी। यह शहर 
बडा धनाव्य, बडा ग्रुतजार और व्यापार का केद्ध था । यहा का रेशम और 
गुलाव का इत्र दुनिया भर भे प्रसिद्ध था | खलोद अपने पद्रह हजार सवारो 
को लेकर दमिश्क वी तरफ चला। उसने शरजील तथा अबू भअवीदा को, 
जि हे वह फरात नदी वे निकट छोड आया था, चुपचाप लिसा कि वे तत्काल 
अपनी पूरी फौज लेकर दमिश्क को घेर ले। उहोने तीन हजार सात सौ फोज 
लेकर बूच किया और नगर फो घेर लिया । डहोने नगरवासियों को सुचना 
दी कि तत्काल मुसलमान हो जाओ या घन दण्ड दो, अयथा युद्ध करो। 
बादशाह हरवथूलस वहा से डेढ़ सो मील दूर एण्टीऑक के महल में था। 
उमने णतीद के प द्रह सौ सवारा का आनमण समझ कर पाच हजार सेना 
भेज दो । उसका सरदार जनरल केलूस था | उसका नगर शासक अजराईल 
से मतभेद था। जब उसे चालीस हजार सेना के प्रचण्ड बल को देखा, तो 
हूं भयभीत हो गया और विश्वासघात करके खलीद से कहला भेजा कि 
अजराईल को मारते ही नगर पर वब्जा हो जायगा | अजराईल यद्यपि वृद्ध 
था, पर मदान मे डट गया और वीरता स लडा | पर खलीद ने दोनों को 
पकड कर कंद कर लिया और मुसलमान होने को कहा । अत मे इ कार 
करने पर उाह कत्ल वर दिया । 
इस घटना से नगर मे हलचल मच गई। नगर वे फाटक बन्द कर 
लिये गये । वादशाह ने सबर पाकर एक लाख सेवा भेजी । परातु सलीद ने 
भाग हो मे छल वल से उसे छित्र भित्र बरके परास्त कर दिया और सारी 
युद्ध सामग्री छीन ली । इस सेवा के दा ईसाई नायक पीटर और पॉल वीरता 
से लडे और बहुत से मुहमादी सैनिको का कार डाला । पीछे पॉल गिरफ्तार 
कर लिया गया ओर पोटर भाले स छेद कर मार डाला गया। पॉल से 
मुप्तलमान होने को कहा गया तो उसने बहा कि में. “लुठेरो और खुनियो के 
घम को स्वीकार न करूँगा ।” इस पर इसका सिर काट लिया गया । 
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बादशाह ने फिर सत्तर हार फोज भेजी, जो जनरल बाइन थी 
अधोनता मे थी। पर ये सव नये रगरहट थे । जनरल वाडन ने सलीद वे 
सारने का एक पड्य त्र रचा और एक पादरी को सा घ॒ चर्चा के लिये भेजा । 
पादरो ने भण्डाफोड कर दिया कि अमुक स्थान पर दस सिपाही तुम्हारे बंध 
के लिये खडे रहेगे, और जो दरबान के भेप में होगे । खलीद ने कौशल से 
दसा स्रिपाहियो को रात ही मे चुपचाप सरवा डाला ओर वेघडक र साघ 
स्थल पर पहुँच गया । वाडन का कुछ पता न लगा। उसके निकट जाकर 
खलीद ने वाइन को गदन पकंड ली और उसी समय उसका सिर काट बर 
उसकी सेना में फेंक दिया | यह देख कर ईसाई लोग भयभीत हो गये । इसी 
बीच में मुसलमान मभेनता ने घावा बोलकर सारी सेना को तहस नहस कर 
दिया और उनका सवस्व लूठ लिया। इस लूट म वेतोल घन मिला और 
उसके लालच से असय्य अरवो ने युद्ध मे सम्मिलित होने को तयारी वी । 

इसके बाद दमिश्क वासी टॉमस को सेनापति वनाकर लंडने लगे। 
यह बडा भारी तोरस्दाज था । वीर भी था । सूव लडा । अब्बास इब्ने जद 
उप्तके तीर से मारा गया । इस पर अब्बास की स्त्री ने मैदान में आकर 
टॉपरस की आख अपने तीर से फोड्ड दी, फिर भी वह लडता रहा ओर सत्तर 
दिन तक दमिएक पर कब्जा न होने दिया । 

अत में सत्तर दिन के बाद उसकी इच्छा के विपरीत नगर के एक 
सौ अस्सी प्रतिष्ठित आदमियां और पादरियो ने खलीद से साध करली और 
नगर मुसलमानो वो सौंप दिया । यह भी निश्चय हो गया कि जो नागरिक 
बाहर जाता चाहे, मय अपो सामान के जा सकते हैं, परतु जो रहंगे उह 
जजिया दना होगा और ईसाइयो की पूजा क॑ लिये सात गिरजे न गिराये 
जायेंगे । एक पादरी ने विश्वासघात करके एक सौ अस्सी मुसलमानों को 
गुप्त माग से नगर से बुला लिया। इहोने फाटक खोल दिये । सारी सेना 
नगर म घुस आई ओर क्त्लेआम मच गया । अत में पलीद ने अपना काले 
गिद्ध का थण्डा दमिश्क वे! किले पर फहरा दिया। 

जिन लोगो ने इस्ताम घम न स्वीकार क्या था, वे नगर छोडकर 
बाहर चले गये । टॉमस उनके साथ था | खलीद मे चार हज़ार सवार उनके 
पोछे लगा दिये मौर जब ये बेचारे आफत के मारे एक नदी के विनारे 
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विश्राम कर रहे ये, स्त्रियाँ भोजन वना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, उन पर 
वे सनिक टूट पडे और लूटकर कत्ल कर डाला । इनमें से सिफ एक आदमी 
बचकर भाग सका । बादशाह वी पुत्ती भी इस झुण्ड मे थी, उसे खलीद ने 
यह कह कर छोड दिया कि जा और अपने बाप से कह कि मुसलमानी घम 
ग्रहण करे, वरना मैं शीघ्र हो उसका सिर उतारने आता हूँ । 

इस तमाम लूट का पाचवा भाग खीफा के पास भेजकर शेष उसने 
आपस में वॉँट लिया। परतु माल पहुँचने के पूव ही खलीफा की मृत्यु हो 
गई। 

कुछ लोगो का कथन है कि उसे विप दिया गया। उसने अपना 


उत्तराधिकारी उमर इब्नेखत्ताव को नियत क्या । वह तिरसठ वप की आयु 
में मरा। 


६.६ 


खलीफा-उमर 


इसके बाद उमर इब्नेखत्ताव सलोफा हुआ। इस समय इसकी आग 
तिरपन वष की थी । यह वही व्यक्ति था, जो पचोस वप वी आयु में मुहम्मद 
साहव का सिर काटने को धर से निकला था, पर तु अपनी वहिन के समझाने 
से कट्टर मुसलमान वन गया था। वह दाहिने हाथ से जितना काम कर 
सकता था, उतना ही वाए से भी कर सकता था। धार्मिक त्कों का उत्तर 
वह तलवार की घार से दता था और तक करने वाले का उसी दम सिर 
काट डालता था । उसका डील डोल भारी था । वह बैठा हुआ भी खडे पुरुष 
वी बरावर माप का था। शरीर काला, आखें लाल और सिर विलकुल 
सफाचट | स्देव एक चमडे का चाबुक हाथ में रखता था और बदमाशों 
तथा मुहम्मद वे निदक कविया को उससे पिटवाता था। उसने खलीफा 
होने पर अपना नाम अमीरुल मौमनीन रवखा । आगे चल कर पदवी वे तौर 
पर यह नाम सभी खलीफाओ के नामा के साथ जोडा जाने लगा । 

इतना हाने पर भी वह लट मार और जुल्म को नापसद करता था। 
उसने खलीद बे अत्याचारों की अति निदा की, और उसे मुरय सेनापति वे' 
पद से हटाकर उसकी जगह अबू अवीदा का मुख्य सेनापति बनाने का हुवम 
भेज दिया। अबू जवीदा ने, जा खलोद के आधीन अफसर था, वह पत्र 
छिपा लिया। दुवारा हुक्म आने पर वह मुर्य सेवापति बना तथा खलोद 
उसके आंघोन हाकर काम करने लगा । 

अव उसकी सेना जोरडन नदी वे पूव की ओर वढी और यह बात 
स्पष्ट थी कि एशियामाइनर पर हाथ लगाने से पहिले पलेस्टाइन के मज़बूत 
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और घडे-बडे नगर विजय कर लिये जायें । पहिले जेस्सलेम पर घावा बोला 
गया। वहा के निवासिया ने सूब तैयारी की थी । पर चार महीने के घेरे के 
बाद नगर के सुखिया ने कोट की दीवार पर खडे होकर आत्म समपण की 
शर्तें पुछी। उसने सब शर्तें स्वीकार करके एक यह शत्त पेश की कि आत्म- 
समपृण खुद सलीफा के हाथ में होगा। 

खलीफा उमर इस काम के लिए मदीने से चला । उसने एक गठरी 
नाज, एक गठरी छुआरे, एक कठोती और एक मशक पानी, एक लाल ऊँट 
पर लाद कर यह यात्रा की । इस विजेता ने एक ईसाई मुखिया के साथ उस 
पवित्न नगर मे प्रवेश किया और विना रक्तपात के वह नगर मुसलमानी घर्म 
का प्रतिनिधि नगर हो गया। सुलेमान के मदर के स्थान पर एक मस्जिद 
बनवाने की आज्ञा देकर खलीफा मदीने को लौट गया। दमिश्क से अबू 
अबीदा मुस्लिम सैना की कमाने लेकर लिपेनस की वर्फीली चोटियो को पार 
कर एरेटाज़ नदी के किनारे उत्तर वी ओर बढा । खलीद को अग्र भाग का 
सेनापति बना दिया गया। रास्ते मे जायशा के हाकिम ने चार सो मोहरें 
ओर बहुत से रेशमी थान देकर साध कर ली। फिर उसने सीकिया की 
घाटी की राजधानी वालबक भौर मुख्य वगर एमीसा को घेर लिया। एमीसा 
का हाक्मि तभो मरा था, अत नागरिको ने दस हजाद मोहर और दो सौ 
रेशमी थाम दकर अपना पिण्द छुडाया। वालवक में सुलेमान का बनवाया 
सूय का एक बहुत सुदर मारदिर था, उसे तोड दिया गया ओर नगर पर 
अधिकार कर लिया गया । 

वालवक और एमोसा के निकल जाने से क्षुब्ध होकर वादशाह हर- 
क्यूलस ने एक लाख चालीस हजार सेना भेनुअल की अधोनता में भेजी । 
वहा थोडा युद्ध हुआ और मुसलमानी सेना का दक्षिण भाग टूट गया । पर 
संनिवगण अपनी स्त्रियों के धर्मोमत्त धिवकारो से फिर रण भूमि को लौट 
चले। इधर एक देशद्रोही ईसाई मैनुअल को ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ 
कई मुसलमान ताक लगाये बैठे ये | चहा पहुँचते ही उहोगे मेनुअल को मार 
डाला । सेनापति के मरते ही सेना के पैर उखड ग्रये और वह भाग खडी 
हुई। वहुन सी सेना नदी में डूब गई और कुछ जद्भल से भटक गई। रोमन 
सेना पूण रीति से पराजित हुईं। चालीस हज़ार भनुष्य कैद किये गये मोर 
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खलीफा-उमर 


इसके वाद उमर इब्नेखत्ताव खलीफा हुआ। इस समय इसवी आयु 
तिरपन बप की थी । यह वही व्यक्ति था, जो पचीस वप वी आयु मे मुहम्मद 
साहव का सिर काटमे को घर से निकला था, पर तु अपनी वहिन के समझाने 
से कट्टर मुसलमान वन गया था। वह दाहिमे हाथ से जितना काम कर 
सकता था, उतना ही वाए स भी कर सकता था। घामिक तकों का उत्तर 
बहू तलवार की धार से देता था ओर तक करने वाले का उसी दम सिर 
काट डालता था । उसका डील डौन भारी था । वह बठा हुआ भी खडे पुरुष 
को बरावर माप का था। शरार काला, भाख्खें लाल और सिर विलकुल 
सफाचट | सदव एक चमडे का चाबुक हाथ मे रखता था और बदमाशों 
तथा मुहम्मद के निदव कविया को उससे पिटवाता था। उसने खलीफा 
हाने पर अपना नाम अमीझल मौमनीन रवखा । आगे चल कर पदवो के तौर 
पर यह नाम सभी खलीफाओआ के नामो के साथ जोडा जाने लगा । 

इतना हाने पर भी वह लट मार और जुल्म को नापसद करता था । 
उसने खलोद वे अत्याचारा की अति निदा की, और उसे मुरय सेनापति के 
पद से हटाकर उसवी जगह अबू जवीदा का मुख्य सेनापति बनाने का हुबम 
भेज दिया। अबू जयीदा ने, जा खलोद के आधोन अफसर था, वह पत्र 
छिपा लिया। दुवारा हुक्म जाने पर वह मुख्य सेनापति बना तथा पलोद 
उसके आंधोन हावर काम करने लगा । 

अब उसकी सना जारडन नदी के पूव की ओर वढी ओर यह वात 
स्पष्ट थी वि एशियामाइनर पर हाथ लगाने से पहिले पल्लेस्टाइन के मज़बूत 

बद् 
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और बडें-बडे नगर विजय कर लिये जायें। पहिले जेर्सलेम पर घावा बोला 
शया । वहा के निवासिया ने छूब तैयारी की थी । पर चार महीते के घेरे के 
वाद नगर के मुखिया ने कोट की दीवार पर खडे होकर आत्म समपण की 
शर्तें पछी। उसने सब शर्तें स्वीकार करके एक यह शत्त पेश की कि आत्म- 
समपण खुद सलीफा के हाथ में होगा। 

खलीफा उमर इस काम के लिए मदीने से चला । उसने एक गठरी 
नाज, एक गठरी छुआरे, एक कठोती और एक मशक पानी, एक लाल ऊँठ 
पर लाद कर यह यात्रा की । इस विजेता ने एक ईसाई मुखिया के साथ उस 
पवित्न नगर मे प्रवेश किया और विना रक्तपात के वह नगर मुसलमानी धर्म 
का प्रतिनिधि नगर हो गया | सुलेमान के मा दर के स्थान पर एक मस्जिद 
बनवाने की आज्ञा देकर खलीफा मदीने को लोट गया । दमिश्क से अत 
अवीदा मुस्लिम सेना की कमान लेकर लिपेनस की बर्फीली चोटियो को पार 
कर उरेटाज नदी के किनारे उत्तर की ओर बढा । खलीद को अग्न भाग का 
सेनापति बना दिया गया। रास्ते मे जायशा के हाकिम ने चार सो मोहरें 
ओर बहुत से रेशमी थान देकर साध कर ली। फिर उससे सीकिया की 
घाटी की राजधानी वालवक ओर भुरय नगर एमीसा को घेर लिया। एमीसा 
का हाकिम तभी मरा था, अत नागरिको ने दस हजार मोहर ओर दो सो 
रशमी थान देकर अपना पिण्ड छुडाया। वालवक में सुलेमान का बनवाया 
सूय का एक बहुत सुन्दर मन्दिर था, उसे तोड दिया गया ओर नगर पर 
आविकार कर लिया गया । 

वालवक भर एमोसा के निकल जाने स क्षुब्ध होकर बादशाह हर- 
बयूलस ने एक लाख चालीस हज़ार सेवा मेनुअल की अधीनता मे भेजी । 
वहा थोडा युद्ध हुआ और मुसलमानी सेना का दक्षिण भाग टूट गया । पर 
सतिकंगण अपत्ती स््रियों के धर्मो मत्त घिवकारो से फिर रण भूमि को लौट 
चले । इधर एक देशद्रोही ईसाई मैनुअल को ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ 
कई मुसलमान ताक लगाये बैठे थे । वहाँ पहुँचते हो उहोने मेनुअल को मार 
डाला। सेनापति के मरते ही सेना के पेर उख़ड गये और वह भाग खडी 
हुई । बहुत सी सेवा नदी से डूब गई ओर कुछ जद्भल मे भदक गई। रोमन 
सेना पूथ रीति से पराजित हुई। चालीस हज़ार मनुष्य कद विये गये और 
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बहुत से मार डाले गये । इसके वाद सारा देश विजयिनी मुसलमान सेना के 
आधीन हां गया ! ईसाइया को इन शर्तों पर रहने दिया गया -- 
१--ईसाई नये गिरजे न बनवाये । 
२३--गिरजो के दरवाज़े रात दिन मुसलमानों के लिए खुले रहा करें। 
३--गिरजा पर घण्टे न वजाये जायें । 
४--सलीव न गिरजो पर लगाई जाय, न वाजार म दिखाई जाय । 
५--अपने बच्चा को कुरान न पढायें। 
६--अपने धम का प्रचार न करे । 
७--अपने किसी भाई को भुसलमान होने से न रोके। 
८--मुसलमानो के सामने कपडे, जूते और पगडी न पहनें । 
&६--कमर में पटका बांधा करें । 
१०--अरवी भाषा मे बोलें 
१९--मुसलमानो के आने १९ खडे हो जायें और जब तक बठने वी आज्ञा 
न मिले, सडे रह। 
१२-तौन दिन तक मुसलमान मुसाफिर को अपने घर मे रबखें। 
१३--शराव न वेचें । 
१४--धोडे पर वाठी न बसे । 
१५-शस्त्न न घारण करें। 
१६--क्सी आदमी को, जो मुसलमान के यहा नौकर रह चुका हो, नौकर 
न रबसे । 
इसके बाद अयू अबीदा ने हलव पर धावा वोल दिया । रास्त में अरस्ता 
बा किला पडता था, उसके सरदार ने मुसलमान वनने या कर द॑ने से साफ 
इ कार कर दिया, इसलिए उससे सुलह करके बीस स दूकः बतौर अमानत 
के वहाँ रख दिये गये । उनमे सशस्त्र योद्धा थे। उ हाने समय पाकर किले 
पा फाटक खाल दिया और उस पर अधिकार जमा लिया। 
हलव का कला सीरिया भर में सबसे मजबूत था। यहाँ घम और 
व्यापार थी प्रचुरता घो । पांच भात त्तक कल पर घेरा रहा। अत मे एक 
ईसाई मै! विश्वासघात स मुसलमान बिले मे घुस गये, और बहुत से आद- 
मियो को काट डाला । यावी लोगा ने डर कर बल्मा पढ लिया । किले के 
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अधिपति वा लडका युंबला भी कह्मा पढ़े कर अब्दुल्ला हो गया। उसमे 
अपने चचा के बेदे ध्योडस को भी अपना साथी बनाना चाहा, जो एजाज के 
क्ले का स्वामी था। अब्दुल्ला सौ मुसलमानों को लेकर बहा पहुँचा | पर 
थ्योडस सावधान हो गया था। उसने इन सव को कद कर लिया । परन्तु 
श्योडस का बेटा युक्ला की लडकी पर मोहिंत था। उसने कहा कि यदि 
आप अपनी लडकी की शादी मेरे साथ कर दें तो मैं आपको साथियों सहित 
छुडा दू और स्वय भी मुसलमान हो जाऊं । युकला ने यह बात स्वीकार कर 
ली । अत उस पितृ द्रोही ने उह छुडाकर हथियार भी दे दिये | किला अन्त 
में मुसलमानों वे हाथ आ गया और श्योडस के पुत्त ने अपने पिता को भी 
कत्ल कर दिया । 

अब सीरिया का राजधानी अम्ताक्या पर घावा बोलने का निश्चय 
हुआ और इसके लिए यह जाल रचा गया कि युकला अपने सौ साथियो 
समेत ईसाइयो के भेप मे अताकिया जा पहुंचा और बादशाह हरवयूलस से 
कहा कि मुसलमानों ने मुझें लूट लिया है, में जान वचाकर आपकी शरण 
आया हूँ । बादशाह ने कहा--“तुम तो मुसलमान हो गये थे २” उसमे 
कहा--/यह सब जान वचाने के लिए झूठ-मूठ किया था ।” बादशाह ने उस 
पर विश्वास कर सौ साथियों समेत उसे अपने पास रख लिया और अत में 
अपना मत्नी बना लिया | इसके वाद कुछ और मुसलमान कैद करके किले मे 
लाये गये। इस प्रकार जब काफी मुसलमान विले मे हो गये, तव अबू अबीदा 
ने हमला बोल दिया । बादशाह युकला की सम्मति से काम करता रहा। 
अत में, अवसर पाकर उसके साथियो मे फाटक सोल दिया। मुसलमान 
'अत्लाहो अकबर” का नारा लगाते भीतर घुस जाये । बादशाह सिर धुनता 
जहाज पर सवार हो बुस्तुन्तुनिया भाग गया । 
अब योहला ईसाई वेश मे साथियो समेत त्विपली जा पहुँचा | बहाँ 
के लोग उसके मुसलमान वनने और छल कपट की वात नही जानते थे। 
उहाने उसे बादशाह का सेनापति समझ कर बड़ा सत्वार किया । अवसर 
पाकर उसने फाटक खोल कर तथा मुसलमानों को बुलाकर कला फ्तहु करा 
लिया। इसी प्रकार घोले से उसने वाहर को भी फतह कराया । 
इसी बीच मे देश मे भयानक महामारी फैली और उसमे देश भर 
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तबाह हो गया | सेनापति अबू अबीदा, इसके बडे बडे योद्धा तथा पचीौस 
हज़ार सेनिक मारे गये । 

खलीद ते एक कवि को अपनी प्रशसा बरने के उपलक्ष में तीस हजार 
रुपए इनाम दे डाले थे । इस कसूर मे उसे खलीफा ने उसी की पगडी से 
बाँधकर अपने सामने वुलवाया ओर उसे पद भ्रष्ट करके अपने घर चले जाने 
का हुक्म दिया । मरते वक्त उसके घर मे सिफ एक घोडा ओर कुछ शस्त्र 
निक्‍से थे । 

इस प्रकार मुसलमान ने निर्भय होकर सारे एशिया माइनर को रोद 
डाला | वह सीरिया देश, जिसे सीज़र के समतुल्य महान पाम्पी ने सात सो 
बप पहले रोमन राज्य मे मिलाया था, वह सीरिया, जो ईसाइय। का परम 
पवित्र स्थान था और जहा से सम्राट हरवयूलस ने एक धार फारिस के 
झात्रमणकारी को परास्त क्या था, मुसलमानों के हाथ आ गया। सम्राट 
हरकयूलस जब वुस्तु तुनिया वो भाग रहा था तब जहाज पर बेठ उसने बडे 
मष्ट से अह्ृष्ट होते हुए पहाड़ी पर उदास हृध्टि डाली और कहा-- "सी रिया, 
पैरा प्रणाम ले, और यह प्रणाम सर्देव के लिए है ।” 

इसके बाद टिपोली, टायर और कसरिया ले लिये गये। लेवेतस 
पहाड़ वी लवडो और फुनेशिया के मल्‍लाहों से एक जबदस्त बेडा तयार 
विया गया, जिसने रोम के प्रतापी बेड को हलेस पाण्ट में भगा दिया। 
साइप्रस, शेड और साईवनेडीज़ तवाह कर डाले गये । और वह पीतल की 
बडी मूर्ति, जो ससार के सात आश्चर्यों में गिनी जाती थी, एक यहुदी को 
बेच दो गई, जिसने उसके पीतल नो सो ऊँटा पर लादा था। अब सलीफा 
की सेनाएँ दृष्णा समुद्र तव बट ययी भर थुस्तुतुनिया थे मुकावले म जा 
ड्टी । 

इन विजया ने मुसलमानों वे राज्य को सिकदर और रोम वे साम्राज्य 
से भी बढा बना दिया | टसीवान के घेरे जाने पर खजाना सिलहाना ओर 
बहुद सा छूट बा मात्र मुसतमावा के हाथ छगा और यही कारण है कि 
निहावरद वो विजय का व॑ लाग सब विजया वी विजय कह हैं । एक ओर 
तो वे बस्पियन सागर तक बढें ओर दूसरी आर हिंगारिस नदी के क्नारे- 
बिनारे परसो पोलोस तक दक्षिण बी ओर फ्ते। केडीसिया वी लडाई मे 
फ़ारिस के भाग्य गा भी नियठारा द्वागया। फारिस नरेश उस नगर के 


श्पे 


स्तूपो और मूर्तियों को छोड कर जो सिकन्दर के बडे भोज की रात्ति से अब 
तक उजाड पडा था, अपने प्राण बचाने को वसरे के रेगिस्तानो से भाग 
गया । अत में अवसस नदी के किनारे वह पकड कर मार डाला गया । उस 
नदी के पार का देश भी अधीन कर लिया गया और उस देश से कर स्वरूप 
वापिक दो लाख अशर्फिया बहुत दिनो तक मिलती रही। चीन के सम्राट 
में मुसलमानों से मित्रता की और फल स्वरूप सिध नदी के किनारे तक 
इस्लामी झण्डा फहराने लगा। 

जिन सेनापतियो ने सीरिया विजय में नाम पाया था, उनमे अमर, 
इब्ने आर नाम का एक जनरल था, जिसके भाग्य मे मिस्र का विजेता होना 
लिखा था । वह पूष वी विजयो से संतुष्ट न होकर पश्चिम को मुडा | 
उसके साथ पाच हजार सवारो का जत्यथा था। उसकी दृष्टि अफ्रीका महाद्वीप 
पर थी । मिल्न उप्का द्वार था। उसने मित्र में पहुंचते हो वहाँ के ईसाइयो 
में कहलाया कि हम यूनानियों के साथ इस लोक तथा परलोक का कोई 
सम्बध रखना नहो चाहते ओर सदेव के लिए रोम के अत्याचारी और 
उसकी वैल्सीडोम की सेवा को सोगध खाकर त्यागते हैं। उहोने खलीफा 
को सडयें और पुल बनवाने के लिए तथा सेना की रसद ओर ख़बरें पहुँचाने 
के लिये शीघ्र ही कर देना स्वीकार कर लिया । 

मोम्फिस नगर, जो प्राचीन फरकन के समय में राजनयरो मे था, 
विश्वासघातियो की सहायता से शीघ्र जीत लिया गया, और सिकदरिया 
भी घेर लिया गया । बहुत से आक्रमण और घावे हुए। अत में २२ हज़ार 
सैनिको के कट जाने पर चोदह महीने के घेरे के बाद उस नगर का पत्तन 
हुआ । अमरू ने खलीफा को इस बडे नगर के विषय में लिखा था--"इसमे 
चार हज़ार महल, पाच हज़ार स्नानागार, चार सो नाट्यशालाएँ बारह 
हज़ार दुकानें केवल तरकारिया भाजियो की और चालीस हज़ार यहूदी साहू- 
कार राज्य कर देने वाले हैं ।” 

हरक्यूलस ने अपने कुस्तु तुनिया के राजमहल मे यह दुखदायक खबर 
सुनी तो इतना मर्माहत हुआ कि सिदन्दरिया के पतन के एक मास बाद ही 
मर गया। 

इसी सिकदरिया में वह जमतृविस्यात पुस्तकालय था जिसमे पृथ्वी- 
भर के दिद्वाना को हस्तलिखित दस बाख पुस्तक थी | जब उमर ने खलीफा 
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से पूछा कि इन पुस्तकों का कया किया जाय, तब सलीफा ने लिखा विः 
यदि उनका विषय कुरान के अनुकूल न हो तो उ ह रखने की कोई आवश्य- 
कक्‍ता नही । अतएवं उहे नष्ट कर दिया जाय | अमरू ने उहे ई धन के तोर 
पर जलाने के लिये हम्मामा मे वाट दिया और उनसे छ मास तक पाच 
हजार हम्माम गम होते रहे । 

मिस्र दश रोम राज्य का अन्न भण्डार था, इसी कारण इसे लौटा लेने 
की वडी-यडो कोशिशें की गइ । अमरू को दा बार फिर चढाई करनी पड़ी । 
उसने जाने लिया कि समुद्र की ओर से खुला रहने से उस पर बडी सुगमता 
से आतन्रमण किये जा सकते हैं। उसने कहा--/खलीफा की सोगराध खाकर 
कहना हूँ कि यदि तोसरी वार आत्म्रण क्या जाय तो में सिकादरिया को 
ऐसा बना दूगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिये वेश्या के घर के समान हो 
जायेगी ।” उसने अपने कथन स बढकर काम कर दिखाया और शहरपनाह 
ढहवा दी । इससे यह नगर विलकुल उजाड हो गया । 

बह वीस वष वाद अक्वानील नदी से एटलाण्टिक समुद्र तक बढ 
आया और अपने घाड़े का सागर जल में हिलाकर ज्ञोर से कहा कि--“हे 
सर्वोपरि ईश्वर, यदि यह समुद्र मेरा रास्ता न रोकता तो मैं पश्चिम के 
अपात राज्यों मं चला जाता और तेरे पवित्न नाम तथा अद्वतता का उपदेश 
दता, और उन विद्राही जातिया का, जा तरे सिवा आय देवताओं को पूजती 
हैं, तलवार के हवाले करता ॥/ 

अब साद के पास ६० हज्ञार सवार थे। वह उह लेकर मदाइन 
राजधानी वी आर वढा । बादशाह मज्दगुद घबरा गया। सरदारो में फूट 
पड गई । वह अपने र८्व और परिवार सहित वहाँ से भागकर हल्दान पहुचा। 
राजधानी म मुसलमान घुस पड और उस लूट खसाठ कर तहस नहस कर 
डाला। 

जलूला तगर मे फिर वादशाह की सेना से मुठभेड हुई । यह लडाई 
छ भाप्त चसी । अत म जलूला और हल्दान मुसलमाना वे हाथ में जा गये 
और बादशाह ई नगर का भाग गया । 

इस दीच मे साद से नाराज़ हातर सलीफा ने उसे पदच्युत कर दिया 
गौर उसका घर फूक दिया । इस दीच में अवकाश पाकर ईरान के बादशाह 
ने डेड़ साख सना क्रिएकत्नित की। उपर नेमान की अधोनता मे एक 
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विशाल मुप्त॒लमानी सेना ने आकर नेहावद को घेरा । पारसी सेनापति बूढा 
और कमजोर था, फिर भी उसने नेमान को मार डाला | पर उसके मरने 
पर हफोजसेनापति घना और उसने सेनापति फीरोजको मार डाला | पारसी 
सेना भाग गई | इस युद्ध मे एक लाख-पारसी मारे गये । और लूट में वादशाह 
यज्दगुद का एक जवाहरात से भरा हुआ डिब्बा मिला, जो खलीफा के पास 
भेज दिया गया। उसे उसने यह कहकर लौदा दिया कि ये कद्धूड पत्थर 
हमारे काम के नही, इ'हे बेचकर मुसलमानों को बाँठ दो । हफीज ने उहे 
तीन अरब, बीस करोड रुपयो मे बेचा । उसके पास उस समय चालीस हजार 
प्िपाही थे, अत प्रत्येक्ष को अस्सो अस्सी हज़ार रुपये मिले । इसके बाद 
हमदान और रे को दखल करवे लूट लिया गया और खून की नदी वहा दी। 
फिर वे आजुरवाद जा पहुचे और यहा का प्रसिद्ध मदर ढा दिया। वादशाह्‌ 
की तीन बेटिया गिरफ्तार करके खलीफा के पास भेज दी गईं। जब वे 
खलोफा के सामने पहुंचो तो उसने एक मुसलमान को हुक्म दिया कि इनके 
जेवर उतार लो। इस पर उहोने डाटकर कहा--“खबरदार! हाथ न लगाना, 
जेवर हम उतारे देती हैं ।” यह सुनकर खलीफा की आखो में खून उतर आया 
ओर उसने उह्‌ मगी करके कोड़े मारने का हुक्‍म दिया। पीछे अली ने 
खलीफा को समझाकर ठण्डा किया और उन अवलाओ की जान बचाई। 
इनमें से एक लडकी से अली ने अपने बेट हसन का विवाह क्या, दूसरी 
बेटी अब्दुल रहमान इब्मे अवृवकर को और तीसरी अब्दुल्ला इब्ने उमर को 
दे दी गई। 
ईरान मसीह के जम से कोई चार सौ वप पूव वडा शक्तिशाली राज्य 
था। इसकी सीमा पश्चिम मे यूनान और पूव में हिंदुस्तान तक' फैली हुई 
थी। विश्व विजयो सिकदर ने इस देश को मसोह से ३२८ वप पूव छित- 
भिन कर डाला था। रोमस ने भी इसकी शक्ति को क्षीण कर दिया था। 
मुहम्मद साहब ने अपने जीवन काल से ईरान वे वादशाह वुशरू से 
कहलाया था कि हमारा घम ग्रहण कर लो। इस पर उसने हुरमुज़ के अपने 
हाकिम को कहला भेजा था कि या तो मुहम्मद को कत्ल कर दो या कद 
कर जो, वह पागल है। मुहम्मद को मृत्यु के वाद सलीफा अबूबकर ने खलीद 
इब्नेवलो को ईरान पर चढाई करने का तैयार किया, पर फिर उस्ते सीरिया 
भेज दिया। अब उमर ने अबू अबीदा को एक हजार सवार देकर डरान 
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भेजा । उस वक्त वहा को गाडी पर खुशरू वी दूसरो बेटी आरजम दुरत थी। 
मुसलमानी सेना ने पहुंचते ही लूट मार मचा दी। रानी ने तीस हजार सवाद 
रुस्तम इब्त फर खजाद के साथ भेज दिये । पीछे से उसने मन सहदेव के साथ 
तीन हजार सवार और तीस जड्ी हाथी रुत्तम की मदद को भेजे । जब 
अबू अवबीदा अपनी सेना सहित फरात नदी पर पुल वाधकर पार हो रहा था, 
रुस्तम वे घनुपधारियां ने वाण वर्षा आरम्भ कर दी । इससे वहुत से मुसल- 
मान मारे गये । अबू अवीदा घोड़े से गिर गया और हाथी से कुचला जाकर 
भर गया । इसवे' बाद सेना भाग निकली । 
सलीफा उमर ने यह सुनकर फिर एक वडी सेना मस्‍्ना की अधीनता 
में भेजो । मत्ना ने ईरानी सेनापति को द्वाद युद्ध में परास्त करके मार डाला 
ओऔर ईरानी सेना छिन्न भिन्न हो गई। इसके वाद साद इब्ते अबि विकास 
छ हजार सवारा सहित मदोने से चला । और माग में हो लूढ और स्त्रियों 
के लालच से उसके पास वीस हजार सवार मस्ना तक पहुँचते पहुंचते हो 
गये । इसी बीच मे मस्ना मर गया और उसको पत्नी को साद ने थो साठ 
बप के था, अपनो स्त्री वना लिया । इसके वाद रस्तम से युद्ध हुआ, मुतल- 
माना को ओर भो सहायता मिल गईं । भारी घमासान युद्ध हुआ और रुस्तम 
मा सिर काट लिया गया। ईरानियो की पराजय हुई । उनकी तीस हजार 
सेना बट गई। इम युद्ध मं मुम॒वमान भो सात हज़ार मारे गये । यह युद्ध 
मगसदियां में हुआ था| इस विजय के उपलक्ष में फरात और देजला नदी के 
संगम पर बसरा नगर सलोफा उमर को आना से वसाया गया, जो एक 
मुसन्तमान या गुलाम के तौर पर दिया गया था। एक दिन मज्दगुद की 
सडयी ने सिडकी से उसे दसवर कहा--“तुम पर लानत है कि अपने मुल्क, 
बादशाह ओर धम बे लिए वुछ नही कर सकते ।7 फ़िराज़ को शाहज़ादी 
गो वात चुम गई। यह मौका पावर मसजिद में घुस गया। सलोफ़ा गदन 
झुगाये नमाज पढ़ रहा था। उसने उसकी गदन में छूरी घुसड दी । बहुत 
से मुमलमान दोड़ पड़े। वह पाँच सात का मार वर स्वयं भो मर ग्या। 
सलीफा उहीं घावा से सातवें दिन मर गया। मृत्यु बे समय उसरी आयु 
निरसठ वध वी थी । उसके समय म सीरिया, मिस, पैलेस्टाइन और ईरान 
मुम्समार्ना बे ह थम आय। छत्तोस हजार नगर और किजे छोने गये, चालो स 
हुडार मा दिर आर यिरते ढादे गये और वइ जाख ग्रेंर मुस्विम कर वे डिये गये! 


* ३ कक, 


ह 


खलीफा उस्मान और अली 


उमर की मृत्यु के वाद छ आदमियो की कमेटी खलोफा चुनने को बैठी । 
अली से पूछा गया कि तुम करान व हदीस को कानून माव कर अवूबकर 
और उमर के मार्ग पर चलोगे ? उससे कहा--मैं कुरान व हृदीस को तो 
स्वीकार कहेंगा, पर अबूबकर और उमर की पावादी नही । मैं अपनी बुद्धि 
से काम दूंगा। इस पर कमेदी ने उस्मान से पूछा । उत्म्ान ने स्वीवार 
किया । 
इसलिए उस्म्रान इस्मे-अफान खलोफा हुए | इनकी उम्र सत्तर वप की 
थी । गद्दी पर वठ्ते ही इ होने यज्दगुद को दाल करने को फीज ईरान भेजी । 
मयाकि उमर मरती बार कह गये थे कि उसका नामानिशान दुनिया से मिटा 
देना। बेचारा वादशाह्‌ इधर उधर मारा मारा और छिपता फिरता रहा | 
उसके साथिया ने उसे पकडवा देने को सलाह को, पर उसे मालूम होगया 
और वह अपनी पगड़ो के सहारे भव के क्ले से उतर बर अंधेरी रात मे 
भागा। रास्ते में एक नदी थी, उसे पार उतारने के लिये मल्लाह ने ४) रु० 
माँगे, पर उसके पास रुपये न ये । उसने लाखो रुपये मूल्य वी कोमती अगूठी 
देनी चाही, पर मल्‍्लाह ने न लो । इतने मे मुसलमान पहुँच गए और उसे 
टुकड़े-टुकडे कर डाला । इस प्रकार चार हजार व से चमकता हुआ पार- 
सियो का सितारा अस्त हो गया। 
उस्मान ने अमर इब्ने यास को मिलन से चुला कर उसकी जगह जब्दुत्णा 
इब्ने साद को दे दो | अब्दुला सैनिक था प्रवघक नही | इससे लाग नाराज़ 
र्श 
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होगए और मिस्र मे गदर मच गया । बादशाह कासस्टेटाइन ने सिक दरिया 
को छीन लिया | मुसलमान वहा से मार भगाए गए। तब फिर उस्मान भेजा 
गया । इसने सिंक दरिया को फिर छीना । पर खलीफा ने फिर अब्दुत्ता को 
भैज दिया ! इस वार उसने उत्तर अफ्रीका पर धावा बोलने का निश्चय किया 
ओऔर चालोस हज़ार सेना लेकर त्विवली पर छावनी डाल दी । उघर से जन- 
रल ग्रेगरस एक लास वीस हजार रोमस सेना लेकर मुकावले मे आ डटा। 
कई दियो तक घमासान युद्ध होता रहा । अत में एक दिन घोपे से ग्रेगरस 
मार डाला गया और उसकी युवती क या कैद कर ली गई । सेना भाग गई 
और नगर पर अधिकार क्र लिया । 

मुहम्मद साहय पढे लिखे न थे। वे अपनी चादो की मुहर वाली भेंगूठी 
को दस्तवत को भाति काम में लाते थे जित् पर मुहम्मद रसूलल्नाह खुदा 
था। यही भेंयरृठो पूब के दोना सलोफा काम मे लात रह परवु इस खलीफा 
ने उसे सा दी । 

इस खलीफा ने कुरान की प्रतियां का मुहम्मद साहव की स्त्री हफसा 
की प्रति से मुकाबला कराया । जिनम पाठ भेद था उाह जलवा दिया और 
हफसा वानो प्रति को कई नकलें कराकर सोरिया, मिस्र और फारस आदि 
दशा में भेजी । वतमान कुरान यही, है । 

किर यह उसी मंस्वर की सीढ़ी पर सडे होकर वाज करते थे जित 
पर मुहम्मद साहब्र। इस खलीफा ने लाखा रुपये अपने सम्ब धियों का और 
मुशो मखात का वाट दिये थे, इससे मुसलमान इसस वहुत नाराज हागए । 
उनके छत कपट ये! भी कुछ भेद सुने | इस पर बहुत से मुसलमान मदोने में 
आगए और उत्ते तावरा करने को कहा--पर उसने ऐसा नही क्या । मिस्र वे 
बुछ नागरिका ने शिक्रायत की कि अब्दुल्वा को वहा का हाकिमि न रख कर 
मुहम्मद विन अयूवकर का बना दें । इस पर उसने ऐसा ही क्यि। पर एक 
दूत चुपचाप अब्दुल्ला दे पास भेज कर कहला दिया कि मुहम्मद का मार 
डाला | इससे कुद्ध हार मिस्र वाले मदीन पहुँचे और कफियत तलब वी 
तपा गद्दों छाडन की कहा । उसने इंकार किया । इस पर लोगो ने उसके घर 
में घुस कर उस बत्व वर दिया। मृत्यु क समय वह वयासी वप का था। 
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उसकी लाश त्तीन दिन तक बैसे हो पडी रही और जब सडनें लगी तब बिना 
गहलाए और नए कपड़े पहिनाए वैसे ही गांड दी गई। 

इसके वाद अली इब्ने अवृूतालिव खलीफा हुआ । यह व्यक्ति दयालू, 
याय प्रिय और शात था । परतु खलीफा पद के लिए कठोर स्वभाव पुरुष 
की आवश्यकता थी, इसलिए अली के खलीफा होते ही भीतरी विद्रोह फूठ 
पडा। मुहम्मद साहब की प्यारी विधवा आयशा इसकी शत्रु थी। उधर 
तलहा, जवीर और मुआबिया भी सिलाफत के उम्मीदवार थे । इन लोगो ने 
प्रसिद्ध कर दिया कि उस्मात के वध मे अली का पड्यात्न था। इससे लोग 
भडक गये । मुआविया ले दमिश्व की मस्जिद मे उस्मान का खून मे रेंगा 
हुआ कुरता वास पर लटका कर खडा बर दिया, जिसे देखते ही सीरिया के 
लोग आपे से बाहर होगए। मुआविया ने छ हज़ार सेना देखते देखते एकत्न 
करली । उधर अली का दल भी काफी था । आयशा ने ढिंढोरा पिठवा दिया 
कि मैं खुदा ओर रसूल के नाम पर तलहा और जबीर के साथ वसरा जाती 
हूँ । जो मुसलमान मेरा साथ देना चाहे ओर उस्मान के सून का बदला लेना 
चाहें, वे मेरे पास चले आयें । मैं खाना, कपड़ा, घोडा और हथियार दूगी। 
उसके साथ हजारो व्यदमी हो गए। पर जब वह वसरे पहुंची तो वहाँ के 
हाकिम उस्मान ने फाटक न खोला और उल्टे मुक्राविले को तयार होगया, 
खूब गाली गलौज हुई। अत में कोशल से यह लोय शहर में घुस गए और 
उस्मान को कद कर लिया | वसरा पर आयशा का अधिकार हो गया । अली 
ने नौ सो आदमी साथ लेकर वसरे पर चढाई कर दी । माग में तीस हजार 
सेना उसे और मिल गई । युद्ध हुआ, आयशा के साथी मारे गए और वह कैद 
कं । पर अली ने उसे आदर पूवक चालीस दासियो सहित भदीने भिजवा 

दिया । 

अब अली का एक मात्र शतु--मुआविया बच गया था | उसने उस्मान 
के खून मे रेंगा हुआ कुर्ता वास मे लटका कर दमिश्फः की मस्जिद में खडा 
विया, और अस्सी हजार सेना लिये साम की सीमा पर आ डटा । अली ने 
नव्वे हज्ञार सेना लेकर उस पर घावा वोल दिया | युद्ध हुआ और पतालोस 
हजार आदमी मुआविया के तथा तीस हज़ार आदमी खीफा के मारे गए। 
अत में सीप चर्चा चची। फलत परस्पर दोनो दल गाली गलाज करने 


श्द 


लगे। गालौ-गलोज या यह रिवाज छुमे मी नमाज़ में पीछे अब तब चना 
आता है। मन 

अब एंव तीसरा औौर सम्प्रराय साहा हुआ, जिशया वाम सार्चा था। 
अब्दुल्ला इनने वहय इसवा सातीपा वगा। इस दव से पच्चीस हजार आदमी 
थे। इस पर अलो ने एप झण्डा सडा परने घाषणा थी वि जा अमर समय 
तक इसके नीचे घला आयगा, क्षमा किया जावेगा | इस पर इव्ोस द्वार 
आदमो चले आएं। वावों चार हजार अददुल्ला मे पास बच रहे, जा वीरता 
से लड कर काम आये। सिफ ६ आदमो जिंदा बचे । 

उधर मुआविया ने मिस्र में विद्रोह फैला दिया। अली साठ हजार 
सेना लेकर भिस्र पर चला | वे जो नौ सार्ची बचे थे उहोने निश्चय बिया 
कि अमर, अलो ओर मुम्ाविया, ये ही मुह्लिम विद्रोह की जड़ हैं इसलिए 
इन तीनो को एक साथ ही कत्ल कर देना चाहिए। तीन आदमिया ने यह 
काम अपने ऊपर लिया | अमर और मुआविया त्तो किसी भांति बच गए, पर 
अली पर कोफा में अब्दुलरहमान ने नमाज़ पढते वक्त वार किया, जिससे 
उसकी खोपड़ी फट गई भौर तीन दिन के वाद, तिरसठ वष की आयु में वह 
मर गया! उसके पद्वह पुत्न और सालह पुत्रिया थी ! अली के पक्ष वाले 
'शीअए कहलाते है ओर वे इसके पूद के तीना खलीफाओ को मानने से इुवार 
करते हैं। ओर मुहम्मद साहव के वाद अली ही को खलीफा मानते हैं। कहा 
जाता है कि अली का जम काबे में हुआ था। 


छ 
तदनतर 


इसके बाद हसन इब्ने अलो खलीफा हुआ, इसकी आयु तीस वष की 
थी भौर यह शा त, सुशील ओर साधु स्वभाव का था, पर इसका छोटा भाई 
हुसेन वीर था, उसने साठ हज़ार फोज लेकर मुआविया पर चढाई की, पर 
भीतरी कलह के कारण हार गया। खिलाफत छोड दी, अत में हसन की 
एक रत्नी ने उसे विष देकर मार डाला । जिस यजीद ने यह प्रलोभन दिया 


था कि में तेरे साथ विवाह कर लूँगा पोछे उसे इसी अपराध पर कठल करवा 
दिया । 


इसके बाद मुआविया खलीफा हुआ और उसने कुस्तु तुनिया पर फोज 
भेजी पर उसऊझी हार हुईं। उसने कुस्तुतुनिया के ईसाई वादशाह को तीस 
हजार अशर्फी, पचास दास दास्िया और पचास अरबी घोडे प्रत्ति वच कर 
देना स्वीकार किया, और तीस बप के लिए सा घ कर ली । इसके वाद उसने 
दस हजार सवार अफ्रोका पर भेजे और वहा जगल कटवा कर किरवान 
नामक एवं शहर वसाया | वह बोस वष तक सलीफा रह कर मरा । इसके 
बाद इसका बेटा यजीद चौतीस वप तक की आयु मे खलीफा हुआ। 
मुआाविया ने अपने भृत्यु काल मे अपने बेट यजीद से कहा था कि तुम्हे चार 
आदमियो से भय है-- 

१-हुसेन इब्ने अली से । पर तु यह “यायी ओर तुम्हारे चचा का 
बेटा है, उसके साथ अच्छा वर्ताव करना । 

२-अब्हुल्ला इब्ते उमर। बह सीधे मिजाज का है तुम्हे खलीफा 
स्वीकार कर लेगा। 


श्द 
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२-अब्दुल रहमान । मूर्स और कानो का कच्चा है, जुआरी भी है। 
वह तेरा कुछ न विगाड सकेगा । 

४--अब्दुल्ला इब्ने जवीर । धूत और बोर है। मुकाविले आवबे तो 
बीरता पूवक लडना । मेल चाहे तो साध कर लेना और अधिकार मे लाकर 
कत्ल करवा देना । 

गद्दी पर बैठते ही उसमे मदीने के हाकिम वलीद को लिख भेजा कि 
हुसेव इब्से अली और अब्दुल्ला इब्ने ज़बीर से हलफनामा लेकर भेजो । वजीद 
ने उन दोनो को बुलाकर कत्ल बरने को सलाह की, पर वे दोन। सचेत हो 
गये और मदीमे से भाग गये ओर यजीद थे विरुद्ध विद्रोह खडा कर दिया। 
कोफे के लोगो ने उ-ह सहायता दने का वचन दिया और डेढ लाख वे लगभग 
मनुष्य हुसेन के साथ हो गये । 

यह समाचार सुन यज़ीद ने वसरे के हाकिम को लिखा कि कोफा 
पहुँच कर वहाँ क हाक्मि मेमाव को निकाल दो और कोफा पर अधिकार 
कर लो । बसरे का हाकिम अब्दुल्ला बडा चालाक था। वह अकेला बीस 
आदमी लेकर कफ पहुँचा । काफे वाले उसे हुसेन समझे ओर विले म ले गये 
जहाँ पहुँचत हो उसने वहा के हाकिम का सिर काट लिया । यह देख जो सेना 
हुसेन के पक्ष मे इक्टूठी हुई थी भाग खडो हुई । हुसेन को यह भेद मालूम न 
था | वह काफे मे तैयारियों वी खबर पाकर अपने बाल बच्चो सहित कोफे 
को चल दिया था। सीमा प्रातत पर सरदार हुर कुछ सवारो के साथ सामने 
आया, हुसेव समझा स्वागत को आया है। पर उसने वहा कि मुझे काफा के 
हाक्मि अब्दुल्ला ने भेजा है कि मैं आपका अपने साथ मोपा ले चल | हुसेन 
मे उसे मिलान वी वाशिश वी पर वह नही माना । 

इसके वाद इसका बेटा अब्दुल मलिक खलीफा हुआ । इसकी आयु 
चालीस साल वी थी। अब्दुल्ला जब भी मक्का ओर मदीने मे खलीफा माता 
जाता था | इसलिए इसमे वतुल मुकहस पलेसटाइन को हज की जगह नियत 
किया | उघर लागा ने अली के कत्ल वा बदला लेने की तैयारी की । मुत- 
विम उनका खलीफा वता और उसने पचास हजार आदमिया का कत्ल 
दिया । अब्दुल मलिव ने उसके सामन बडी भारी सेना भेजी । और वह युद्ध 
मे वासठ वप वी आयु मे भारा गया । इसके वाद मसअव हाक्मि बना और 


ड्व 


वह भी मारा गया । जब उसवा सिर खलीफा के सामने लाया गया, उसके 
कातिल को एक हज़ार अशर्फी इनाम देने का हुव॒म दिया, परन्तु कातिल ने 
इंकार करते हुए कहा-मेरी उम्र सत्तर साल की है, मैंने समय का खूब रग 
देखा है। इसी कोफे के किले मे हुसेन वा सिर अब्दुल्ला इब्ने के सामने लाया 
गया । इब्ने जयाद वा मुन्तक्मि के सामने और मुतकिम का मसमव के 
सामने । और अब असअब का सिर आपके सामने लाया गया है । बुड़ढे को 
व सुनकर खलीफा बहुत शर्माया और किले का मिसमार करने का हुवम 
दिया । 

अब्दुल्ला अब भी मवका और मदीने का सलीफा बना बैठा था । उस 
पर चढाई करने को खलीफा ने हज्जाज को सेना देकर भेजा। अब्दुल्ला 
वीरता से लडकर मारा गया । इससे मक्का और मदीना भी अब्दुल मलिक 
के हाथ भा गया । अब स्रिफ खुरासान रह गया था। उसे भी हज्जाज ने 
फतह कर लिया, अत वह कासदिया की तरफरवाना होगया । रास्ते म उमर 
अपने चार हजार सवार लिग्रे मिला और कहा--कोफे के आदमी आप से 
फिर गये है । आप भवके वी तरफ चल्ले जायें । साथ ही उसने अब्दुल्ला को 
भी लिख भेजा कि हुसेन को मवके की तरफ चले जाने दे । पर उसने स्वीकार 
ने किया। और उमर को लिखा कि हुसेन को पानी मिलना बद कर दो । 
ओर यजीद की प्रभुता स्वीकार क्राओ । 

पानी बद हाने से हुसेन और उसके परिवार के आदमी तडपने लगे । 
फिर भी हुसेन मे यजीद को खलोफा नहीं माना । अत मे अब्दुल्ला ने लिखा 
वि यदि वे नही मानते तो उनका सिर काट ला ओर शरीर को घोड़ो से 
रौंदवा दो । यह हुवम पाकर उमर ने फिर हुसेन को समझाया पर उहोने न 
माना ! और अपने साथियों से कहा--मुझे मेरे भाग्य पर छोड कर आप लाग 
चले जायें। पर उन लोगो ने हुसेन के साथ मरना स्वीकार किया । हुसेन के 
साथ वत्तीस सवार और चालीस प्यादे थे। सवो ने स्नान करके कपडे पहने, 
इत्र लगाया और मरने को तयार हो गये । इतने मे तीस सवार शत्रु सेना से 
निरुल कर हसेन से आ मिले । 

लड़ाई शुरू हो गई। थुमरशक् अफसर था। उसने हुसेन के ढेरो में 
आग लगाने का हुवम दिया । इस पर हुरेन वी स्त्री और बच्चे खिल्लाने 


श्र 


लगे | अन्त मे उत्तका दिल भर आया और वह चला गया। एवं एक आदभी 
जाता और भरता था। अन्त में हसेन वहुतत से घाव खाकर गिरा जौर एक 
समिक ने उसका सिर दा लिया । यह लडाई कवला मे हुई जिसमे हुसेन के 
सतत्तर और शत्रु के वयासी आदमी मारे गये । हुसन के मार जाने पर उसका 
सारा साल-असवाब लूद लिया गया । उमर हुसेन का सिर लिए रात को 
कोफ़ा अपवे घर मे पहुँचे ता उसको स्त्री ने कहा--पाजों कुत्ते मुझे मुंह न 
दिखा। यह कह कर घर से मिवल गई और सारी उमर उसका मुह 
न देखा। दूसरे दिन जब अब्दुल्ला वे सामने हुसेन का सिर रखा गया ती 
उसमे उस पर थूका और ठोकर मारकर एक तरफ को फेंक दिया। 
इसके वाद उसने सब र्त्नी बच्चा को कत्ल का हुमभ दे दिया। पर 
सरदारो के मना करने पर उह हुसन क॑ सिर के साथ यजीद के पास भेज 
दिया। यज़ीद ने उहह्‌ खातिद से रखा और कुछ दिन बाद मदीने पहुँचा 
दिया। इसी घटना का शाक मुसलमान दस दिन तक मुहरमों से मनाते है । 
भव इसे शत्रें को नप्ट %र बहू अब्दुल्ला इब्ने जबीर की तरफ मुडा 
क्योकि उसे मपका और मंदीने वाला ने अपना खलोफा बना लिया था । 
यज्ञोद के सम्ब घ भें इतने अपवाद फल गए थे दि सारा अरब उसका विराधी 
होगया था । यह सव सुत कर यजीद ने मदीते पर सेना भेजने को तथारी वीं 
पर फोई सनापतति राजी न हुआ । अत म मुस्लिम इब्मे अक्बा ने मंजूर 
किया ओर बारह हजार सवार गौर पाच हजार पदल लेक्र मदीने की तरफ 
बढा । पहले तो उसने सबका संमयाया । अत म युद्ध हुआ। मदोने वाले 
नाग निकल । और मुस्तलिम नगी तलवार तिए नगर मे घुस गए । सबसे 
पहले अली इब्त हुसत वो ऊँट पर सवार कुछ सिपाहियों सहित शहर से 
बाहर भेज दिया । फिर बची उम्पा के एक हज़ार आदमियी को, जो मान 
के धर मे थे अपने पास वुलवा लिया । फिर शहर मे लूटमार और वत्ले आम 
बय हुबम द दिया । हजारो मार यए, हजार वैंद हुए। मदीने को वह इस 
प्रवारइ ८ स इट वजाकर वह मवके की तरफ गया । पर माग में ही मारा 
ग्रया। तब हसीन इब्ने हमीर संदाप्रति वसा और जब यह मवका पहुँचा तो 
अब्दुल्ला इब्ने शवीर मुदाविले स आया और शो घ्र ही परास्त हुआ । हसीन 
ने नगर मधुछ्तत ही वाबे पद हाथ साफ किया और उस मिट्टी स मिल्रा 
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दिया । इसी समय यजीद के मरने की खबर एक सवार ने दी | अब्दुल्ला ने 
गज्जीद के मरने की घोषणा मस्जिद मे कर दी ओर हसीन ने कहा कि अब 
किसलिए लड़ते हो साध कर लो | हसीन ने साघ की और दमिश्क की 
ओर चला गया । 

यजीद के बाद मुआविया दूसरा उसका बेटा गद्दी पर बैठा । उस 
समय उसकी आयु इककीस वष की थी। उसको हृष्टि बहुत कमजोर थी। 
8 मास हुक्मत करके उसमे गद्दी त्याग दी और मर गया। इसके बाद 
मसान खलीफा बनाया गया । और यह शत ते रही कि इसके बाद खलीद 
इब्ने यजीद खलीफा वनाया जाय । उघर मक्का मदीने में अब्दुल्ला इब्ते 
जवीर खलीफा वन गया था | साथ ही सलीफा इब्ने जयाद भी खिलाफत के 
लिये प्रयत्त कर रहा था। मखान की नीयत अधिकार पासे पर बदल गई 
ओर अपने बेटे अब्दुल मलिक को उत्तराधिकारी बनाने का पड्य त्र रचने 
लेगा। जब खतीफा को यह पता लगा तो उसने मखान को अपनी माँ से 
जहर देकर मरवा डाला । वह बेचारा एक ही वष खिलाफत कर सका । 

बहा के हाकिम का सर काट लिया गया | अब खलीफा अब्दुल मलिक 
तमाम मुस्लिम साम्राज्य का एक छत्न स्वाभी हो गया । इस समय भी रोम 
सश्माट भूमध्यसागर पर अधिकार रखते थे । अब सलीफा अब्दुल मलिक ने 
कारयेज नगर को जो उस समय सव नगरो से वडा था और उत्तर अफ्रीका 
वा राज्य नगर था, ले लेने के लिये हृढ सकल्प क्या । सेनापति हुसेन ने 
चालीस हज़ार सेना द्वारा उसे पोरता पूवक विजय क्रिया और जलाकर 
भस्म कर दिया और असम्य स्त्री पुरुषा को काट डाला । हुसेन के वाद मूसा 
अफ्रीका का हाकिभि बना और सारा अफ्रीका बुरी तरह लूटा श्सोदा गया । 
इसने तीन लाख स्त्ी-बच्चो को भेड बकरी को तरह नाकाम कर दिया, 
ऊछ को वत्ल कर दिया । और उसने लूट का माल और दास, दासी खलोफा 
के पास भेजे जिनके पहुँचने के पू्वे ही वह मर गया। 
इस प्रसार ईसाई धम के पाच बडे राज्य नगर जिनमे जेल्सलम और 
रिया भी थे, जला दिये गये । इसके बाद शीत ही वृस्तुतुनिया का भी 
पतन हो गया । इस समय मुसचमानो की तलवार ने अल्टाई पवत से लेकर 
भटलाष्टिक समुद्र तक और एशिया ये मध्य से लेकर अफ्रीका के पश्चिमीय 
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किनारे तक अपना अधिकार जमा लिया था। स स्रार के के इतिहास में इतना 
शीघ्न वीई धम नहीं फैला । अ त मे यह सलोफा साठ वर्ष वी आयु में मरा। 
उसके बाद उसका बेटा वलीद खलीफा हुआ | वह लम्बा, मोटा, काला और 
मजबूत आदमो था । उसकी तिरसठ स्त्रिया और वहुत सी दासिया थी । 

गद्दी पर बैठते ही उसने दमिश्क मे मस्जिद बनाने के लिये ईसाइयों 
का एक प्रसिद्ध गिरजा से टजान जो बहुत प्राचीन और सुदर वना हुआ था, 
जबरदस्ती गिरवा दिया । 

इसके वाद वह यूरोप पर टूट पडा । उसका भाई मुस्लिम एशिया 
माईनर का रौंदता हुआ यूरोप तक जा घमका और हजारो स्क्षियो को पकड 
कर दासी बनाकर बेच डाला । इधर मुस्लिम का बेटा तुकिस्तान में घुस 
गया और समरकद, बुसारा और ख्वारिज्म पर दखल जमा लिया। उसका 
सेमापति मूसा अण्डालूसिया पर चढ गया । स्पेन का सेनापति जुलियन उससे 
मिल गया। पादरिया ने भी विश्वासघात किया। इससे युद्ध मे स्पेन का 
राजवुमार मारा गया। तब वादशाह ने यह घोषणा की वि पद्वह से पचास 
बप तक वी आयु के सव लोग सेना म भरती हो जायें। इस प्रकार विशाल 
सेना लेकर वह डठ गया पर विश्वासघातिया को मदद से उसे मुसलमानों ने 
परास्त वर दिया | जिरवस मे भयातक युद्ध हुआ, स्पेन वा वादशाह रोडरिव 
हार बर भाग गया ओर अत म गाडस्लक्विर नदो में डूब कर मर गया । 

वलीद इस समय मर गया और उसका बेटा सुलेमान खलीफा हुआ। 
इसने सव प्रथम मूसा वे परिवार को वत्ल करवा दिया और मूसा की जगह 
हुर को स्पेन का सूचेदार वनाया । उसने निश्चय किया कि सेना में जितने 
सनिक हैं या तो इह मुसलमान वना लिया जाय या बत्ल कर दिया जाय । 
उसने जुलियन सेनापति का बुलाया जिसके विश्वासघात की सहायता से 
स्पेन को फ्तह कया गया था। पर वह हुर का अभिप्राय सम भया और 
भाग गया। उसवी स्त्रो ओर बच्चे घर म घेर लिये गये । उसने बच्चे को 
कतच्र मं छिप्रा दिया, पर वह ढढ़गर निवाल लिया गया । स्त्री ने हूर के पैरा 
पर गिर बर दया को प्रायना वी पर उसन कह कि वाफ्रि के लिये रहम 
नही है । उसने वाज्ी वा हुब॒म दिया कि बच्चे का विले वे बुज पर ले चलिये। 
यही रिया गया । बच्चा डरवर वाज्ञो स चिपट गया, वह बहुत रोया 
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चिल्ताया पर उसे बुर्ज से रीचे फेक दिया गया । इसके बाद सव स्त्री-पुरुषो 
को बुलाकर एक साई में खडा किया गया। उनके बीच में जूलियन को 
स्त्रो भो थी। सबसे कलमा पढने को कहा गया, लेकिन इ कार करने पर 
खाई में मिट्टी डालकर सवको जिदा जमीदोज़ करा दिया। उघर एक दल 
सेनापति अब्दुल रहमान की अध्यक्षता मे फ्रास पर टट पडा और उसे कुचल 
डाला । बह लायर नदी तक पहुँच गया | तमाम गिरजा और शहरो को लूढ 
लिया गया । चमत्कारी पादरियों की कुछ भी न॑ चली । 

अत में सन्‌ ७३२ मे चाल्स मारहेल ने इस आक्रमण से टक्कर ली | 
रात दिन की कड़ी लंडाई के वाद अब्दुल रहमान मारा गया और मुसलमान 
पीछे लौट भआाए। इस लडाई के विपय में इतिहासकार मि० ग्रिवन कहते हैं 
कि जिवरालठर पहाडी से लायर नदी के किनारे तक अर्थात्‌ एक हजार मील 
से अधिक दूर तक मुसलमानों की विजयी सेना बढती चली गई थी और यदि 
इतनी हो हूर वे ओर आगे वढ जाते तो पोलण्ड और स्काटलैण्ड के पहाडो 
तक पहुँच जाते । 

अब इटली की बारी माई । सन्‌ ८४६ मे रोम का जो अपमान धर्मा-घ 
मुसलमानों ने किया था वह बडा ही नीच भाव से क्या था । एक छोटी सी 
मुसलमानी सेना टाईगय नदो पार करके नगर के कोठ के सामने जा डटी । 
यह फाटक तोड कर नगर मे जाने योग्य शक्तिशाली न थी । सेण्ट पीटर मौर 
सेण्ठपोल के सम्राथिस्थलो को इसने विध्वस करके लूट लिया | सेण्ट पीटर 
के गिरजा की चादी की वेदिका तोडकर उसकी चाँदी अफ्रोफा भेज दी गई। 
यह पीटर की वेदी रोमन ईसाइयो के धम का मुय्य चिह्ध थी । 

इस प्रकार रोम नगर का सर्वाधिक अपमान हुआ । एशिया माईनर 
के गिरजे मिट चुके थे । बिना आज्ञा लिये कोई ईसाई जेहसलम नगर मे पैर 
नही रख सकता था और सुलेमान के मदर के सम्मुख खलीफा उमर की 
सस्जिद खडो थो। सिकदरिया नगर वे भग्नावशिप्ट भाग में से दया को 
मस्जिद उस स्थान का चिह्न बता रही थी जहा भयानक मारक्‍ाट के बाद 
उठ मनुष्य दया करके छोड दिये गये थे । कारपज नगर मे सिवा काले 
खण्डहरों के कुछ न बचा था, सर्वाधिक शक्ति सम्प-न मुसलमानी राज्य का 
विस्तार अटलाठिक समुद्र से लेकर चौन की दोवार तक ओर कस्पियन समुद्र 
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बिनारो से लेरर हिंदमहासागर के विनारों तक फैला हुआ था। अब भी 
उसयवी यह हविस बावों थी कि वह सीज़र के उत्तराधिकारियो को उतकी 
राजधानी से निकाल दे । 
पर तु अरब के आ तरिक अगडो ने यूरोप की रक्षा कर ली। तीन 
समूहा के जो अपते भिन्त भिन्न रग के झण्डे रसते थे सलीफा के राज्य के 
तीन टुफड़े कर डाले। उमया वश वाला का सण्डा सफेद रग का था। 
फातिमा वश वाला वा हरा था और अयवा रियो का कालाथा । यह भा वम 
झण्डा माटम्मद वे चचा के समूह वा था। इस झगड़े का यह फल हुआ कि 
दसवी शतास्दी में मुमलपानी राज्य तीन भागा में विभक्त होकर बगदाद, 
बाहिरा और वारडाओ ने राज्य वन गये । मुसतमाना की राजनतिब' एकता 
या आज होगया और ईसाई समार व दवी सहायता से रक्षा मिलो । कात 
में अर॒यी धम घामा पडा और तुर्बी और बयर शक्तियाँ उठी । 
मुसतमाय थडे भारो मगरूर होगये थे और वे पूण रीति से घरेलू 
झगड़ा म फ्स हुए थे। आग्ज ने लिखा है कि मुसलमाना वा कोई ऐसा 
मामूली अफ्सर प था जा तमाम यूराप वी सम्मिलित सेनाओ से हारने पर 
भी अपनी भारों बेदज्जती 4 समचता रहा हो । इनवी घृणा के विषय मे यह 
उद्दाटरण वापो है वि रामन सस्राट सेनीफरस ने पतरीफा हार रशीद मे 
पास एय पत्र नेजा था जिसरा उत्तर यह दिया गया था कि--अत्य“त दयालु 
ईपबर मे वाम पर मुंमलमाना वा सनोपफा हार रणशीद राभिय बुत्ते सनीफरस 
मे वाम प्र पिसता है *ह काफिर माता के धुन ! मैंने तेरा पत्र पढ़ा, उस 
वा उत्तर तू मुनया नहीं, दसेगा ।” और इस पत्न वा उत्तर रक्त और अग्नि 
बे अधूरा मे ऐोटिया वे माना में तिसा गया । 
मट सम्मव है वि हारो हुई जाति अपने दश का फिर स णीतते पर-तु 
मयी हराए वा प्रतिवार नहों है। यह अमर पराजय है। जय अपूउबदा से 
रगरीट थार नगर लेने की सदर रातीपा उमर के वास भेजी थी, तव उमर 
थे एम बाधर शांत में मतरामत दी थी हि तूने वहाँ शी औरता के साथ 
मिपाडिया वा ब्याह वरों नद्े बरने लिया । ये शब्द आला पद्न पर इस दंग 
हे दे हियियसासयसारिदा मे ब्याद बरना चादत हैं ता उदे बर सेन दा 
और हितों सो (हदा का उठे आवरदयता दवा उतनो सोडियाँ रस सडते हैं 
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बस यही बहु विवाह का कानून था कि पराजित देशो से स्त्रियाँ अप- 
हरण की जायें। फिर यही वात सदेव के लिये मुसलमानी रोति में समा 
गई। ऐसे दम्पत्तियों की सतान अपने विजेता पिताओो को सतान होने पर 
गव करती थी । इस नीति के प्रभाव का इससे अच्छा प्रमाण नही दिया जा 
सकता जो उत्तरीय अफ्रीका मे मिलता है। नवीन प्रवाघो को करने में इस 
बहु विवाह प्रथा का वे रोक प्रभाव बहुत हो विचित्न हुआ । एक पीढी से 
कुछ ही अधिक समय में ख़नीफा वे अफसरो ने उसे सूचना दी कि राज्य कर 


व द कर दिया जाय क्याकि इस देश मे पैदा हुए वालक सव मुसलमान है 
और सभी बरदी भाषा दोलते हैं । 


प्र 


खिलाफत का अत 


मि० नौल्डेधी के शब्दों मे खलीफा लोग--उनके इमाम, धमगरुरु, 
अमीर, काडो कुमार और मजिस्ट्रेट थे । इस प्रकार मुस्लिम सत्ता मे शुरू ही 
से प्रादेशिक ओर धामिक अधिकार सयुक्त हो गये थे । ओर इसलिये इस्लाम 
'धम' होने के साथ एक राष्ट्र भी हो गया है । 

आठ जून सत्‌ ६२५ में हजरत की मृत्यु हुई । तव से सत्‌ ६६९ तक 
चार खलीफा हुए अबूबकर, उमर, उस्मान और अली । पाठकों ने देखा 
हागा कि खिलाफत का यह अल्पकायल मुस्लिम इतिहास में क्तिना महत्वपूण 
हुआ | इत दिनो धम की महत्ता घी, और खलीफा गरीबी से निर्लोभ भांव 
से विरक्त पुरुष को भाति रहते थे । अब सन ६६१ से १२४८ तक खिलाफत 
के इतिहास का दूसरा काल आता है! इसी समय मुसलमानों मे शिया सु री 
का भेद हुआ | इन दिनो तक अरविया का दोरदोया था बौर उहोने खिला- 
फत को वशगत प्रादेशिक राज्य का रूप दे दिया था। खलीफा चुनने की 
प्रथा ब द हा गई थी और पिछले खलीफा के पुत्नादि उत्तराधिकारी माने 
जाते थे । सबसे प्रथम मोआविया ने अपने सामने ही अपने पुत्र की नामजद 
किया था| इसके वाद खलीफाओं का जीवन ही बदल गया । अब ती उनमे 
न उमर की सी सादगी ही रह गईं थी और नव अली की सी साधुता । मुसल- 
मानो में भेद हो गये थे । विदेशों मे जो मुसलमान बनाये जाते थे उ हे वे 
विशेषाधिकार नही भश्राप्त होते थे जो अरवो को प्राप्त थे । शिया भोर सुनी 
दोना सम्प्रदाय परस्पर शत्रु थे । खास कर जवसे हुसन की मृत्यु वा बदला 
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क्रतापुवक लिया गया | शियाओ का कहना था कि खलीफा का चुनाव हो । 
पर सुद्ठी कहते थे--नही, सलीफा अपना उत्तराधिकारी नामज़द कर सकता 
है यह मतभेद अभी तक चला आता है । 

जब खिलाफत की वागडोर इनके हाथ से जाती रही तव अरबो का 
आधिपत्य भी नष्ट हो गया । कुछ दिन फारित वाले खलीफा रहे पीछे तुक 
ने यह स्थान लिया । 

सन्‌ १२६१ से १५१७ तक खिलाफत का तीसरा काल आता है । इस 
काल में ़िलाफत का प्रादेशिक अधिकार बहुत कुछ जाता रहा) इस्लाम 
धम की राज्य सत्ता इन दिनो मिस्र के सुलतान मामलूक और कुछ अन्य 
मुसलमान बादशाहो के हाथ भे रही । खलीफाओ का एक उत्तराधिकारी 
अहमद ताहिर सीरिया में रहता था । मिस्र के वीवर वश के वादशाह ने उसे 
अपने यह बुलाया और उसने एक खुतवा पढ़वाया । खलीफा ने उसे सम्राद्‌ 
वो पदवी दी भर इस्लाम के प्रचाराथे निर-तर लड़ते रहने की सम्मति 
दी । यह खलीफा सन्‌ १२६२ मे मगोलो से लडते हुए काम आया । इसके वाद 
बीवरो ने उसी के एक वशज को खलीफा बना लिया ) 

सन्‌ १५१७ मे तुर्की के प्रथम सलीम ने मिस्त पर धावा किया और 
मामलूक सुलतान को पराजित करके उस पर अपना अधिकार क्र लिया । 
उसी समय उसने खलीफाओ के अन्तिम वशघर से खलीफा की पदवी प्राप्त 
को, तब से लेबर अब तक उसी वश के वादशाह खलीफा होते आये हैं। यह 
समय वी बलिहारी है--एक समय था जब तुक ने इस्लामी सभ्यता को प्रवल 
टव्फर से छिन्न भित्र कर दिया था। भ्नन्‌ १२६८ में एक तुक बादशाह ने वग 
देद पर चढ़ाई करके उसे इस भयानक रीति से लूटा कि फिर जाज तक 
इस्लाम का राजनैतिक या घामिक क्षेत्र वह नही बन सका । इस तुक आक्र- 
भणकारों का नाम हलाकू था । उसके विपय में लिखा है--/वह आया, आकर 
उसने नाश किया । बाग लगाई, कत्ल किया और सब कुछ लूटकर चलता 
घना ।* पर तु जब से हलाकू के वशजो ने इस्लाम घम गहण किया तब से 
उहने इस्लाम घम को रक्षा और प्रसार करने में कुछ उठा नही रक्‍खा ] 
सुल्तान सलीम अनेक कारणो से मुस्लिम धर्म का सरक्षक कहाया। 
भली के बाबा मुहस्मद ने आज ठम रूप से पूर्वीय रोम के साम्राज्य को चष्ट 
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वरके उसवे स्थान पर इस्लाम या साझ्ाज्य स्थापित मिया था | अपने समय 
में वह सर्वाधिक शक्तिशाली मुसलमात बादशाह था और रब प्रीपा गज 
मे उस्ते खलीफा वी पदवी दी थी । जिस समय सलोम ने सल्ोपा को पदयोीं 
यो ग्रहण किया, उस समय मुल्लाआ और मौलविया मे भारी विवाद उठ 
खडा हुआ था। अ त में जब मववा मे उमर रालीफा स्वीवार घर लिया गया 
तो यह विवाद मिट गया । अलवत्ता शिया लोगा ने उसे रालीफा त माना । 
क्याकि वे किसी भी नामज़द व्यक्ति वा सनीफा स्वोगार पद्ो वरते । 

तुब वा जब कोई वादशाह गद्दी पर बठता ता बरा मं मिल मे मोर 
अय्यूब की मस्जिद मे तुर्की वे उत्मा सभा वर॒ब उस छलोपा मरार दत | 
और पिलाफत की सनद दने की रस्म पूण वी जाती । सुस्तान वी अस्यूय 
की मस्जिद मे उल्माओ की स्वीव्वति ओर शेसुलइस्लाम ये हाथ स अलो यो 
तलवार ग्रहण करनी पडती । तव से वहू मबवा, मदीना, बरबला, जेस्सलम 
आदि मुस्लिम तोर्थों का सरक्षक माना जाता था। वह पवित्न चिह्न जसे 
हजरत मुहम्मद का खबादा, अली वी तलवार और उनवा झण्डा तथा अय 
बस्तुओो को पास रखता था । इस प्रकार तुक सुलतान बव तव खलोफा होते 
भाये हू। 

जब योरोप म महायुद्ध हुआ । भर तुक के सुलतान ने जमनी बा साथ 
दिया । तव संसार भर के मुसलमाना में हलचल मच गई। पर तु चतुर 
लायड जाज ने इस अशात्ति को दूर बरने के तिये घापणा कर दी कि हम 
युद्ध के बाद मुसलमानों के धामिक चिह्ना और काबे को कोई हानि नही 
पहुँचावेंग । हम तुक के उन मा त्रियां से लड रहे हैं जो हमारे शत्रु से मिल 
गये है । खलीफा से हमारा ब।ई झगडा नही है। पर तु युद्ध के वाद विजयी 
मित्र राष्ट्रा ने तुक साम्राज्य को छिम्न भिन्न कर डाला। महायुद्ध से प्रथम 
तुक साम्राज्य का क्षत्रफल सत्नह लाख दस हज़ार दो सो चौबीस वर्ग मोल 
था ओर भआवादो दो करोड बारह लाख तिहत्तर हजार नो सौ थी। पर 
सीवर की सा ध के आधार पर तुर्वी के अफ्रीका के प्रदेश छीन लिये गये और 
अरब, मवका, मदीना आदि तीर्थो पर खलीफा का कोई अधिकार न रहा । 
भेसापोटामिया और पेलेस्टाइन को माण्डे ट के बहाने से ब्रिटेन ने कब्जे मे 
कर लिया। जैरूसलम करवला पर भी खलीफा का अधिकार न रहा। इस 


पे 


प्रकार जमन महायुद्ध ने खिलाफत का श्राद्ध कर दिया। खलीफा अपने महल 
में लगभग नज़र॒बन्द कर दिये गये ओर अठारह लाख वग मील मे फैला हुआ 
तुक साम्राज्य अय लगभग एक हजार वग सील ही रह गया । 

सन्‌ १६२० मे यह सन्धि हुई। उसी समय एक तु युवक ने तुर्क राष्ट्र 
वी रक्षा के लिये एशिया माइनर मे तलवार उठाई । उसने पूर्वी एशिया माइ- 
नर पर कब्जा कर लिया औौर बोलशेविको से सन्धि करके टर्की के वहुत प्रदेश 
वापस बर लिये | इसके बाद यूनानियो से वहुत्त से प्रदेश छीन लिये | दो चष 
में उसने खासी ग्पाति पैदा कर ली । प्रारम्भ में उसे अग्रेजो ने एक विद्रोही 
डाकू समझा। पर अत में उससे सांघ करनी पडी और इससे तुक और 
कमालपाशा की प्रतिष्ठा बहुत ही बढ गई । 


हि 
इस्लाम के धम सिद्धात 


हज़रत मुहम्मद साहय वे वयनानुसार एक लाछ चोबीस हज़ार नयी 
सस्तार म हो चुके ह । एक सो चार पुस्तकों ईश्वरीय हूं । अठारह हुथार योनि 
सृष्टि में है। इस्लामी साहित्य म मुहम्मद साहब वी छ लास वक्ति हैं। 
हृणरत मुहस्गद साहव मे क्यनानुसार मुसलमान के लिए नीचे लिखे बाईस 
आदेश है !'-- 
१-पाच वक्त लमाज्ञ पढना । 
२--मकका की हज करना। 
३--चालीसवा हिस्सा सेरात वरना । 
४--एक मास रोजा रखना । 
५--अल्लाह और रसूल को मानना । 
६--बहिएत से हूरो गिल्‍्माओ को मानना । 
७--ईद मनाना । 
८--पक्ति वाँध वर नमाज पढ़ना । 
६--मंवका वी ओर मूह करके नमाज़ पढन। 
१०--चार स्त्रिपो तक विवाह करना । 
११-आवागमन ने मानना । 
१२--शराव न पीता । 
१३--कुराव की आजा मानना । 
१४--काफिर को कत्ल करना । 


डर 
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१५--काफिरो का घन छोन लेना । 

१६--कपट युद्ध करना । 

१७--मूर्ति खण्डल करना । 

वृ<--सूअर को हराम समझता । 

१६--शुक्रवार को खास नमाज पढना । 

२०--अजान देना । 

२१--कयामत के समय सुदा का न्याय होना | 

२२-भला बुरा करने बाला खुदा है । 

यद्यपि साधारणतया यह समझा जाता है कि मुसलमानों का धर्म गथ ” 
'क्‌ रानशरीफ' अरबी भाषा में लिखा गया है। परन्तु अललाम जलालुद्दीन 
सूयूती अपनी पुस्तक 'तफसीरे इत्तेकान फी उल्‌मिल-कुर्आन! में लिखते हैं 
कि वुर्भान में चोहत्तर भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। अपने पक्ष के समर्थन 
मे वे अवृवत्रिष्ने अनसारी, इव्नें अवीवक अनसारी, सहदिदिव्ने मनसूर, अवू- 
वक्र वास्ति, मुल्ला जलालुद्दीन, सआलवी, इब्ने जोजीजर कशी अवृनुहम, 
अव्‌ हातिम, किरमानी, काज़ी ताजुद्दीन इत्यादि की साक्षी उपस्थित करते 
हैं। उनके विचार से नीचे लिखी टिलमम लेप र भाषाएँ कुरान मे हैं । 

(१) कुरेशो, (२) किनानी, (३) हुजेली, (४) खश्जमी, (४) खजरजी, 
(६) अश्भरी, (७) नमीरी, (८) क्से गीलावी, (६) ज़रहमी, (१०) यमनी, 
(११) अजविशनोई, (१२) कदी, (१३) तमीमी, (१४) हमीरी, (१५) मधनी, 
(१६) लहमी, (१७) सादुल मशोरी, (१८) हजरमूती, (१६) सुदूसो, (२०) 
अमातकी, (२१) अतमारी, (२२) गस्सानी, (२३) मजहजी (२४) खुजाई, 
(२५) गतफानी, (२६) सवाई, (२७) अम्मानी, (२८) वनूहनीफिया, (२६) 
सालेबी, (३०) तई, (३१) भामरिब्न, (३२) साहसी, (३३) औसी, (३४) 
मजीनी, (३५) सफोफी, (३६) जुजामो, (३७) वलाई, (३८) अज़ रहो, (३६) 
हवजानी, (४०) अनमरी, (४१) यमानी, (४२) सलीमी, (४३) अम्मारी, 
(४४) अयूएनी, (४५) नसरिब्ने मुआवीय्यी, (४६) अकी, (४७) हज्जाजी, 
(४८) नवई, (४६) ईसी, (५०) कुजाई, (५१) काविव्ने उम्ी, (५२) का्विव्मे 
लवी, (५३) तहारीय्यो, (५४) रबोग्यी, (५५) जब्वती, (५६) तैमी, (५७) 
रवाबी, (५८) आदिल्ने खुजेथी, (५६) सादिव्ने वत्री, (६०) हिंदी, (६१) 
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इप्रानी, (६२) अज़ज़ी, (६०) जसमिब्ने वत्री, (६४) रारटत, (६५) हुशी, 
(६६) फार्सी, (६७) रूमी, (६८) जगी, (६८) अजमी (७०) तुर्बी, (७१) निश्ती, 
(७२) सुर्यावों, (७३) बरवरी, (७४) किती, (७५) यूलानी । 

कुर्मात में समय समय पर परिवतन हाने ये भी प्रमाण पाये जात हैं । 


न० किस के मत में पुरान की अक्षरन्यस्या 

१ सुयूती इब्ने अव्यास २२३६७१ 

२ ». उम्निन्‍्मेसत्ताव १०,२७,००० 

३. सिराणुलवारी अब्दुल्लाहिब्नेमसूऊद ३,१२,६०१ 

४ »  मुजाहिद ३,२१ १२१ 

५ उम्दतुलब्यान अब्दुलाहिब्ने मसऊद २२२,६७० 

६  पिराजुलवारी ग्रथकार ३२,०१,६७० 

७ उम्दतुलब्यान » ३,५१४८२ 

८ कसीदतुलविराभत ग्र यदार ३२,०२,६७० 

है. दुआय मुतवरक न ४8,४२,४८३ 

१०. रणूजुल कुर्मान मुहम्मद हसन अली ४०२६५ 
इसी प्रकार का मतभेद शब्द सरया मे भी है 

न०. पुस्तक वा नाम क्सिके मत मं कुरान की 

शब्द सख्या 

१... उस्दतुल ब्याव हमीद मारज ७६२५० 

मर # फएछ अब्दुलअज्ी ज़िब्ने अब्दुब्लाहू ७०४३६ 

३. छिराजुलकारी हमीद आरज ७६४३० 

४ कऋ मुजहिद ७६१५० 

भर ] मब्दुलअजी जिन्‍्ने अब्दुल्लाह ७०४३६ 

६ कसीदतुलकिराअत  ग्र थकार ्ह्डर० 

७. सिराजुलकारी छः ७६४२० 

८. सुबृत्रो का अनुवाद मुहम्मद हलीम अनसारी ७७६३३ 

दि हम्मदहलीम के नोट... बनेको के मत मे... ७७४३७ 

१०. मुहम्मदहलीम के नोट. अनेको के मत मे... ७७२७७ 

११. रघुजुल कुर्मात मुहम्मद हसन अली... ७६४२ 


ध्श 


इसी प्रकार कुर्मान की सूरतों की सख्या में भी मतभेद है। सिराजुल- 
कारी, उम्दतुलबयान फो तफसीरिल कुरान, तफमोरे इत्तेकान, कसीदतुल 
किराबत, रमूजुल कुर्मान और दुआऐमुतर्वरिक भे हमाम अवृहनीफ, जैदिव्ने 
साहब अच्सारी और मुल्ला मुहम्मदहसन अलो के मत मे कुर्मान में एक सौ 
चौदह सूरतें थीं। 

परतु मुल्ला जलालुद्दन सुयूत्ती अपनी तफ्रसीरे-इत्तेकान फी उलमिल 
वुर्भान में लिखते हैं कि--कुर्शान इब्वे मसऊद में एक सौ बारह सूरत थीं । 
तथा उबेपिब्ने काब के कुर्मान मे एक सौ सोलह सूरत थीं। जलालुद्दोन के 
उक्त लेख से सिद्ध होता है कि हजरत उस्मान के कुरान मे एक सो ग्यारह 
सूरत थीं। उमिय्पतिव्ने अब्दुटलाह ने खुरासान में एक कुरान पाया था 
जिसमे एक सो सोलह सूरतें थी । इस प्रकार और भी चहुत से मतभेद हैं, 
परतु चतमात कुर्मात में एक सो चोदह सूरतें हैं जो साधारणतया सभी 
मुसलमान स्वीकार करते हैं। 

सूरतों की भाति आयतो मे भो मतभेद है । दुआएमुतरिक, कसीतुल- 
हिराअत, उम्दतुलवयान फो तफमीरित कुरान, सिराजुलकारी तथा रमूजुल 
में कुरान की छे हजार छे सो सियास्ठठ आयतें मानी हैं। 

तफस्ीरे इत्तेकान फो उलमिल कुरान के मत से आयतो की सस्या 
इस प्रकार हैं। 


मदोनियो के मत में ६२१४ 

मक्कियो ,, » » ६२१२ 

शाम वालो ,, ,, ,, ६२४५० 

बेह्मियो , की ६२१६ 

ईराकियो ,, , ४ ५२१७ 

कूफियो 3३ 3$ 8७ ध्र्२े६ 

अ० इन्नेमसऊद के मत मे ६२१८ 

इब्ने अब्यास के मत में ६६१६ 

अद्यानी के मत में ६००० 

भिन्न भिन्न मत से ६२१४ आदि। 


कुरआन को आयतो में परस्पर मतभेद भी देखने को मिलता है। कौर 


४६ 


इस प्रकार जब कोई आयत किसो के विषद्ध आतो है तो पुव आयतें मसूख 
मामी जाती हैं । इस भावि उर्आत को आयता के 'वाधतिस! और 'मनसुर्खा 
दो भेद हैं। 'नस्थ्र' घातु से नासिख ओर मनसूप्त शब्द बना है जिसका अय 
मिटाना, बदलता, स्नाना नाशित करना आदि हैं । 
कुरान शरोफ तीन लाख तेईस हजार पतालीस फरिएतो द्वारा उतरा 
माना जाता है और उसमे तत्तर हज़ाद विद्याओ का समावेश बताया जाता 
हे 
कुर्माव शरीफ मे कुछ ऐसी भो बातें हैं जो अप धम ग्रथों वी दृष्टि 
से अनोखी सी प्रतीत होती हैं । सुनिए-- 
१-खुदा आदमी को वहका देता है । 
२-खुदा सब से वडा कपटी दे । 
३-खुदा ने बाफिरों के दिलो पर मोहर लगा रवखी है। 
४--भग्र खुदा चाहता वो सबको सीघा रास्ता दिखा देवा । 
४--खुदा ने प्रत्येक शहर में पापिया के सरदार छोड रखे हैं ताकि वे 
लोगो को बहकात और घांखा देते रहें । 
६-शत्तान खुदा से कहता है कि जिस तरह तृमे मुझे वहकाया उसी 
तरह में भी क्यामत तक काफिरो को बहकाऊँगा । 
७--खुदा ने क्यामत तक के लिये काफिरो के दिलो में दुश्मनी और 
द्रोह भर दिया है ! 
८-खुदा घात में लगा रहता है । 
&-वहिश्त में पीने को शराव और साने को मास तथा सत्तर हूरें 
और लौंडे मौज करने को मिलेंगे । 
१०-वहिश्त वाले भोजन तो करेंगे परतु पेशाव और पाखाना नहीं 
हांगा। 
१९--व हिश्त वालो को सो सो आदमी की काम शक्ति भोग विलास के 
लिये दो जायगी । 
इस्लाम के सम्व ध म सर्वोपरि यह बात ता हमे स्वीकार ही करनी 
होगी कि इस धम ने एक ईश्वर की सत्ता को सर्वोवरि माना और मसूत्तिपूजा 
तया भाति भांति की उप्रासवाआ को बलपूवक रोका। इस्लाम घम वी 
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दूसरी सूदी यह थी कि उसके नियम सरल, सुसाध्य ओर जआाकपक थे । फिर 
भी जसा जातियो की जागृति के समय हुआ करता है मुहम्मद साहव की 
मृत्यु के घोडे ही दिन वाद से इस्लाम की नई-नई शाखायें फूटने लगी थी । 
जिस प्रकार अरब के विजेताओं ने पूव मोर पश्चिम मे अपने साम्राज्य की 
विस्तार किया उसी प्रकार अरब के विद्वाना ओर साधुओ ने ससार भर के 
दशन, विज्ञान और विद्याओ को खाज खोज कर अपने भण्डार को बढाना 
प्रारम्भ किया । दर्जनों ईसाई घम ग्रय अरवी में अनुवाद किये गये। सुकरात, 
अफलातून, अरस्तू के गम्भीर दशन शास्त्रो, भारत के विज्ञान, वेद्यम, ज्योतिष 
आदि के विपयो की सहस्रो पुस्तकों का अरबो भाषा में अनुवाद हुआ। 
भारत के साथ अरबो का सम्य घ नया न था--करोडा रुपए का व्यापार 
होता था--उसी व्यापार के साय भारतोय सस्कृति फी भारो छाप अरबी 
समाज पर लगे गई थी। प्रादइम्मिक सलीफाओ के काल मे बसरा से उच्च 
पदों पर हिंदू नौकर थे। शाम कासगर म हिं दू व्यापारियों की कोडियाँ 
थी। खुरासन, अफगानिस्तान, सीसतान ओौर विलोचिस्तान इस्लाम मत 
स्व्रीकार करने से पहले बोद्ध थे । वलख में एव बहुत चडा बौद्ध बिहार था, 
जिसके मठाधीश अव्वासी सलीफाओ क वज़ोर हुआ करते थे। अनेको बौद्ध 
बुर क ककहिल उप मिशत म में हुए। कितावुलबुद, ओर विल- 
बहुर वा बुदर्तिफ सुभुतचरक, निदान, पचत-त्र, हितोपदेश, चाणबय आदि 
अनेक सस्क्ृत ग्रन्थ अरवी में अनुवाद किये गये । फलत बुद्ध की शिक्षाओं 
सौर विचारों का अरव के मुसलमानों पर भारी प्रभाव पढा। धीरे घीरे 
अरवा में स्वत-त्न विचारो का नये नये दाशनिक और घामिक भावनाओं का 
उदय हुआ ६ 
उन्ही दितों मुसलमानों के 'शिया सम्प्रदाय का जम हुआ । इसे 
“गलात' के खलोफाओ ने प्रचलित किया ओर प्रचलित मुसलमान घ॒र्मंसे 
इसमे यह विशेषता थी कि अब॒दार बाद (हुलूलतशवीह) आवायमन (तनासुख) 
को सिद्धागतो में स्थान दिया गया और यह सिद्ध किया गया कि बढते-बढते 
भनृष्य खुदा के रुतवे पर पहुँच सकता है। सा 

“बली इलाई' सम्प्रदाय से एक से अधिक स्त्रियो से विवाह करना तथा 

तलाक की प्रथा को नाजाइज करार दिया । मसजिद में जाने तथा शारीरिक 


प्ट्ड 


शरई, पवित्नता को भी उहोने अनावश्यक वतलाया । बुछ ऐसे सम्प्रदाय भी 
पदा हुए जिहोने कुर्मान के अलकारिव अथ बिये | अव्यक्त निगु ण ब्रह्म और 
सगुण ईश्वर में भेद क्या जाने लगा। इन सभी सम्प्रदायों मे लोगा को 
खास ददोक्षा' लेकर भरती किया जाता था। गुरु (पीर) को कही कही ईश्वर 
का रुतवा दिया जाने लगा । 

इसके वाद एक मौतजली सम्प्रदाय वा ज-म हुआ जिसका सिद्धा“त 
था कि कुर्मान सदा के लिये नि्रा त ईश्वर वाबय नहीं--प्रत्युत्‌ मनुष्य जाति 
और आत्मा की उन्नति के साय साथ समय समय पर इलहाम होता रहता 
है। अलगिज़ाली सम्प्रदाय ने कुर्ान शरोीयत, और सामा व मुसलिम कम 
काण्ड से अस तुष्ट होकर एकान्तवासी हो तय (रियाजत), अभ्यास (शगल) 
ओऔर ध्यान (जिन) शुरू किया और प्राचीन आर्यो के योगा+पास का अनुकरण 
किया। इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय का ज म हुआ। घीरे घीरे सूफियो के 
शनेक मठ (खानकाहें) स्थापित हुए जिनमे अद्व॑त (वहद तुलबजूद) का 
उपदेश दिया जाता था, सयम (नफ्स कुशी), भवित (इश्क), योग (शगल) 
को मुक्ति (निजात) का मांग बताया जाता था। धीरे घीरे ऐसे कवि और 
वैज्ञानिक भी अरब के अ दर पदा होने लगे जो नवी, कुर्भान, बहिश्त, 
रोजें नमाज सबका मज़ाक उडान लगे । साकार ईश्वर को अस्वीकार करने 
लगे। खलोफा थजीद को जिसकी मृत्यु सन ७०४ में हुई ऐसे ही विचार 
वालो में गिना जाता था । 

अवुल अला अलम आका जो ग्यारहवी शत्ताब्दी मे अरब के एक महानू 
विद्वान और महात्मा थे, आवागमन में विश्वास रखते थे । अत्यन्त निरा- 
मिपाहारी ये | दूध, शहद और चमडे का भी व्यवहार नही करते थे प्राणि 
भात्न पर दया का उपदेश करते ओर ब्रह्मचय को आत्मा के लिये जरूरी 
बताते थे। मसच्िद, नमाज रोजे और दिखावट के कडे विरोधी थे। वे 
वेदा तया की भाति ससार को माया मानते थे । 

इसमे काई सदेह नही कि इस्लाम में गम्भीर परिवर्तत वा कारण 
अरब वी विचाद स्वतत्नता तथा ईसाईमत, जुरदुस्त मत, और भारतीय 
हिन्दू तथा वौद्ध मतो की छाप साफ दिखाई देती है। विरक्ति (अलफिरारो- 


रोमिनद्दुनिया) का सिद्धान्त भी इस्लाम में भारत से गया--क्योकि 
मुहम्मद साहव तो इसके विरुद्ध ये । 
प्राचीन मुल्ला मौलवी और सूफियां में परस्पर विरोध वरावर चलना 

आता रहा है। फिर भी लाखो मनुष्य इन सूफियों के खानकाहो मे जमा 
होते थे और उनके विचारी का उन पर भारी प्रभाव पडता था । 

मसूर एक प्रसिद्ध सूफी फड्रीर था और वह भारत मे बुछ दिन 
रहा था। उसका मुरय सिद्धान्त 'अनल हक' अर्थाद 'सोह्ह/ था। यह 
आदमी अपने विचारों ही के कारण सन्‌ ६२२ मे अनेक यातनाओ के वाद 
सूली पर चढा दिया गया । वह सबको खुदा मानता था और दुई को घोखा 
समझता था | इस्लाम में इस भाति के प्रचारको ने इस्लाम की भावना में 
दूसरे मत वालो के लिए एकता, उदारता और थभ्रेम के वीज वो दिए थे । 
गही कारण था कि इन साधुओ का भारत बी जनता पर बहुत उत्तम 
प्रभाव पडा था। ये लोग सत्सग करते, भक्ति रस के गीत गाते, नाचते 
और मस्त हो जाते थे। शेख बदरद्दीन तेरहवी शताब्दी मे भारत में था । 
वह इतना घुड़्ठा हो गया था कि चल-फिर भी न सकता था। पर जब 
भगवत भजन होता तो वह अपने विस्तर से उठकर नाचने लगता था-- 
जब उससे कोई पूछता कि शेख इस कमजोरी को अवस्था मे वैसे नाचता 
है तो वह्‌ जबाब दता--झेख कहा, प्रेम नाच रहा है | 

अव हम इस्लाम और मोहम्मद साहय के सम्बंध में कुछ निष्पक्ष 
विद्वान्‌ ग्रथकारा के कथन उद्घृत करते हैं-- 


भिस्टर ऐलफिसटन्‌ साहव 'हिस्टी आफ इण्डिया! नामक पुस्तव में 
लिखते हैं. -- 

“जिस समय अरब वालो वी ऐसी व्यवस्था थी। उसमे झूठे नयी 
(मोहम्मद) वा जम हुआ। मोहम्मद के सिद्धात को मनुष्य जाति की 
एक भारी सख्या वहुत दिनो से घारण किए हुए है। मोहम्मद वे उद्याय 
और फिद्धाता का वास्तविक रूप बुछ भी क्यों न हो, इसमे संदेह नही 
कि जिस वठोरता, पक्षपात और रक्तपात से मोहम्मद के सिद्धाला वा 


अचार हुआ उससे यही सावित होता है वि इन सिद्धान्ता का कर्त्ता मनुष्य 
जाति का अति भयानव शत्तु था ।! 


याशिड्भटन इरविन साहब 'मोहम्मद की जीवनी' मे लिसते हैं -- 

“मोहम्मद ने जो घोषणा-पत्र मदीने पहुँच कर मुसलमानों वे लिए 
जारी किया था, उसमे उसने लिखा था वि--जां मुसलमान मेरे धम वा 
प्रचार करना चाहे उसको शास्त्राथ के क्षगड मे नहीं पडना चाहिये अपितु 
उसका क्तंव्य है कि जो आदमी इस्लाम घम को अद्भीकार न करे उसको 
यमपुर भेज दे क्योकि जो मुसलमान इस्लाम के निमित्त लडता है चाहे वह 
मारे चाहे मरे इसमे सन्देह नही कि उसके लिए बहुमुल्य इनाम तैयार है। 
तलवार ही स्वग और नव की कु जी है। जो मुसलमान धम के मिमित्त 
तलबार चलाता है वह भारी इनाम पाने का अधिकारी हो जाता है। 
लडने वाले के रक्त का एक विदु भी व्यय नही जाता। जो दु्म और 
कष्ट धर्म युद्ध मे मुसलमानों को उठाना पडता है, वह ईश्वर के यहाँ ज्यों 
का त्थूँ लिस लिया जाता है। इस्लाम के लिए मरना और कष्ट उठाना 
नमाण और रोजे से भी वढकर है । जो मुसलमान इस्ताम के निमित्त युद्ध 
में मारा णाता है उसका सारा पाप क्षमा कर दिया जाता है। वह सदा वे' 
लिए मृगनयनी अप्सराओ के साथ आनन्द भोगता है। काफिरो को इस्लाम 
में लागे के लिए तलवार से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। मुसलमानों को 
चाहिए कि काफिर मूत्ति-पुजका को जहा वही देखें मार डाले।” जिस 
समय मोट्म्मद ने तलवार वी धार पर इस्लाम को फैलाने की घोषणा की 
और जिस समय उसने अरब के लुटेरो को विदेशियों के लूटने वा चसका दे 
दिया उसी समय से उसके जीवन चरित्र में लूट मार का आरम्भ हो 
गया ।/ 

सथद मोहम्मद लतीफ 'हिस्द्री आफ दी पंजाब” नामक पुस्तक में 
लिखने हैं -- 

“अरब की लुटरी जातियो को मोहम्मद का लोक और परलोक बे 
सुख जौर धन दौलत वा लालच दिलाना उनके जीश को भडवाने थे लिए 
बाफी था । इस लालच से उनकी युद्ध शक्षित और विपय-कामना भभक उठी । 
मोहम्मद ने अरविया वी बुझी हुई वामना मे विजली भर दी। क.रान 
और तलवार को हाथ में लेबर अपने अनुयायी मुसलमाना वी शवित से 
उत्साहित होगर मोहम्मद ने ससार के शिप्टाचार और धमशीलता के 


। 


शव 


साथ युद्ध छेड दिया । नई नीति और नवीन विचारो का प्रचलित करके 
समाज और राजनीति की सभ्यता मे मोहम्मद ने क्रान्ति उत्पत वरदी ।”! 
डा० मिरचिल का कहना है -- 

“क्‌ रान की अविकाश वातें दशन, ज्ञान और वुद्धि से बाहर की हैं, 
उसकी शिक्षा सिफ अवैज्ञानिक ही नही है, अपितु वुराई भी उत्पन 
करती है।” 

डा० फोरम॑न लिखते है--“जो आदमी क्‌ रान को पढ़कर उस पर 
चलेंगे अवश्य निदयी और कामी बन जावेगे ।” 


१० 
मारत की बोर 


हमे यह वात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुसलमानी धम 
उत्पन होने के पूव से ही अरव का सम्बंध भारतवप से रहा है। मुहम्मद 
साहब के जम से लगभग पाचसौ वप पृव मसीह की प्रथम शताब्दी से ही 
अरब और ईरान के द्वारा ही भारतीय व्यापार का योरोप से तार-तम्य 
रहा है। भारत के पूर्वी एव पश्चिमी तट के वदरगाहो जंरूचाल कल्याण, 
सुपारा और मालाबार के आस-पास अरब सौदागरों की वडी-वडी 
बस्तिया वसी हुई थी । दक्षिण भारत आर लका में तो अरबों और 
ईरानिया वी जनेक वस्तिया थी। यहा तक कहा जा सकता है कि रोम 
और यूनान के जो जहाज भारत आते थे उनके नाविक अरब होते थे । 
भारत और चीन के व्यापार भी इन्ही वे हाथ में थे । इसलिए पूर्वीय तटा 
पर भी अरबों की वडी बडी बस्तिया थी । 

उस समय के अरव सीधे सादे, वीर साहसी विश्वास और अब्ल 
प्रद्ृति के हाते थे । वे अपने खानदाना और क्यीला के कुल-देवताओों वी 
मूर्तियों की पूजते थे। भारतवासियों से उनका खूब मेल-जोल था और 
भारत मे उनकी वस्तिया खुशहाल थी। 

भारत का अरय, फ्लिस्तीन, मिस्र, कावुल, जसीरिया आदि देशो 
से सदव ही व्यापार-विनिमय होता रहा है । यहुदिया के प्रग्यात वादशाह 
सुलेमान ने जगद्विस्यात मादिर के निमाण कराने के समय भारत से बहुत 
सी चीजें, जसे स्वण, रत्न, मोरपख और हाथीदात आदि मेंगाये थे । मिस्र 
के प्राचीन वादशाहो ने भारत से व्यापार वरने के लिये ही लाल सागर के 

श्र 
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किनारे बई बन्दरों री स्थापना फी थी । ईरात के वादशाहो ने फारस की 
खाड़ी में कई बदरगाह इसी इरादे से बनाये थे। राम और युनान के विद्वानो 
को भारत के भूगोल वा भलीभाँति परिचय था। प्यूट्गीरियन टेबल्स 
सामक पुस्तक से पता लगता है कि मसोह को तीसरी शताब्दी मे करेगानोर 
में रोमन लोगो की वस्ती थी और मिस्र के वदरगाह सिकन्दरिया मे 
हिंदुओ फौ आवादी थी, जिह रोमन भम्नाट वाशवत्ला ने तीसरी शताब्दी 
में कत्ल करा दिया था। 
ईरामियों ने दतला और फरात के दहाने पर, बसरे के निकट, 
ओबोला था चदरगाह बनाया था । 
अरब और भारत वा व्यापार वहुत घनिष्ट था । उनके देण मे पच्छिम 
तट पर बहुत से बदश्गाह थे। दलिण में ऊदभ और पूव में सेहुर प्रधान 
थे। अरबी मल्लाह बहुघा भारतीय भौकाओ पर नौकरी करते थे और इस 
समुद्र के दोनों त्टो पर इनकी वस्तिया थी । रेनो वे मत से चौदहवी 
शादी तक अरप्ो वा माताबार तठ पर वसा हो आधिपत्य था जैसा कि 
बाद मे पुतगीजो का हो गया। 
इस्लाम घम बे प्रचार होने पर मर्थात्‌ मुहम्मद साहब के जम होने पर 
भी अरवा का यातायात बराबर भारत मे बना रहा । परत्ु अब उनमे 
नई सम्यता और ये आदर्शो का समावेश था ! 
यह बात हम सातवी शवाब्दि वे मध्य भाग की कह रहे हैं क्यीवि' 
सन्‌ ६२६ में मक़ा नगर ने मुहम्मद साहब की आधीनता स्वीयार की थी 
और सन्‌ ६३२ में दो बए बाद सपस्त अरय ने । इसी सन में हजरत मुहम्मद 
मर गये । परल्तु सन्‌ ६३६ मे ईराक (मेसोपोटामिया) शाम (सीरिया) 
को अरबी ने विजय जिया । और ६३७ मे वेतुल मुकहस (जेरूसलम) पर 
बढ्जा क्या था। अन्तत सातवी शताब्दी के अत तक तमाम तातार 
और तुकिस्तान तथा चीन की पूर्वी सरहद तक इस्लाम मे मिल गया था। 
इसी बीच से पच्छिम में मिशन, वार्येज तथा समस्त उत्तरीय अफरीका पर 
इस्लाम वी फ्तह हो चुकी थी, और प्रवल्ल रोमन साम्राज्य को चौर फ्राड 
डाला था और स्पेतो पर अपना अधिकार क्र लिया था । 
अरवो ने बडी तेजी से चारो ओर फैलना भारम्म वर दिया तव उनकी 


भढ 


सेनाएँ जज्ञलो, मंदानो, पहाडा और नदिया यो पार बरती हुई भारत 
यी सीमा तब पहुँच गईं। उन्होंने ईरान के वेडो को सदव वे लिए समुद्र 
में समाधि दे दी थी और नारत महासागर पर अपना एकापिपत्य जमा 
लिया था | साथ ही हिंद महासागर वे व्यापार वो भी सवया हृथिया जिया 
था। 

मुसलमाना कय पहला वेडा सन्‌ ६३० में उमर वी सिलाफत मे 
हिंदुस्तान में आया । उस समय उस्मान सक्रीफी वहरैन वा सूवेदार था । 
और उसने एक सेना समुद्दी रास्ते से थाने वे' वदर भेजी । पलीफा ने इस 
बात को पसंद नही विया। और भविष्य में ऐसा से वरने वी तावीद 
बरदी । पर उस्मान वी खिलाफत में भारत वी ओर फिर प7ई फौजी दस्ते 
आये, पर विफल मनोरथ लौट गये। 

सातवी शताब्दी वे मध्य में जबकि मध्य एशिया और योरोप में 
मुसलिम सत्ता अपना धताप दिखा रही थी, भारत से सम्राट हपबंधन वी 
सत्ता वा अन्त हो रहा था । उत्तरीय भारत वा सामसाज्य दुब्डे-टुक्डे हो 
रहा था । कुछ पुरानी कुछ नई जातियो ने नवीन राजपुत शवित वनावर 
पच्छिम से खलकर उत्तर पूर्वीय तथा मध्यभारत में अनेक छोटी-छोटो 
रियासतें कायम वरली थी । और मुसतमानो के प्रथम आक्रमण के पूद ही 
बे पजाव से दक्षिण तक और बगाल से अरव सागर तक प्रदेश को अधिशत 
कर चुके थे । परन्तु कोई प्रधान शवित इनको वश में वरने वाली न थी । 
और आये दिन इन के परस्पर सम्राम होते थे | पुराने साम्राज्या की राज- 
धानियाँ खण्डहर हो गई थी । 

ऐसी दशा में धम क्षेत्र में भारत वा पतन होना स्वाभाविक था, 
बौद्धों ने ब्राह्मण धर्म और उच्चजति वे विशेषाधिकारों को बुचल डाला था, 
उसके फ्रतिफल स्वरूप ब्राह्मणों मे इन नवीन शासकों वी सहायता से' 
फिर पुराने ब्राह्मण धम को नये रूप मे खड़ा किया। बेद के रुद्र देवता 
शिव की मूर्ति बन गये थे । ओर अब हिंद्‌ और वोद्ध प्रतिमा पृजन और 
कम-काण्ड के पपच में फिर फेस यये थे । कनिष्क के ध्यत्न से उत्तरीय भारत 
में महायान सम्प्रदाय की नीव जम गई थी, जिसमे बौधि सत्वो की पूजा 
होती तथा वौद्ध मन्दिरों का समस्त कम वाण्ड टिन्दू मन्दिरों के ढंग पर 
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ढल गया था। प्रारम्भ में जौ बौद्ध मत ने सस्कृत का स्थान छीन कर प्राकृत 
या पाली भाषा को दे दिया था--अप्र वह फिर सस्छृत को मिल गया था 
और ब्राह्मणों वी अब बन जाई थी । 
धीरे-धीरे वेष्णव मत, शव मत और तान्तिवः समुदाय ने मिल कर 
धर्म को भारत से निकाल वाहर कर दिया | कुछ उच्च श्रेणी के लोग 
उपनिपद्‌ और दशन शास्त्र का मनन करते थे । पर सवमाधारण का धर्मे- 
पथ अधकारमय, अरक्षित और ऊजन था। जिस जाति भेद को वौद्ध 
धम ने नष्ठ कर स्त्रियो आर शूद्रो को मनुष्यत्व के अधिकार प्रदान करना 
चाहा था, बहू फिर और भी अथ भित्तो पर कायम होगया था। ब्राह्मणी 
के अय असाध्य अधिकार बढ गये थे । जनता को जाति पाति और ऊँच नीच 
वी दलदल ने फास लिया था और असख्य भयानक देवी देवता, शक्ति, जप, 
तप, यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, दान, मन्न, तन्त्र और जठिल कमकाण्ड के 
सिवाय कोई धम न रह गया था--इस बात का पता उस समय के साहित्य, 
चीनी तथा अरब के यात्तियों के वृत्तान्तो, सिक्कों तथा शिला लेखों से 
लगता है। 
पाचवी शताच्दि मे फाहियान ने उत्तर-पच्छिम मे पुरातन काबुल से 

मथुरा तक हीनयान सम्प्रदाय देखा था, पर उनके दो सौ वष बाद ही 
जव हें नर्मांग आया तो उससे महायान्‌ को उसके स्थान पर देखा । उसने 
शिव वी पूजा को यडी तेजी से फंलले देखा, और अयोध्या के निकट दुर्ग 
के सामने मनुष्य वलि चढती देखी थी । और बुद्ध की मूर्तियों के- स्थान पर 
शिवमूर्तियाँ स्थापित होते, तथा वौद्धो को यन्त्रणा देकर, निकालते देखा 
था। उसने नरमुण्डो को माला पहिने कापालिको को भी देखा था । उसने 
ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बौद्धों और शवों को बरा- 
वेर पाया था। परल्तु इसके बाद के अरब के यात्रियों ने बौद्धों के धम को 
चुप्त हुआ पाया । अलवरूनी ने ग्यारहवी शताब्दी मे शैव, वैष्णव, शाक्‍त, 
भय, चद्र, बह्मा, इंद्र, अग्नि, स्कूघ, गणेश, यम, कुवेर आदि जसखझ्य मूर्तियो 
भी पूजा देखी । वौद्धो और जैनो, शाकतों और कापालिको का मद्यमास 

सथप देवा--जो धम का अग बन गया था। इस प्रवार उस समय भारत 
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सैक्डो उत्तरदायित्व शूम छोटी-छोटी रिसासता, सैवडा मत मतातरा 
और अनगनित सदाचारहीन कुरीतियो और अधविश्वासा वा घर था । 

पाठकी को स्मरण होगा कि खलीफा अब्दुल मलिक के शासन वाल 
तक मुस्लिम शवितयो मे गृहयुद्ध खूब जोर पर था और वह सलीफा वलीद 
के काल तक भी जारोथा। उस समय हज्जाज इब्ने युसुफ कोफ वा 
हाक्मि था। उसके आधीन प्रदेशों के अल्लाफी जाति वे बुछ विद्रोही 
मुसलमान हिदुस्तान मे भाग आये थे और सिध के राजा दाहिर थी शरण 
में रहने लगे थे । इनका सरदार मुहम्मद वारिस अलाफो था। राजा ने 
उह जागीर देकर अपनी सेना मे रस लिया था । हज्जाज ने इह मांगा 
पर दाटिर ने देने से इकार कर दिया । इसी बीच मे अरब का एक जहाज 
लड्जा से आरहा था उसे कच्छ वे लुठेरा ने लुट लिया । हज्जाज ने दाहिर 
से इसका हरजाना माँगा । दाहिर ने क्हा-वह स्थान जहा जहाज लुटा है 
हमारे राज्य की सीमा से वाहर है अत हम हरजाना नही दगे। 

इस पर हज्जाज ने सन्‌ ७१२ ई० मे मुहम्मद बिन वासिम वी सिध 
पर भेजा । यह हज्जाज का भतीजा था। २० वप का साहसी मुसलमान 
बालक बेवल छ हजार सेनिक लेकर वलोचिस्तान की विस्तत मरुभूमि को 
पार बरता हुआ विना कसी रोक' टोक के सिघ पर चढ आया। दाहर 
के सेनापतियों और नारायण कोट वे क्लिदार (जों अब हैदराबाद 
कहाता है) को लालच देवर शरणागत मुसलमानों वे सरदार मुहम्मद 
वारिस अल्लाफी ने प्रथम ही वश मे कर लिया था | समय पर वे स्वेय भी 
युद्ध मे विपरीत होगये । राजा दस हजार सवार भर बीस हजार पैदल ले 
क्र सम्मुख गया। आठ दिन तक घोर युद्ध हुआ | कासिम भागन ही को 
था वि एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि माँदिर का झण्डा गिरा दिया 
जाय तो हिन्दू सेता भाग जायगी--क्योकि हिंदुओ का यही विश्वास है। 
कासिस ने झण्डे पर निशान दाय कर गिरा दिया । उसके गिरते ही हिंदू 
सेना भागने लगी । राजा दाहिर एक तीर से घायल होकर गिर गया और 
उसका सिर काट लिया गया जिसे भाले पर लगा कर दिखाया गया। 
उसे देख सेना भाग खडी हुई और मादिर ध्वस कर दिया गया। उसी 
ब्राह्मण ने दक्षिणा पाने के लालच मे एक गुप्त खजाने का पता कासिम को 
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दिया जिसमे से चालीस डेंगें ताम्वे की मिली जिनमे सतह हजार दो सौ 
मन सोना भरा था जिसका मृल्य एक अरब वहत्तर करोड र० होता था । 
इसके अतिरिक्त छ हजार मूर्तियोँ ठोस सोने की थी। जिनमे सबसे वडी 
का वजन ३० मन.था। हीरा, पता, मोती, लाल और मानिक इतना था कि 
कई छोटो पर लादा गया । 
जब यह खज़ाना कासिम को मिल गया तब उसने ब्राह्मण को उसी 
दम कत्ल करा दिया । साथ ही जिन सेनापतियो ने राजा से विश्वासघात 
क्या था उन्हे भी कत्ल करा दिया गया। इसके वाद उसने असरय 
मन्दिरों और मूर्तियों को विध्यस क्या, हजारो हिन्दू स्त्ी-पुरुषो को कत्ल 
बिया और अनेक गाव लुट लिये । वह प्रत्येक गाव के द्वार पर जाता और 
वहा के निवासियों को मुसलमान होने तथा बहुत सामान देने का आदेश 
करता था। आज्ञा पालन मे तनिक भी देर होने पर वह कत्ल और लूट 
करा देता था। * 
यह धन जज़िया कहाता था । अरब की शरह के मुताबिक काफिरों 
में धनवान को घारह स्पये साल, मध्यम श्रोणी वाले को छ रुपये साल और 
मजदूरों को तीन रुपये साल देना पडता था | बाद मे यह नियम हो गया 
कि जीवन निर्वाह होने पर जो घन काफिर के पास बचे बह सब छीन 
लिया जाय । 
फरिश्ता लिसता है कि मृत्यु-तुत्य दण्ड देना ही ज़जिया का उद्देश्य 
था। क्ाफिर लोग इस दण्ड यो देकर मृत्यु से वच सकते थे। कासिम ने 
अत्यत बडाई से वह कर बसूल करना शुरू क्या | और आपस की फूट के 
वारण कितने ही हिन्दू राजाआ ने इस नवागत अत्याचारी का स्वागत 
क्यि। 
जिस समय सिध पर यह गुजर रही थी, उस समय भी अरब के 
व्यापारी मालाबार तट पर अपनी बस्तिया बसा रहे थे। वे शान्त थे और 
हिंदुस्तानी स्त्रियों से विवाह बरते थे तथा उनके रहने और घर बनाने 
में कोई भी बाघा न थी । “हिशाम' या क्वीजा भागकर भारत मे बोकडा 
और वयावुमारी वे पूर्वी तट पर बस गया था| लब्बे और नवायत 
जातियाँ उन्ही के वश की हैँ। हिन्दू राजाओ ने इन विदेशी व्यापारियों की 
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बक्ाफी आवभगत वी । उहे मस्जिदें वनाने और जमीन खरोदने वी आज्ञा 
देदी । इससे मालाबार में _बड़ी जल्दी आठवी शताब्दी में मुसलमान फेल 
गये और उहोंने अपने धम का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। यह झटपट 
फंला भी । इसके कारण थे। एक्तो मुसलमानों मे पादरी या पुरोहित 
न थे--प्रत्येक व्यक्ति धम प्रचारक था। दूसरे उनके वेभव, धन और 
वीरता से मालावार तट की दरिद्र जातियाँ प्रभावित हो गई थी। फिर 
उनके विचारो, स्वभावो, रीतियो और चालचलन मे ए+ नवीन कौतूहल 
था--और उनका घम सीवासादा और सुबोध था। उनकी उपासना 
हृदयग्राही थी। वे दिन भर में अनेवः बार ईश्वर का ध्यान करते थे । 
रैनान जसे कट्टर नास्तिक और विद्वान्‌ फ्रच लेसक ने एक वार लिसा था 
वि “जब मैं मस्जिद जाता हूँ तव मेरा हृदय एक अक्थनीय शक्तिशाली 
भाव से उदिग्न हो जाता है और मेरे मन में खेद उत्पन होता है कि मैं 
मुसलमान न हुआ ।” 

रेनान जसा के हृदय पर प्रभाव पड तो औरो का तो कहना ही 
क्या है! उनमे नमाज वी सफबवदी, रीजो वी सरती, खरात और उश्र 
के नियम, परस्पर समता का “यवहार ऐसी बाते थी कि देखने वालो पर 
उनवा असर पडता था। 

यह वह समय था जबकि हिंदू धम में एक विप्लव मच रहा था । 
बौद्ध, जेनी वष्णव, शव, शाक्त परस्पर भयानक सघर्षो, कुरीतियों और 
आधविश्वासो मे फेंसे थे। ब्नाह्मणों मे वौद्धो और ज॑ंनियो को नष्ट प्राय 
कर दिया और शव और वष्णवो की प्रवलता हो रही थी । राजनतिक 
व्यवस्था छितर भित्र थी--प्राचीन राजघराने जजर हो गये थे और नये 
वश उठ रहे थे। हादिक दुवलता और अधविश्वासो का हाल राजवशो 
तक मे गिर गया था। जिसका एक उदाहरण सुनिए--मालावार बोद- 
गल्लूर के राजा पेरूमल ने स्वप्न देखा कि चाद के दो टुकडे हो गये है। 
सुबह उसने अपने दरवारी विद्वानों से उसका अथ पूछा-पर विसी का भी 


उत्तर न भाया । सयोग से एक मुसलमाना का काफिला लड्जा से लौट रहा 
था--उसके सर्दार तकीउद्दीन ने जो स्वप्न की व्यास्या वी वह राजा को 


जेंच गई। बस वह मुसलमान हो गया। उसका नाम अब्दुर रहमान 
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सानीनी रक्‍वा गया और अरप को चला गया, जौर बहाँ से उसने मलिव' 
इब्ने दीनार, शर्के इब्स मलिक, सलिके इव्न हवीय को मालावार भेजा । 

इन्होंने ग्यारह स्थानों पर म॒स्जिदें वनाईं और इस्लाम वा प्रचार किया । 
राजा वहाँ से नही लौटा । चार साल बाद मर गया । पर आज भी 
जब जमोरिन सिंहासन पर बैठाया जाता है उसका सिर मूंडा जाता है 
और उसे मुसलमानी -लिबास पहनाया जाता है । एवं मोपता उसवे सिर 
पर मुकुट रखता है। राज्याभिपेक के वाद वह जाति से उह्िहत हो जाता 
है। वह न तो अपने परिवार के साथ खा सकता है, न नायर लोग उसवा 
छुआ खाते हैं। यह समझा जाता हे कि जमोरिन जीतम चेरमन--पेरमल 
का प्रतिनिधि है और उसके लोटने की प्रतीक्षा कर रहा है । अब भी जय 
कालीक्ट और ट्रावनकोर महाराज अभिषेक के समय तलवार कमर मे 
बाघते है तब यह घोषणा करते हैं कि मैं इस तलवार को उस समय तथा 

रखू गा जब तक कि मेरा चाचा जो मक्के गया है, लौठ न आयेगा। 

दल्लिण के मोपले उन्हीं मुसलमानों के वशघर है । उस समय उनका 
बडा महत्व था। मोपला महा-पिटला का अपश्र श है। मोपला था अथ है 
“ज्येष्ठ पुत्र या दृरहा”। उन्हे पडे अधिवार प्राप्त थे। मोपला नाम्बुतरी 
ब्राह्मणो के बराबर बंठ सकता था यद्यपि नायर ऐसा नही कर सकता था। 
मोपला का गुरु थगल राजा के साथ पालकी पर सवारी कर सफ्ता था। 
जमोरिन को कृपा से बहुत से अरब के व्यापारी उसके राज्य में ठप 
गये । राज्य को उनके व्यापार से अथ लाभ भी था, साथ हीं वे अपने 
पराक्रम से आसपास के राजाआ को परास्त करके उतवी हसील्प वर 
राजा का अधिकार करा देते थे । जहा जहा राजा का अधिच+ व्प्दा, 
मुसलमान व्यापारियों की सण्डियाँ भी स्थापित हो जातीं |>>्ट 
बन्दरगाह की नीव इसो प्रकार पडी थी । राजा ने आता पच्पर्ल सय 
कि भवकवान जाति के प्रत्येक मल्लाह परिवार में मश्लजऋ अफिद 
आदमी इस्लाम धम ग्रहण करें । इसका फल यह हुव्य >> समझती है 

श्‌ सालप्रान- नक मई 

मुसलमानी की अच्छी आवादी देखी थी बौरट >ऋछ- >> 5 हे 
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उसने गोआ को मुस्तलमानों के अधिवार में देसा था। हिनोर में भी 
मुसलमानों वा राज्य था। मगलौर मे चार हजार मुसलमान बमते थे । 
मद्रास की मुस्लिम जातियो का जीवन प्रारम्भ यहा से होता है। 

सजद वली ने तैरहवी शताब्दी मे मदुरा और त्रिचनापल्‍ली मे बहुत 
से मनुष्यी को मुसलमान क्या। यह शरस तुबा शहजादा था। सब्यद 
इब्राहीम ने तेरहवी शताब्दी के ब्ारम्भ में पाण्यो पर चंढाई वी और 
बारह बष उसने पाण्यों पर राज्य क्या। पर अत में वह हारा और 
मारा गया । 

बावा फखरुद्दीन एक साधू था जो पेनुकोडा मे रहता था। उसने 
वहा के राजा को मुसलमान बनाया और मस्जिद बनाई। ११६८ ई० में 
मरा । 

मदुरा प्रात में मुसलमानों ने १०५० ई० मे प्रवेश क्या । उनवा 
नेता मालकुल मलूक था । इसके साथ एक वडा साधू अलियारशाह भी था, 
जो मदुरा की कचहरी में दफन है ! पालेयन गाव में एक मस्जिद है जिसवे' 
लिये ग्यारह॒वी और बारहवी शताब्दियों मे छ गाव धर्मादे खाते कुण पाण्य 
ने लगा दिये थे । यह दाव सोलहवी शताब्दी मे वीरप्पा नायक मे भी जारी 
रखा था। 

घोल मण्डल के क्नारे बहुत सी मण्डियाँ बन गइ थी और वहा वे 
राजाओ ने जो सुभीते इन मुसलमान व्यापारियों को दे रखे थे--उससे 
उहे बहुत लाभ था। वस्साफ लिखता है कि -“मावर समुद्र के उस क्नारे 
को कहते हैं जो कोचरभ से नत्लोर तक फ़ला है । इसकी लम्बाई तीन सौ 
फरसज्भ है। यहा के राजा को देव कहते हैं ॥ जब यहा से वडे-बडे जहाज 
चीन, हिन्द और सिघ के मूल्यवान मालो से लदे गुज़रते है तो ऐसा जान 
पडता है कि ऊँचे ऊचे पहाड बादवान लगाये पानी पर तर रहे है। फारिस 
वी खाडी व द्वीपो से ईराक और खुरासान, रूम और योरोप की सुन्दर 
चीजे यहाँ आती हैं और यहा से चारो ओर जाती है-क्योकि यह व्यापार 
का केद्र है ।” आगे चलकर वह लिखता है कि-- 

“कायल पहनम्‌ मे, क्शि के हाक्मि मलिवुल इस्लाम णमालुद्दीन ने 


६१ 


धोडो की आढत लगाई थी, प्रति वप दस हज़ार घोडे फारस से मावर 
आते थे जिनकी कीमत _वाईस लास दीनार था । 
रशीदुद्दीव के मतानुसार जमालुद्दीन १२६३ ई० मे कायल का अधि- 
कारी हुआ था और उसका भाई तकीउद्दीन उसका नायक था--यही व्यक्ति 
सुन्दर पाण्य का मन्त्री रह चुका था। पाण्य राज ने जमालुद्वीन के पुत्र फख- 
रद्दीन अहमद को दूत वनाकर चीन के महाराज बुवुल्लेसा के साथ १२८६ 
ई० में भेजा था । 
इब्नवतूता का कहना है कि तामिल प्रात में जब कि भदुरा का 
हाकिम गयासुद्दीन अहमनानी था--राजा पीरवल्लाल की सेना मे बीस 
हजार मुसलमाना का एक दस्ता था। राजा के सूवेदार हरि. अपफा ओड- 
यार की आधीनता मे होनावर मुसलमान हाक्मि थे । 
पाठक देखेंगे कि सातवी शताब्दी मे दक्षिण में मुसलमान व्यापारी 
क्सि ढद् पर आकर धीरे-धीरे सैनिक, सेनानायव, मत्नी, वेडो के अविपति 
दूत, अध्यक्ष और हाकिम तक वन गये । 
परन्तु दक्षिण मे जिस प्रकार चुपचाप इस्लाम भारत में जड जमा 
रहा था--उत्तर में इसका रूप कुछ और ही था। मुलतान जौर सिध को 
विजय कर कासिम लौट गया, त्तब लगभग तीन सौ बप तक और कोई आक्र- 
मण नही हुआ । इंस समय पच्छिम प्रात पर कुछ मुसलमान शासक थे-- 
परतु काठियावाड गुजरात-फोक्ण--दायवल-सोमनाथ भडोच, खबायत, 
सिहान, चोल में इनकी वस्तियाँ वस रही थी । काबुल में एव ब्राह्मण राजा 
राज्य करता था। परस्पर के झगडे सूब थे। परन्तु मुसलमानों से सभी 
को दिलचस्पी थी--यह अद्भुत बात है। सुलेमान सौदागर ने लिखा है-- 
'बरहार! (वत्लभिराय) के वराबर अरवा से हिंदुस्तान मे कोई राजा प्रेम 
नही करता। 
आउवी शताब्दी के अत में अफगागिस्तान भी मुसलमानी तलवार 
के आधीन हो गया था | और अफगानो ने अब सबर घाटी से छोटे-छोटे 
घावे मारने प्रारम्भ कर दिये ये । 
अठारहवी शताब्दी मे एक तुर्री गुवाम सुबुक्तगीन जो खुरासान को 
आर गजनी दखल कर बंठा था, भारत मे घुस आया । उस समय पजाब 


६्श्‌ 


के राजा जयपाल थे । इन्होंने वैबर घाटी को सुरक्षित रखने को और उधर 
से कसी भी शत्रु वो भारत में न घुसने देने की शत पर शेख हमीद तामवः 
एक मुसलमान को पेशावर और सब॒र का इलावा देवर नवाब वना दिया 
था। 

सुवक्तगीन को आगे बढता देख महाराज जयपाल ने आगे वढ कर 
जतालावाद पर छावनी डाल दी । यह स्थान सेवर घाटी के पश्चिमी मुहाने 
पर अफगानिस्तान वी सीमा मे है । सुवुक्तगीन युद्ध का समय टालता रहा । 
महाराज जयपाल इस भेद को नही समझे । जब शीत पडने लगा और बफ 
गिरने लगी तब सुवुक्तगीन ते घावा बोल दिया । जयप्रात की सेना सर्दी से 
निकम्मी हो गई थी, उससे युद्ध करते न वना । निदान वे लौटे । परन्तु शेख 
हमीद ने इधर से घाटी का मुहाना रोक दिया | महाराज जयपाल घाटी 
में सेना सहित घिर गये । निरपाय होकर उन्होने बहुत सा धन, हाथी-पघोडे 
आदि देने का वचन देकर सन्धि करली आर सुबुकतगीन के आदमियों को 
साथ लेकर लाहौर लौट आये । परन्तु देने लेने पर सुबुक्तगीन के आदमियो 
से महाराज का थगडा होगया । सुवुक्तगीन भारत में घुस आया | पेशावर 
में युद्ध हुआ और राजा की पराजय हुई। उनकी समस्त सम्पदा सूट ली 
गई । राजा ने अग्नि बुण्ड मे प्रवेश कर आत्मघात किया । यह शेख हमीद 
की नमक हरामी थी। पजाब पर मुसलमावों का अधिकार हो गया । 

कासिम के आक्रमण के बाद बहुत से मुसलमान फकीर उत्तर भारत 
भें फिरने लगे थे। उनकी तरफ हिन्दू शासको का कुछ ध्यान भी न था । 
इनवी जियारत करने तुर्कीस्तान, फारस, अफगानिस्तान और विलोचिस्तान 
से बहुत से मुसलमान आते, जिनकी कोई राक ठोक और देख भाल नही 
होती थी । बहुत से मुसलमान साथू हिन्दू साधुओं बा वेश घारण बरबे' 
मा दरों और मठो म रह जाते थे । प्रसिद्ध कवि शेखशादी सोमनाथ के मन्दिर 
मे कुछ दिन हिन्दू साधु बनकर रह ग्रया था--इस वात का जिक्र वह खुद 
अपनी “वास्ता” नामक किताब में करता है। ये सब लोग बहुधा जासूसी 
चरते थे कौर दस्त की सवर मुसलमान शक्तिया तक पहुचाते थे तथा 
हिंदू राजाओं वी परिस्थिति का अध्ययन तिया वरते थे । 

जली बिन उस्मान अलहजवीसी जिसने कशकुल महजूब की रचना 


धरे 


की । यह गजनी का रहने वाला था । लाहौर मे आकर वसा और १०७२ 
ई० मे वही उसकी मृग्‌ हुई। शेख इस्माइल बुखारी ग्यारहवी शताब्दी मे 
आया। फरीदुद्दीन अत्तार जो तजकिरतुल औलिया और मन्त कुर्तर का 
रचपिता है, वारहवी शताब्दी मे आया । शेख मुईनुद्दीन चिश्ती ११६७ मे 
अजमेर मे आया | उस समय पृथ्वीराज जीवित थे । अजमेर के मन्दिर के 
महत रायदेव और योगीराज अजपाल ने इसके हाथो इस्लाम धर्म स्वीकार 
किया था । चिश्तिया मठ के बडे-वडे सूफियो मे बुतुवुद्दीन चख्तियार काफ, 
फरीदुद्दीन गजशकर निजामुहीन औतिया आदि ये। सुहरस्वर्दी सम्प्रदाय 
चालो में जलालुद्दीत तत्रीज़ा, कादरियों भे जलालुद्दीन वुखारी, वावा फरीद 
पाकपरनी थे । अब्दुल कदीम अलजीलो जिस्होंने सूफी मज़हव के विद्वान 
इब्नल अरबी की पुस्तकों की टीका लिखी है, और इन्साने कामिल की 
रचना की है, १३८८ में यहा आया | इसी शताब्दी में सैयद मुहम्भद 
नेसूदराज ने महाराष्ट्र मे बहुत कुछ इस्लाम का प्रचार क्या । पीर सदृद्दीन 
ने खोजा जाति का जम दिया और सैयद यूसुफउद्दीन ने मोमना को। 
इस सूफियों के अतिरिवत वहुत से फवीर जिनका सम्बघ किसी भी मजहत 
से न था, देश भर मे घूमते थे । इनमे शाह मदार, सखी सरवर और सतगुरु 
पौर प्रसिद्ध थे। 
इन साधुआ ने छित्त-भित्र हिंदुओ मे इस्लाम वे प्रचार मे मिलनी 
सहायता दो हैे--इस पर विचार करना चाहिये । इन लोगो ने बिना ही 
जोर ज्‌ ल्‍म के और गिना ही तलवार की सत्ता वे मुसलमान धर्म का प्रचार 
किया | और यह उस समय अति सरल था क्योकि जैसा अलवरूनी लिसता 
है हिन्दू घम इस मोग्य न रह गया था कि उसमे कोई भी ब्राह्मणोत्तर व्यवित 
वात्मसम्माव से रह सके। ब्राह्मण और क्षत्रिय माना उस काल से हिन्दू 
समाज के सर्देसर्या थे । इसके सिवा ये सभी समाचार-विनिमय करते ये । 
दारहदी शताब्दी मे एक फवोर सैयद इजाहीम सहीद मारन में जाये 
और दक्षिण में बटत से लोगो को इस्लाम की दीक्षा दी । इसके बाद वाया 
पेसरद्ीन ने भो बडा भारी इस्लाम वा प्रचार क्या और पेनुकोण्डा 
हिंदू राजा मे इस्लाम स्वीवार वर लिया । उधर यह प्रचार भोत्तर 
ही भीतर बढ़ रहा था और इधर इनके द्वारा दक्षिण भारत वा व्यापार 


पूष उम्नत्त हो रहाया / मुसलमान गा छतना गाय धो उाल्ना 

गलगाप और राजपत दर दशा चीत त+- 

महामंत्री + क+ परता कत्म 

उरालमान थ । हिन्दू राजाज। के बारसाफ्रक के शाग+ पुगतगान फ्रियक 
भ्रि राजाओ के. भाषीर बटढी-बढ। प्रगतगात 


ये जाते थे और ह्द्वि गरपी- स्रफाएं 
थी 

गुजरात ३ पेत्तमी सजा गवहर ने कप अर मुसत- 
माना की बडे उत्याह मे स्मागत गयाया। कस; गातच और 
मध्य के सभ्य हिद्वू राजाआ ने भी गायाया 
पलार किया गिर उह अपने राज्य में इस्लाम धर ग्रला- 
यता दी थी हिट इन मुसल गाना १88 नहाज एाकार 

सम्भात मे जे; हिंदुआ # उससमाना के) गरा कं थ) 
हिन्दुआ को दण्ड दिया और अपय जिद पि दी 

ग्य| शताब्ते हरा के गुरू यम आकर गुजरात मक्‍्स। 
ये शिया के थे। इसस अयम ही वहा मुरली ने गुजरात & 
बहुत से ” बेरवाओ और कब्यि मे मे झामित 

/ था। अमिष्राय यह है भाठवी शत उक्र पंद्रह वी शताब्रे 

पैक करावर भत्त भारत मे उसलभान प्राथु रत अपने फ्रत 
रहे और कासा हिद्डुओ को भान क्‍नाया | ईंस समय तर तीया 
पर इस्लाम की कोई राजन॑ अभाव नही पल था। 

भारत वर कासिम तीन बाद महमुद ने बेट का 
लालच देकर पर को इक +र धावा बोल दिया । 
"तर तीस बरस कः भार। जाक्रमण गर सेत्रह कार पश्मित्तर 

र और अग्नि से विध्वस । इसने टेक मदिर 
पोटकर ६ सोना चादी के वतन, चात सी चालीस 
गे चादी और गीस मन हीरा मोती 
क्द्ी 


चर 


जिनके शरीर पर ग्यारह रत्न थे । मढुरा से वह इतने गुलाम बनाकर ले 
गया कि मुहम्मद अल उटवी ने लिखा है कि महमूद ने एक-एवं गुलाम ढाई 
रुपये को बेचना चाहा पर खरीदार न मिले । मदुरा को देखकर महमूद ने 
खुद कहा था कि यहा हजारा महल विश्वासो के विश्वास की भाति हृढभाव 
से खडे है जो सगममर के वने हे । यहाँ अनगनित हिंदू मन्दिर हैं। अनन्त 
धन खर्च किये विना नगरी इतनी सुन्दर नही वन सकती । दो सो वष के 
यत्न और परिश्रम विना ऐसी नगरी का निर्माण भी नही हो भकता । 

इसके वाद इसने गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ का मन्दिर लूटा । यह्‌ 
विशाल मन्दिर छप्पन खम्भो पर आधारित था जिनमे अनगनित बहुमूल्य रत्न 
लगे थे। चालीस मन भारी सोने की जजीर से एक भारी घटा लटक रहा 
था। उसमे पाच गज ऊची शिवमूति अधर थी । उसे अपने हाथो से तोडकर 
असख्य रत्नों का ढेर महमूद ने लूट लिया और उस मूति को गजनी ले 
गया । उसके हुकडे-टुक्डे करके एक टुकड़ा मस्जिद की सीढियो और एक 
अपने महल की सीढियो मे लगा दिया। और उस भन्दिर के स्थान पर 
एक मस्जिद बनवा दी जा अब तक बनी है। 

सुदूर गजनी से सिंधु नदी को पार करके उजाड रेगिस्तान मे होकर 
गुजरना और इस तरह गुजरात के दक्षिण तक भारी-भारी धावे मारना कम 
आश्चय की बात नही । परतु इससे भी अधिक आश्चय की वात यह है 
कि सिवाय दो चार राजाओ के और किसी ने उसे रोकने की चेष्टा तक 
नही की । इसका कारण तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति की हीनता थी। 
जिसका वणन अलबरूनी--जो महमूद के आक्रमण मे उसके साथ था--इस 
प्रकार करता है-- 

“भारत बहुत छोटे-छोटे राज्यो मे विभक्त है। सब राज्य स्वतन्त्न है 
और परस्पर युद्ध मे प्रवृत्त रहते है । ब्राह्मण अपने अधिकारों की रक्षा के 
लिए इतने व्याकुल है, और जाति भेद का ऐसा दंप भाव फैल रहे है विः 
वैश्यो और शुद्रो को बेद पाठ करते देखकर ब्राह्मण उन पर तलवार लेकर 
हुंट पड़ते है। और उह राज क्चहरी मे उपस्थित करते है जहाँ उनकी जिद्दा 
काट ली जाती है। ब्राह्मण सप प्रवार के राज कर से मुक्त हैं। हिन्दू 
बालाएँ सती हो जाती हैं। हिड्ू किसी देश को नही जाते, किसी जाति की 
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श्रद्धा नही करते--वे अपने को और अपनी जाति को सव-श्रोष्ठ समझते 
हैं।” हाय ! मेगस्थनीज और हुएनसाग के काल का भारत यहां तब 
पतित हो गया था ।[॥ 

इस बीच मे गजनी और गौरिया से तलवार चल पडी-गौरियो ने 
महमूद का वश नष्ट कर दिया। महमूद के कोई एक सौ पचास वष वाद 
मुहस्मद गौरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने युद्ध 
क्षेत्र के मेदान मे उससे लोहा लिया और उसे परास्त करके बदी किया, 
फिर कुछ दण्ड लेकर छोड दिया । छ वार उसने आक्रमण किया और हार 
खाकर बददी हुआ तथा धन देकर छुटकारा पाया। यह तेरहवी शताब्दी 
की बात है । इस समय भारत भे चार प्रधान राजपुत वश राज करते थे 
१-दित्ली और अजमेर मे नौहान | २-क्नौज मे गहरवार | ३--ग्रुज- 
रात मे सोलकी और ४-चित्तौट मे सीसोदिया । ये चारा राजवश यद्यपि 
परस्पर सम्ब थी थे पर थे कट्टर शत्रु । 

गुजरात के कुछ सोलकी सरदार चौहानो की शरण मे अजमेर चले 
आये थे । उनमे से एक ने राज सभा में अपनी मू छा पर ताव दिया- यह 
देख कर पृथ्वीराज के चचा वान्ह ने कहा--चौहानो के सामने कोई मू छो 
पर ताव नही दे सकता--और उन सरदारा का सिर काट लिया । पृथ्वी 
राज ने चचा को इस बात पर ऋुद्ध होकर आज्ञा दी कि कान्ह की आखो 
पर चमडे की पट्टी बाध दी जाय जो सिवा युद्ध काल के कभी न खोली 
जाय । सोलकी सरदारो के भारे जाने के समाचार जब गुजरात के राजा 
सोलकी मूलराज के पास पहुँचे तो वह सेना लेकर अजमेर पर चढ आया 
और सोमवती के युद्ध क्षेत्र मे पृथ्वीराज वे पिता सोमेश्वर का सिर काट 
लिया । इसीलिये सोलकी और चौहान जम के शत्रु हो गये । 

अनगपाल तोमर दिल्लो का राजा था। दिल्‍ली उस समय छोटी सी 
राजघानी थी। पृथ्यीराज चौहान और जयचाद गहरवार दोना ही उसके 
बैयते थे । उसने निस्मतान होने वे कारण पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य 
दे दिया था । इससे जयचद मन ही मन में कुढ गया था। दूसरी बात यह 
थी कि देवगट की यादवा की राजकुमारी वी सगाई जयचद से हो गई 
थी | अभी विवाह न हो पाया था कि पृथ्वीराज वलपूवक राजबुमारी को 
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ब्याह लाया । जयचन्द इससे क्रोध मे जल भुन गया । उसने चिढक्र राज- 
सूय यज्ञ क्या और उसी में अपनी पुत्री का स्वववर रचा । सभी आधोन 
राजाओ को वुलाकर सेना कम में नियुवत किया | पृथ्वीराज नही बुलाये 
गये थे । पर उनवौं मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर बनाकर सडी कर दी गई। 
पृथ्वीराज ने यह सुना, उसे यह भी मालूम था कि समोगिता उसे चाहती है, 
बहू भेप बदल कर अपने मित्र कवि चन्द वरदाई के साथ वहा पहुँच गया | 
समोगिता ने उपस्थित राजाओं को अतिक्रमण करके पृथ्वीराज की मूर्ति 
के गले भे जयमाला डाल दी । यह देख जयचाद कद्ध होकर उसे मारने को 
झपटा, पर पृथ्वीराज ने सिंह वी भाँति झपटकर उसे उठा लिया और घोडे 
पर चढाकर तलवार खीचक्र गहरवारों को ललबार वर वहा कि पृथ्वी- 
राज चौहान जयचद वी कया का हरण करता है, जो क्षत्रिय हो रोक ले । 
तलवारे खटकी ५ भयानक मार्क मची १ पृथ्वीरएज्ज की सेनए मे 
एक सौ आठ सेनापति थे, और थे दिल्ली से कन्नौज तक एक-एक कोस के 
अतर पर अपनी-अपनी सेना लिये सनद्ध खडे थे। जयचन्द के पुत्र ने 
ललकार कर क्हा--क्षत्रिय होकर भागते क्यो हो, डोला रफ़ दो और तल- 
वारो से निवट ल्रो, जो विजयी हो डोला ले जाय । सयोगिता पालको में 
बंठा दो गई, और घनघोर युद्ध हुआ। प्रतिदिन दिन भर युद्ध होता और 
संध्या समय डोला आगे वढता था । 
सोरो में डट कर युद्ध हुआ । गगा का जल लाल हो गया । अन्त में 
दितली की सीमा आ गई और जयचन्द को हार कर लौटना पडा, इससे 
उसकी क्रोधास्नि छुचले हुए सप वी भाति भभक उठी । 
सोलक्या और गहरवारों ने मुहम्मद गौरो को लिखा कि ग्रदि इस 
समय पृथ्वीराज पर आक्रमण क्या जाय तो हम सहायता वर सकते हैं । 
मुहम्मद गौरी एक लाख बीस हज़ार सवार लेकर चढ दौडा। जयचाद 
और सोलकियो वी सेना भी सहायता के लिए पहुँच गई | पृथ्वीराज उस 
समय संथागिता के प्रेम मे मतवाला हो रहा था। उसने झटपट सेना 
तेयार की, परन्तु उसके बाके वीर प्रथम ही काम आ चुके थे। घर के 
शत्रुओं और विश्वासघातियो घटी कमी न थी, केवल चित्तौर के अधिपत्ति 
समरसिह जो उसके वहनोई ये, अपनी सेना सहित उसके साथ थे | तला- 
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बढ के मंदान मे दोनों सेनाएँ छावनी डालकर पड गईं, मुहम्मद गौरी ने 
छल करके कुछ अवकाश मागा और भयभीत होने का बहाना किया । फिर 
एक दिन रात को अचामक छापा मारा, चौहान झटपट तैयार होकर लडने 
लगे। मुसलमानो के पर उखड गये वे भागने को ही थे कि सोलकियो ने 
और गहरवारों ने पीछे से घावा वोल दिया मुसलमान फिर लौट पडे । 
समरसिह मारे गये । पृथ्वीराज पकडे गये और मुहम्मद गौरी ने इह्े कत्ल 
करवा दिया। इस प्रकार दिल्‍ली के पतन के साथ भारत के हिन्दू साम्राज्य 
वी तकदीर का फंसला हो गया। और सदा के लिये हिंदुओ का दीप 
निर्वाण हो गया । 

इसके दूसरे ही वप उसने क्नौज पर धावा वोल दिया । उस समय 
जयचन्द की सेना मे पचास हजार सवार मुसलमान थे | वे ठीक युद्ध के 
समय उलट पड़े और राजा की सेना को काटने लगे। राठौरा की सेना 
तितर वितर हो गई और जयचद बुतुबुद्दीन एवक वा तीर खाकर घोड़े 
समेत गया मे गिर गया और डूब गया। वन्‍नौज पर उसका अधिकार हो 
गया । इसने कत्ौज मे एक हजार मादिर तुड्वाये । लूट का सोना और 
चादी चार हज़ार ऊँटा पर लादकर अफगानिस्तान ले गया | बहू सब लूठ 
का माल और लाखा स्त्री पुरषों को गूलाम बनाकर साथ ले गया तथा 
अपने सेनापति वुतुबुद्दीन को दिल्ली का राज्य दे गया। यह बुतुबुद्दीन 
शाहबुद्दीन का गुलाम था। बही गुलाम प्राचीन भारत की किस्मत का 
विघाता वना और भारत में मुसलमानी राज्य की जड जमी । 


११ 
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इस प्रकार बारहवी शताब्दी मे दिल्ली के सिंहासन पर पठानों का 
साम्राज्य स्थापित हुआ जो तीन सौ तेतीस वष तक स्थिर रहा । 

पठानो के लोमहपण अत्याचार प्रसि हैं। पर उनमे भी आत्म- 
कलह वा अत न था । वे छल, बल, कौशल से हिंदू राज्यो को हडपने लगे । 

क्लाकमैन साहव ने लिखा है कि-- 

“हिन्दुओं का धन ऐश्वव ही उनके नाश का कारण हुआ है । इसीसे 
पठान लोग उसे लूटने को अग्रसर हुए । हिन्दू धम उनके राजकीय कामो में 
विध्न डालता था । अनगनित तीथ पठानो ने विध्वस कर डाले । तीथ जाने 
वी शाही आज्ञा बिना प्राप्त किये कोई तीथ यात्रा नही कर सकता था । 
चौदहूवी शताब्दी के मध्यम भाग मे प्रत्येक हिंदू परिवार के वयस्क मनुप्यो 
की गणना करके आज्ञा निवाली गई थी कि धनवान पुरुष से चालीस, मध्यम 
से बीस और दरिद्र से दस स्पया जज़िया लिया जाय । 

बुतुबुद्दीन एवक ने हाँसी, दिल्‍ली, मेरठ, कोयल, रणथम्पोर, अजमेर, 
ग्वालियर, कालिजर और गुजरात की ईंठ से इंट वजा डाली। हजारो 
मन्दिर विष्वस कर दिये । लाखो रन-नारी काट डाले । 

बुतुबुद्दीन के गुलाम मोहम्मद इब्ने वख्तयार ने एक सेना लेकर 
बिहार और बगाल की ओर कूच किया । माग में उसने काशी के हज़ारो 
मन्दिरों को विष्वस कर दिया ) बिहार जौर बगाल मे पाल और सेनवशी 
राजा राज्य करते थे, उहे छल से मार डाला गया। बिहार में उस समय 
बारह हज़ार बोद्ध भिक्षु रहते थे। घहाँ उनका एक बडा भारी पुस्तकालय 
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और विद्यापीठ थी । उन सब भिद्दुओ को वत्ल वर दिया गया और पुस्त- 
कालय और विद्यापीठ को जलाकर खाब' कर दिया। इसके बाद ही अलत- 
मश ने उज्जत पर आक्रमण किया और महाकाल के मन्दिर को विष्वस वर 
वहा की करोड़ो रुपये की सम्पदा लूट ली । 

इस गुलाम वश के ढुल आठ बादशाह हुए और इन्हाने लगभग सी 
वष दिल्‍ली में राज्य किया | 

इसके बाद खिलजी वश वा राज्य हुआ जो तोस व तब रहा। 
इस वश के तीन बादशाह हुए । फिरोजशाह इस वश वा प्रथम बादशाह 
था | उसने जैसलमेर पर आक्रमण विया । उस समय अपने सतीत्व वी 
रक्षा के लिये निरुपाय हो वहाँ वी दो हजार चार सौ स्त्रियां आग में बूद 
कर जल मरी। इसका भवीजा अलाउद्वीन दक्षिण गया और देवगढ़ के 
राजा रामदेव से वहा कि मैं चचा से लडकर आया हैं मुझे शरण दें । 
राजा ने शरण दे दी । पर अलाउद्दीन ने अवसर पाकर उत्सय वे समय-- 
जबकि राजा की सेना अयत्न गई थी, लुट-मार मचा दी। करीडा का घन 
सूटकर महल भस्म कर दिया, राजवश वो कत्ल कर दिया । चित्तौर बी 
प्मिनी के लिये चढ गया और युद्ध के बाद वहा तेरह हजार राजपूत स्त्रियाँ 
प्रतिष्ठा बचाने को आग में पद्मचिनी के साथ जल मरी । गुजरात बे राजा 
करण की मार उसकी रानी और बेटो को छीन लिया । रानी से स्वयं 
विवाह क्या और बेटी से अपने पुत्र का | 

इसके शासन मे हिंदुओ वो अति दयनीय दशा हो गई थी । एक 
बार काजी ने उससे कहा था--“आपके राज्य मे काफिरा की ऐसी दुदशा 
हो गई है. कि उनके स्त्री बच्चे मुसलमानों के द्वार पर रोते और भीख 
मागते फिरते हैं। इस शुभ काम के लिये यदि खुदा आपको जन्नत न भेजे 
तो मैं जिम्मेदार हैं ।” 

फिरोज़शाह के शासन में यह विधान था कि “ज्यों ही कोई शाही 
नौकर हिदुओ से कोई कर वाह त्याही वह अति विनीत भाव से सिर झुका 
कर दे दे। यदि कोई मुसलमान विसी हिन्दू के मुंह मे थ्रुकना चाहे तो 
उसको चाहिये कि सीधा खड़ा रहकर मुंह को खोले रहे जिससे उस 
मुसलमान को अपना मतलब हल करने का पूरा सुभीता रहे। भुंह में 
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थूकना किसी बुरी भावना से नहों सिफ हिंदुओ की राजभकिति की परीक्षा 
के लिये है। वेवल इस्लाम की महिमा प्रकट करना और हिंदू धम से 
अतुलनीय घृणा प्रदशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जो किसी 
प्रकार भी अनुचित नहीं। क्याकि खुदा ने कहा है कि काफिरो को खूटो, 
उहे गुलाम बनाओ और उहे कत्ल कर दो। जो इस्लाम न कबूल करें 
उनसे जबरन कराओ | हिन्दुओ से निदृष्ट व्यवहार करना हमारा धम है, 
यह मुहम्मद साहब की आज्ञा है। जज़िया लेकर वाफिरो को छोड देना 
वाहिषात है, यह सिफ अवहुनीफ वी राय है, और सबने कत्ल का हुक्म दिया 
है।” 

पाठक सोच सकते हैं कि यह मनोउृत्ति क्तिरी जवरदस्त थी, और 
इसने किस प्रवार हिन्दुओं को विचलित कर दिया होगा । 

इसबे याद तुणलव चश के छ वादशाहो ले लगभण से वर्ण राज्य 
विया। मुहम्मद तुगलक एक भयानक सूनी आदमी था। वह हजारो स्त्री- 
पुरुष बातकी थो एक्जगह घिरवाबर उनसे शिवार वे शौक से भीतर 
घुसता था ओर विविध प्रवार के सेलो से उद्े कत्ल वरता था। नाक कान 
वाट लेना, आँखें पिकलवा लेना, सिर मे लोहे बी कील ठोकना, आग 
में जलवाना, साल खिचवाना, आरे से चिरवाता, हाथी से कुचलवाना, 
सिंह से फडवाना, साप से डसवाना और सूली पर चंढवाना उसके दण्डो के 
भ्रकार थे । 

फिरोजशाह तुगलक ने जब नगरकोट को विजय विया तब भोमास 
के टुक्डे तोबडा मे भरकर हिन्दुओ के गले मे लटकथा दिये और वाजारो 
में फिराकर साने वी आज्ञा दी। जिसने इन्कार किया उसी का सिर काट 
लिया। उसने मुना कि एक ब्राह्मण मुतिपुजा करता है और हिंदुनो को 
देशन के लिये वुलाता है। उसने ब्राह्मण और दर्शक सभी को जिन्दा फूंक 
देने वा हुक्म दे दिया। इसने सैबडो मदर विध्वस वर दिये । जब वह 
जम्दू गया और वहा वा राजा भेंट लेकर मिलने आया तो फिरोजशाह ने 
उसके मुह भे गोमास भरवा दिया । 

एक पठान बादशाह ने एक हमले भे भेवात के एक लाख मनुष्यों को 
सार डाला था | दूसरे पठान बादशाह ने एक हिन्दू राजा वी जीती लाल 
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खिचवा ली थी । एक पठान बादशाह ने अपनो राजधानी दित्ली से 
उठवाकर देवगिरि ले जाने का इरादा बरके दिल्‍ली के सब मिवासिया को 
यहाँ चल बसने का हुक्म दिया था, जिससे हजारा नरनारी मार्ग ही में 
मर गये थे। एक पठान बादशाह ने कन्नौज के बालक, बुड़ढे, बच्चा सभी 
को कत्ल करवा दिया था । सक्डा नर मुण्ड उसने अपन नगर की प्राचीर 
प्र कटवाकर लगा दिये थे | एक बादशाह ने दक्षिण मे सत्नह वष में पाँच 
लाख हिन्दू मरवा दिये थे। दक्षिण वे एक मुसलमान राजा वा यह 
स्वभाव था कि यदि सडक पर क्सी वी बारात जाती दसता तो दुललहिन 
को पकडवा मेंगाता और उसका सतीत्व नष्ट करके वापस बर देता था | 
इन लोमहपण अत्याचारा से छिन भिन्‍न होकर सारे देश का रस सूस 
गया और समग्र देश में विधाद और शोक की हाय भर गई । जानीयता 
अतल पाताल में जा डूती । 


वर 
मुगल और त मूर ऊगडा 


ईसा की तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भ से 'चगेजर्ाँ” ने पूर्वीय एशिया से 
निकल कर उत्तरी चीन तथा तातार और अधिकाश एशिया को विजय 
कर लिया था। सन्‌ १२२७ मे चगेज खाँ की मृयु हुई। दूसरे ६८ वष के 
अदर चगेज खाँ के उत्तराधिकारियो ने भारत को छोड कर लगभग शेप 
समस्त एशिया और योरोप के एक बडे भाग को मुगल साम्राज्य मे 
मिला लिया। योरोप पर यह हमला सन्‌ १२३८ मे हुआ। योरोपियन 
इतिहास लेखको का कहना है कि इससे पूव ईसा की आठवी शताब्दी मे जब 
अरबो ने यूरोप पर आक्रमण किया था, उस समय से इस आक्रमण तक 
और कोई भयद्धूर आपत्ति यूरोप पर नही आई थी । कुछ ही वर्षो मे समस्त 
रूस, पोलेण्ड, वलकन, हगेरी, यहाँ तक कि वाल्टिक समुद्र और पश्चिम मे 
जमम तक आधे से अधिक योरोप मुगलो वे आधीन हो गया। रूस पर 
दो सौ वष तक मुगला का अधिकार रहा। ये मुगल बौद्ध धर्मानुयायी थे । 
स्वय चगेज़ खाँ बौद्ध था। और मगोलिया के प्राचीन मृरति-पुजक धम को 
भी भानता था। इन्ही वौद्ध मुगलो ने एशिया और योरोप को अधिकाश मे 
विजय क्या। इन्होंने मुस्लिम ईदान और मुस्तिम ईराक को फतह किया 
धा। इसके बाद चगेज खाँ के पौत्र हलावू ने पराजित ईरानिया और अरबो 
से इस्लाम मत ग्रहण किया । 

तेमूर लगडा 
इस नाम का चगताई खानदान और तातारो नस्ल का एक मुसलमान 
था जो कुछ गावो पर अधिकार रखता था और बहुत से रेवडो, ऊँटो और 
जे 


घोडो का स्वामी था तथा अपने इलाऊ़े मे दयदयते वाला आदमी था। इसे 
की एक अति सुन्दरी पुत्री थी जिसे बरडे-बडे बादशाह माँगत थे । जिनमें 
तुक्स्तात का वादशाह भा था ! पर वह वही भो शादी करने की राजी न 
थी । इसे युप-चुप गम रह गया, यह जान वर पिता वो अत्य न ब्रोष हुआ, 
परन्तु कत्या ने वहा--पिता क्रोध न वरो--यदि इस रहस्य को जानना है 
तो प्रात काल मेरे कमरे में आइये । पिता ने प्रात काल जावर देसा तो सूय 
की एक क्रिण कमरे में सेलती पाई गई और देसते-देसते गायब हा गई, 
तब से पिता का निश्चय हों गया कि कया सूय से गभवती है और उस यम 
से तैमूर का जम हुआ है। वह अपने को सूय का पुत्र वहुता था और इसी 
कारण मुगल बादशाह और शहजादे अपने झण्डे पर झूय वा चिह्न लगाते 
थे। उसके जम पर ज्योतिषिया ने वहा वि यह अनेयः राजा या विजय 
करेगा । 

बचपन से ही उसने सेना भर्ती की और आसपास के इलावा पर 
कब्जा करता शुरू वर दिया । शीघ्र ही सुलतान मुहम्मद वे सारे इलाने 
को बब्जे मे कर लिया और अत में सुलतान का भी पक्ड वर भार डाला । 
कुछ दिन बाद काबुल वे बादशाह को कत्ल कर उस पर भी कब्जा कर 
लिया । 

अब उसने भारत वी ओर मुह फेरा । 

पहले उसते कुरआन शरीफ से शठ्रुन लिया । उसको खोलकर नियत 
स्थान पर पढा गया तो जिखा था “ऐ  पंगम्वर काफिर और मतिपूजबा 
के साथ युद्ध करके उहे कत्ल कर ।7 इसके वाद उसके दो हज़ार सवार 
अपने सामने बुलाये जौर कहा--आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी 
मूर्ति और सूय की पुजा करने वाले काफिर है । खुदा और रसूले खुदा का 
हुवम है कि ऐसे काफिरों को कत्ल करे। मेरा इरादा हिंदुस्तान पर जहाद 
वी चढाई करने का है। इस पर सव लांग 'आमीन अल्ला' चित्ला छठे । 
तब अवसर पा तैमूर ने सन्‌ १३८६ ई० मे भारत की ओर बाग माडी । 

चौदहवी शताब्दी पठानो के स्वच्छद अत्याचारों से भरपुर व्यतीत 
हुई थी, हभी मध्य एशिया का यह अधि छग्रड्ा त्ैमर अम्नस्य तातारी 
भेडियी को लेकर भारत पर चढ आया। उसके साथ ६२ हजार सवार थे। 
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उस समय दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद तुगलक था। तैमूर बिना रोक दोक 
सेना की सहायता से सिघु महानद को उतर आया और तेजी से आगे 
बढने लगा। जिस प्रदेश और नगरी में गुजरना उसी को छूटता हुआ, घरों 
को जलाता, निरपराघ स्त्री-पुरुषो को कद करता बढा चला आया | भवनेर 
में उसने एक घण्टे मे दस हज़ार हिंदुआ को कत्ल क्या । दिल्ली पहुँचते- 
पहुँचते एक लाख बंदी उसके साथ हो गये | उ्े भोजन देना अब कठिन 
हो गया तब हुक्स दिया कि पद्भह वर्ष की अवस्था से अधिक के स्त्री पुरुष 
कंदी कत्ल कर दिये जाय | लाशों का ढेर लग गया और पून की नदी वह 
गई। पठानो की कायर और आलसी सेना शीघ्र ही छित्र-मितर हो गई। 
दिल्‍ली में तैमूर ते प्रवेश किया । बादशाह गुजरात भाग गया । दिल्‍ली वालो 
ने अभय वचन लेकर द्वार खोल दिया और आत्मसमपण क्या। भीतर 
घुसने ही पाच दिन तक तैपूर ने कत्ले-आम कराया । धाँय-धाय, नगर भस्म 
होने लगा । लूट, हत्या, सतीत्व नाश और नरहत्या वा अयण्ड राज्य पाँच 
दिन तक चला | तैमुरी सेना के एक एक आदमी ने सौ-मी नागरिको को 
ध्वस क्या और एक लाख आदमी करल करके फिरोजशाही मस्जिद मे 
सोलहबी नमाज पढी | तैमूर ने अपने विजय उत्मव के ये दिन सुर और 
सुन्दरी-सेवन में व्यत्तीत किये । दिल्‍ली से उसने मेरठ पर घावा बोल दिया 
और पहुँचते ही हिन्दुओ का सिर काटना शुरू कर दिया। पचास हजार 
स्त्री पुरुष कत्ल कर दिये, और हजारा जवान स्त्ती और बच्चे कद कर लिये । 
प्रत्येक! सिपाही के हिस्से मे वीस से लेकर सो कंदी तक आये ये। यहाँ से 
वह हरद्वार गया--वहाँ गज़ा का पव था --बहुत भीड थी--उसने मेले मे 
व॒त्लेआम बोल दिया--गगा का जल खन से लाल हो गया । फरिश्ता लिखता 
“मुगल सेना लूटने वी लालसा से महा नगरी दिल्‍ली के भिलत-भिन 

स्थानों पर पागल की भाति छूटी थी। लूट हुए द्रव्य वो उठाना कठिन हो 
गया था । दे लोग जाति, जायु, घम कसी का भी खयाल न वरके सबको 

कत्ल करते थे । भुदों से भडकें रुक गई थी | वह भयकर हृश्य वणन करना 

अशवय है। अनुमानत एक लाय नर-नारी इन पाँच दिनो मे दिल्ली मे मारे 

५५ चे । बैमूर अन्त में महामारी, दु्भिक्ष और अराजवता भारत में छोडकर 
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अपरिमित धन और असरुय कंदी लेकर स्वदेश फो लौट गया | उसके साथ 
ही पठानो की शक्ति भी धुल मे मिल गयी और शासन संयदो के हाथ 
आया--परन्तु इनका शासन दिल्ली के आस-पास था | चारो ओर छोटे-छोटे 
मुस्लिम राज्य वत गये थे । इन्होने सतीस वष राज्य किया । अब लोदी 
वश आया । परन्तु पठाना के जुल्म तो उसी भाति चल रहे थे। सिवन्‍्दर 
लोदी मादरों और भूतिया तोइने और हिन्दू तीर्यों और गयगायात्ना को 
रोकने में लगा हुआ था। एक ब्राह्मण वी हिंदू धम की श्रेष्ठता का उप- 
देश देने के कारण पक्डवा मँगवाया गया और अपना उपदेश लौटाने को 
कहा गया, पर उसने जब स्वीकर न क्या तो उसवा सिर क्टवा लिया 
गया ।!! 

तुजक तंगमूरी मे लिखा है कि प्रत्येक सिपाही के हिस्से मे पद्रह हि हू 
आये थे । जो कत्ल कर दिये गये | इस प्रकार दिल्‍नी भे तेरह लाख अस्सी 
हजार हिंदू कत्ल क्ये गये ! 

इस वाय को करके उसने जमीन में गिरकर ईशवर को धन्यवाद दिया 
कि जिस वाम के लिये वह हिन्दुस्तान आया था वह काम पूरा हुआ। 

इस विजय के बाद वह काबुल लौट गया। जब बह बेशुमार घन का 
स्वामी और महान्‌ वैभव का अधिकारी था | इतिहासकार कहते हैं कि कोई 
आदमी इसकी वीरता और सम्पत्ति का अनुमान नही कर सकता था । यह 
आठ साल तक सेवाआ को पेशगी तनखाह देता रहा । और चौवीस साल 
दो मास दो दिन शासन वरने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ और काबुल में 
दफना दिया गया । 

तैमूर के बाद उसका पुत्र सुल्तान मोराशाह कायुल की गद्दी पर बैठा । 

इसको सारी शक्नियाँ सुल्तान काशयर से युद्ध क रने में सच होती रही । इसने 
उन्नीस वष तक राज्य क्या। इसके वाद इसका पुत्र सुल्तान अबू सईद गद्दी 
पर बैठा । यह निष्ठुर और ऐयाश था--इससे नाराज़ हांकर सरदारो ने इसे 
मार डालने का इरादा क्या, पर यह भाग यया । तव उम्हति इसके छोटे भाई 
फो गद्दी पर पैठाया । उसने गद्दी पर बैठत हीं अपने तमाम सरदारा का कतव 
करने वा हुवम दे दिया। इस पर सरदार बडे घवराये और उसे गद्दी से 
उतार फिर बडे भाई दो गद्दी पर वँठाया । इसवे बाद इसवा वडा पुत्र सुल्तान 
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शेख उमर गद्दी पर वैठा--यह्‌ दयालु और न्यायी था, प्रजा इसे बहुत पसन्द 
करती थी। इसने लडाई-झगडे नही क्ये, अपनी प्रजा पालन मे ही सतुप्ट 
रहा। इसे क्यूतर उडाने का बडा शौक था--एक वार वह कबूतर उडाते 
हुए महल की छत से पैर फिसल जाने से गिर गया और मर गया । इसने 
पाँच वर्ष दो मास सात दिन राज्य क्या । 
इस खानदान का पाँचवाँ बादशाह सुल्तान महमूद कट्टर मुसलमान 
था-इससे वारम्वार हिंदुस्तान पर चढाई वी । यह सदा अपने राज्य के 
बढाने की धुन मे रहता और दिन भर मे कई वार कुरान पढता । हिन्दुस्तान 
पर चढाइयाँ की और बहुत से मन्दिरों को ढाया और लूटा । 
एक थार उसने एक पठान बादशाह पर चढाई की और विजय प्राप्त 
की । सायकाल को जब रणक्षेत्र मे हज़ारों लाशो को रोदता हुआ गव से 
फूला जा रहा था तब एक घायल ने तीर मारकर उसका काम तमाम कर 
दिया । इस प्रकार इस प्रसिद्ध योदा का अत हुआ । 
इसके बाद बाबर ने हि दुस्तान पर आक्रमण विया । उस वक्त दित्ली 
वो गद्दी पर कमजोर पठान बादशाह इब्राही म लोदी राज्य करता था ) 
इन्ही दिनो मे मेवाड मे महाराजा सग्रामर्सिह जी चमके थे । इन्हान 
समुस युद्ध मे अठारह वार दिललीश्वर को और मालवा के मुसलमान बाद- 
शाह को परास्त किया था। इस प्रकार सोलहवी शताब्दी के प्रारम्भ में ही 
पठानो की लीला समाप्त हुई थी और मुगलो वी शक्ति सम्ज्चित होने के 
लिये समय को प्रत्तीक्षा करने लगी थी । 
परल्तु इतना होने पर भी हिंदू संगठित नही हो रहे थे । तमूर के 
बाद से अकबर के समय तक एक सौ अट्टावन वष का दीघ काल एक प्रकार से 
अराजक काल था । दिल्‍ली के तरत मे न शक्ति थी, न हृढता थी । परस्पर के 
युद्ध जारी थे। पठानो की मुसलमानी सत्ता निमू ल वृक्ष की भाति अधर मे 
काप रही थी । हिंदू यदि उसे उस समय एक धक्का देने योग्य भी होते तो 
बह बहू जाती । 
कासिस से जब सात्तवी शताब्दी मे आक्रमण क्या था तव से और 
आठ सौ वप बीत जान पर सोलहवी शताब्दी मे बडा अन्तर था। कासिम 
से कडाई से मुठभेड की गई थी। किसी ने कासिम को आत्मसमपण नही 
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क्या था । लाहौर का राजा जयपाल जब महमृद से पराजित हुआ तो 
उसने ग्लानि के मारे स्वेच्छा से अपने को अग्निवुण्ड भे डालबर यश स्थिर 
रखा था, वह हम पीछे लिस चुके हैं । 

कासिम के आगमन काल मे प्राय सवत्त ही हिंद राज्य था। महमूद 
के जाक्रमण तक भी इसमें कमी न हुई थी । महम्‌द ने चेप्ठा करके पजाव 
का कुछ अश अधिकृत किया, पीछे मुहम्मद गौरी ने अन्तिम आक्रमण के समय 
बारहवी शत्ताव्दी वे अन्त मे भी दिल्ली वी ह॒द वो छोडबर सवक्ष हिन्दू 
राज्य था । इसके वाद धीरे धीरे एक एक बरके हिंदू राज्य नप्ठ हाने लगे 
और मुसलमानी राज्य स्थापित होते गये । प्रथम विहार, फिर पश्चिचमी बंगाल, 
उसके बाद पूर्वी वगाल भी सुसलमानां के आधीन हो ग्रये । मालवे और 
उज्जैन मे अभी तब हिन्दू राज्य थे--तैरहवी शताब्दी वे अत तवा गुजरात 
में हिन्दू राज्य रहे । काश्मीर चौदहवी शवाब्दी के आरम्भ में मुसलमानों 
के हाथ पडा । अकबर के समय तक उडोसा हिन्दू राज्य के आधोन था । 
बदाऊँनी ने लिखा है--उडीसा का राजा अय राजा की अपेक्षा सेन्य वल 
में प्रसिद्ध था। अकबर ने उससे मेल करने को दूत भेजे थे । सन्‌ १५६० में 
बहू मुसलमाना के हाथ में आया। 

इसीके पाच वष पीछे दक्षिण का हिन्दू राज्य विजयनगर मुसल- 
मानों के हाथ लगा। उसके दक्षिणी भाग के हिन्दू राजाओं ने अठारह॒वी 
शताब्दी तक स्वाधीनता की रक्षा की । 

सब से प्रथम अकबर ने दिल्‍ली में बैठवर मध्य भारत के हिन्दू 
राज्यो वो छीनता शुरू किया । सोलहवी शताब्दी के ऑतम दिनों मे हिन्दू 
राजा हिमालय के उच्च प्रदेशों में शक्तिशाली थे। उनके पास प्राय एक 
लाख पैदल और दस हजार सवार थे। राजपूताने ने यद्यपि सिर झुका 
लिया था, पर हिन्द शवित बहा भी प्रभावशाती थी। बावर ने लिखा है 
कि जिस समय मैंने दिल्‍ली जधिदृत की थी, उस समय दक्षिण भे विजय- 
नगर और राजपूताना में चित्तौड, ये दा प्रवल शक्तिया थी। अकबर के 
समय तक जोधपुर के हिंदू राजा के पास अस्सी हजार सवार थे। उस 
समय बुन्देलसण्ड का थी राजा महाशक्तिकवाली या। आसाम, कूचविहार, 
टिपटा और अकरान प्रवत्न हिंद राजाआ के आधोन थे । और मुसलमानों 


है 
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के भी अधिइत प्रदेशों मे अधिक शक्तिशाली हिन्दू जमीदार और दिदू 
प्रजा थी । 

बदाऊँनी ने लिखा है -- 

“हिदुओ के वरावर प्रवल प्रतापावित पठान और मुग्रतों में एप 
भी जाति विद्यमान न थी ।” ब्लाकर्मन साहेव भी कहते हैं ति--“मारत 
बप एक दिन भी सम्पूण रूप से मुसलमानों वे आपीन ने हुआ। भारत 
का सुविस्तृत क्षेत्रफत और असख्य हिन्दू अधिवासीगण आक्रमण ऋरने 
वालो से कहो अधिक थे । 

परन्तु इतना होने पर भी हिन्दू सगठित न हो सत्रे और उनकी राज 
नैतिक शक्ति छिन्त-भिन्‍न ही रही । 


१३ 
मुगलो का साम्राज्य 


बाबर ही का आगमन भारत मे सच्चे मुगल साम्राज्य की नीव जमाने 
वा कारण हुआ और मुगलो का आगमन भारत मे सच्ची मुस्लिम सत्ता 
की स्थापना का कारण हुआ । यद्यपि यह काल भी हिंद्रेओ के विपरीत न 
था। इस समय देश मे कई हिन्दू और मुसलमान शासक थे--और देश भर 
भें अराजक्ता फैल रही थी, पर चित्तौर की गद्दी पर प्रवल पराक्रमी राणा 
सागा उपस्थित थे । यह हम पहले कह चुके है कि उसने अठारह बार दिल्ली 
के पठान बादशाहो को विजय विया था । 

मुगलवश का सस्थापक बाबर एक उद्यमी साहसी योद्धा था। वह 
दयालु और उदार था। वह तैमूर की पीढी मे था--और इसलिए दिल्ली 
को अपनी सम्पत्ति समझता था | उसने सरहद और बुखारा प्राप्त करने की 
बडी चेष्टा की पर विफल रहा । तव उसने काबुल फतह क्या और बाईस 
बप बहा राज्य क्या । इसके बाद उसने भारत पर धावा बोल दिया और 
अनायास ही दित्ली व आगरा उसके हाथ आगये । गद्दी पर बैठते ही उसने 
अपने पुत्न हुमायूं को आस पास के प्रात विजय करने को भेज दिया 
और शीघ्र ही बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और जौनपुर उसके अधिकार 
में आगये । उसकी इस सफलता में उसके हिन्दू वजीर रेमीदास को भारी 
श्रेय है जो अत्यत बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी आदमी था। 

अन्त में उसे राणा साग्रा के साथ युद्ध करना पडा । कनुवा वे' मैदान 
में मुठभेड हुई और बावर को साग्रा से हार खानी पडी और साध कर 
सोगा को कर देने का प्रण क्या । परन्तु इसी वीच मे कुछ विश्वासधातियों 
के कारण साया को हार सा कर भागना पडा और वावर विजयी होवर 
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उस समय अकबर सिफ तेरह वप या था, और राज्य वी परिस्थिति 
अनिश्चित थी । दिल्ली और आगरे को छोड वर उसवे पास और वुछ न 
था। फिर सिकन्दरसूर और हेमू उसके विरुद्ध तैयार हो रहे थे । बावर ने 
अपने मित्न वैरम खा के हाथ मे अकबर वो सौंपा । वेरमसौं एवं वीर सेना- 
पति और उच्च वश वा तुक था। अक्व र ने उसे प्रधान मन्त्री,और सरद्यव' 
बनाया। बेरमखा ने पानीपत के मंदान मे सिवन्‍्दर और हेमू वी सयुवत 
सेना को पराजित किया । हेमू कत्ल कर दिया गया और सिकन्‍्दर को पजाव 
मे पराजय कर क्षमा दान दे बद्भाल जाने दिया । दो वप वाद अकबर ने 
स्वाधीन होकर राज्य सम्भाला और बरमख्खाँ को मकवा भेज दिया, पर 
बह माग ही में मार डाला गया। 

उससमय अकबर की शक्ति डाँवांडोल थी । पजाब, ग्वालियर, अजमेर, 
दिल्ली और आगरा तो उसके आधोन हो गये थे, पर बद्धाल मे अफगानो 
की अभी शक्ति थी। उसकी फौज में भी जो सिपाही थे अधिकाश तुर्बी 
लुटेरे थे जो लूट मार के लालच मे ही सेना मे भरती हुए थे । और जो सेना- 
पति थे-वे अपने-अपने अधिकारों को बढाने की चिन्ता मे ही रहते थे । जो 
सरदार जिस प्रान्त मे शासक बना क्र भेजा गया वह वहाँ वा सालम हाकिम 
बन बैठा । पर अक्वर बडा मुस्तंद सिपाही था। वह रात दिन वूच करबे 
उनके सावधान होने से प्रथम ही उहे धर दबाता। इस प्रकार सात वष 
इसे अपने अनुयाइयो के दवाने में लगे। अन्त में काबुल वे शासक ने पजाव 
पर धावा क्या जो उसका भाई था, परन्तु वह हरा कर भगा दिया गया । 

अब आन्तरिक विवादा को मिठा कर वह राजपूतो को दबाने के लिये 
झपटा । उसकी नीति पूववर्ती मुसलमान शासको से भिन्‍त थी। वह सिफ 
सही चाहता था कि राजे अपने राज्य पर बने रह बेदल उसकी आधीनता 
स्वीकार करनलें । 

आमेर का राजा उसका मित्र बन गया और अपनी पुत्री अकबर को 
दी। अकबर ने उसके पुत्न को प्रघान सेनापति बना दिया । जोधपुर और 
आय राजपूत शवितया थोडा विरोध करके उसके आघीन हो गइ । ये सव 
लोग उसके सहायक और मित्र बन गये ओर अकबर ने इन हि दू राजवशो 
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से अपने वश मे रिश्तेदारियाँ वर ली । कैवल चित्तौर ही अकेला रह गया 
था, जिसने अन्त तब विरोध किया और अधघीनता स्वीकार नही की । 

अकबर ने स्वय चित्तौर को घेरा। राणा उदयप्तिह पवतो में चले 
गये और राठौर जयमल ने युद्ध किया। भयानक युद्ध के वाद चित्तौर का 
पतन हुआ। सहस्रो स्तरिया जल गई और बचे हुए योद्धा केसरिया बाना 
पहन कर जूझ परे । 
महाराणा प्रताप ने बाईस वप अकबर से युद्ध क्या और चित्तौर के 
अतिरिक्त सब प्रदेश छीन लिया और राजधानी उदयपुर बसाई। 
बद्धाल मे दाऊदखाँ अफगान की अमलदारी अब भी थी। समय 
पाकर अकबर ने आगमदल के युद्ध मे सदा के लिये उन्हे भी नाश कर दिया । 
राजा टोडरमल बद्धाल के हाकिम वने। ये प्रथम श्रेणी के सेनापति और 
प्रबन्धक थे। मुसलमान बादशाह का यह पहला हिन्दु सरदार था । इसके 
बाद उसने काशमीर, सिंधु और क्घार को फतह विया था--इन प्रान्तो को 
राजा बीरबल ने फतह किया और वे वही काम भी आये । 
जिस समय दिल्‍ली मे बैठकर अवबर समस्त उत्तर भारत को अधि- 
कृत कर रहा था--उस समय दक्षिण भे एक प्रवल हिंदू राज्य था जो विजय- 
नगर का था । यहाँ के राजा के पास सात लाख सेना थी और वहाँ का वेभव 
अद्भुत था। उस प्रवल राज्य को पडौसी मुसलमान राज्यो ने मिलकर 
तालीकोट के मदान मे विजय कर लिया, ओर बडी क्रूरता से हिंदुओो वा 
विध्वस किया । फिर वे स्वय परस्पर लडने लगे | अवसर पाकर अकबर ने 
अपने पुत्र मुराद को सेना लेक्र दक्षिण मे भेजा और शीघ्र ही अहमदनगर 
बरार और खानदेश अधिकृत कर लिये । 
अकबर ने अपनी चतुराई और विलक्षण राजनीति से शक्तिशाली राज- 
पूत्तो को मिश्र वना लिया | उसने राजपूत सरदारो को आधीनता मे राजपूतो 
को सेनाएं भेजी और उड़े परास्त क्या । उसने गुजरात को विजय किया। 
फिर बुरहानपुर आर दौनताबाद तक फतह करता चला गया मौर दक्षिण से 
पूरा दवदवा पैदा कर लिया । इसके बाद उसने काएमीर को फतह क्या, 
जिसमे उसको बुछ की बष्ट न उठाना पडा । उसके बाद उससे वित्ताड पर 
आक्रमण किया और वडी कठिन लडाई के वाद उसे विजय क्या । इसके 
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बाद उसने बद्भाल, ठठा या सिंध वा इलावा फ्तह विया । इसी बीच में 
भादशाह के पुत्त सलीम ने विद्रोह किया पर वह बँद वर लिया गया । इसवे 
बाद उसने फतहपुर सीक्री और आगरा वसाया, क्यावि' मथुरा साम्राज्य 
के विद्रोह का एक मजबूत भहां था | कहा जाता है उसने आगरे के महल 
और क्तिा ताम्बे का बनाने का इरोदा क्या था परन्तु वारीगरा वे सहमत 
न हांते से लाल पत्थर के वनवाये । वादशाह को मस्त हाधिया की लडाई वा 
बहुत शौक था, वह स्वय बेधडक ऐसे हाथिया पर सवार होता जिसम श्राणा 
का बडा भारी भय था। अकबर को छोटे छोटे विद्रोह को दयाने में बार- 
बार बहुत परिश्रम छठाना पडा । इन विद्रीहिया को पवड बर बहुधा इनके 
सर काट डाले जाते थे। “'मनूची' योरोपियन प्रथवार लिसता है-- 

“ये सर चौवीस धण्ठे शाही दालान मे रसे रहकर माग में दरख्ता या 
मीनारों में लटवा देने को भेज दिये जाते थे। मीनारें खास तौर पर इसी 
बाम के लिये बनाई गई थी | हर एक मीनार मे सो सर आ सकते थे। शहर 
के बाहर मैंने कई बार इनमे चोर देहातियो के सर देखे हैं जो अपनी बडी 
बडी मूछो, लाल रज़ और मुडे हुए सर से पहचाने जाते हैं। आगरे से 
देहली जाती बार रास्ते में सडको पर वध किये डाकुओ के इतने सर लटके 
हुए थे कि बदब्‌ के मारे सर फटा जाता था और माय चलने वाला को साटक 
पर कपडा देकर रास्ता ते करना पडता था ।” 

अन्त में उसने पठानो पर चढाईकी । अस्सी हजार सेना प्रथम बार भेजी 
गई। पठान बडे लडाके और योद्धा होते हैं। पठानो ने ऐसा मोर्चा लिया 
कि एक भी सैनिक जीता बचक्र न आया । पथ प्रदशक उहे सेबर की घाटी 
में घुसाक र गलत मांग मे ले गये और नष्ट कर दिया । इस बादशाह ने तोप- 
खाने की उन्रति की और फिरज्धी तोपची रक्‍्खे । एक बार ऐसी घटना हुई वि" 
उसने तोपा की चादमारी की ठानी | प्रधान तोपची जो ५००) वेतन पाता 
था बुलाया गया। जमना पर चादर तानी गई, पर तोपची ने जान बूझ कर 
गलत गोला चलाया। वादशाह ने कुद्ध हाकर उसे सम्मुख बुलाया और 
कहा-- 

बादशाह--/क्या तुम एसे ही निशानेबाज हो ? तुम्हारी तो बहुत 
तारीफ सुनी थी ।” 
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तोपची--'थुदावन्द, वन्‍्दा निशाने को देख नहीं सवा, यदि शराब 
पी होती तो सम्भव था निशाना साली न जाता ।” 
बादशाह ने शराव लाने का हुअ॒व दिया (तोवची ने सारी बोतल चढा सी 
और फिर मूंछे पूछता हुआ बोला, “हुश्ूर, चादर हृठाली जाम और एक 
लकड़ी पर एक वतन रख दिया जाय ।” यही किया गया । तोपची ने ऐसा 
गोला मारा कि लकडी और वर्तत के घुरें उड गये । वादशाह ने तबसे फिर- 
हहियो को अपने पीते के लिये शराव सीचने की आज्ञा देदी । वह वहुधा वहा 
करता था--फिरड्धी और शराय साथ ही साथ पंदा हुए है। और शराब 
के बिना उनको वही दशा होती है जो पानी के विना मछली बी। अकबर 
के दर्वार में सुनार, तोपची, डाबटर आदि बहुत से फिरज्धी नौकर थे । 
इन्होंने अज वो कि हमे एवं पादरी दिया जाय । तब अवबर ने गोआ से 
पादरी घुलवाया और आगरे में ग्रिरज्ा बनाने की आज्ञा देदी । 
इस बादशाह ने यह कानून अपने वश के लिये वनाया वि शाही खान- 
दान की लडक्यो की शादिया न की जायें । यह काम इस प्रकार हुआ कि 
बादशाह ने अपनी पुत्री को शादी एक अमीर के साथ कर दी थी--बुछ दिन 
बाद वह विद्रोही हो गया और प्राण दण्ड दिया गया ) उसी समय से यह 
कानून बनाया गया, जिसे औरद्लजैव ने अपनो बेटी की शादी बरके तोडा। 
शाहजादिया की शादी न होने से मुगल खानदान मे बहुत से भीतरी गुल 
खिलते रहे, यह बात सभी जानते हैं । बादशाह पठानो से सदा सतक रहता 
था और उसका हुबम था कि बिसी पठान को चार हज़ार रु० वापिक से 
अधिक बेनन प्‌ दिया जाय । न सूबे का अधिकारी बनाया जाय । बादशाह 
ने यह भी नियम बनाया था फ़ि दर्वार मे सिवा शाहजादो और एलचियो 
के सव सर्दार खडे रहे | यह नियम मुगल दर्वार मे आत तक बना रहा । 
इसके वाद उसने 'दीने इलाही' नामक मजहव चलाया | 
कर वादशाह्‌ की शिवार का बहुत शौक था। एक बार वह एक शेर के 
पीछे दोडते दोढ़ते वीहड जद्भूल मे घुस गया । अन्त में एक स्थान पर थक 
कर सुस्ताने लगा | उसने देखा कि एक अगरवानी रज्ज का साप पेड से उनकी 
तरफ आ रा है। बादशाह ने एक तीर से उसे बीध दिया। तोर साँप को 
मार वर बादशाह के पांस आ गिरा । इतने हो मे एक हिरन चौकडी भरता 
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उधर से गुज्ञर । बादशाह ने वही तीर उठा कर हिरन पर छोड दिया । यद्यपि 
तीर ने हिंरन को छुआ ही था कि हिरन मर गया। बादशाह यह देखबर 
आश्वयचकित हो गया--इतने मे शिकारी लोग आ पहुँचे। बादशाह ने 
उह्दे हुक्म दिया कि हिरन का यहाँ घसीट लाओ | उन्होने हिरन को छुआ 
ही था कि उसके वन्द-बन्द अलग हो गये। यह देख शिगारी वोले--जहाँपनाह्‌ 
यहाँ से जल्दी भागिये वरना इस जहरीले साप की हवा से हम सब मर 
जायेंगे । हुजूर हवा के रुख के विरुद्ध बैठे हैं यही सेरियत हुई है। 

बादशाह ने उस साप को एक बोतल में वद करके रखने का हुक्म 
दिया और एक अफसर नियत क्या कि जब बादशाह चाहे जहर तैयार करे। 
तब से एक मह॒कमा इसी जहर का बन गया जो कई भाँति के विप तैयार 
रखते थे । यह विष तव काम में लागे जाते थे जब बादशाह किसी सर्दार 
को गुप्त रीति से मारने के काम में लाते । यह विष या तो वस्त्ना मे लगाकर 
उसको दर्बार में पहना दिया जाता था या यदि वह दूर पर हो तो भेज दिया 
जाता था जिसे सम्मान प्रदशन करने के लिये उसे पहनना पडता था और 
उसके प्राण जाते थे। मुगल खानदान मे इस रीति से प्राण नाश करने वा 
रिवाज्ञ पीछे तक जारी रहा । 

इस महान्‌ बादशाह की मृत्यु ऐसी ही एक दुघटना से हुई | बादशाह 
मदि अपने हाथ से किसी को पान देता था तो वह उसकी भारी प्रतिष्ठा 
समझी जाती थी । पर इस प्रतिष्ठा को पाकर कुछ ही मिनटों मे बहुत से 
सर्दार जीवन-लीला समाप्त कर चुके थे। वादशाह के पानदान मे तीन खाने 
थे, जिन मे एक मे पान, दुसरे मे सुगाधत गोलियाँ रहती थी, जिहे बाद- 
शाह स्वय खाता था, तीसरे मे बसी ही सुगरन्धित गोलियाँ थी परन्तु वह हला- 
हल जहर होती थी। बादशाह प्रसन्न होने पर उसे पान देता--फिर एक 
पुशबूदार गोली देता--पर जिसे मारना होता ज़हर की गोली देता था। 
एक बार एक अमीर को ज़हर की गोली देते हुए भ्रूल से वह स्वय ही गोली 

“ खा गया और इस प्रकार अजमेर में उसकी मृत्यु हुई। इसने उवास वष 

सात मास तीन दिन राज्य क्यों और अनेक मुल्क विजय क्ये तथा मुगल 
सल्तनत कायम वी । 
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उसके अन्तिम दिन अशान्ति ही में बदे। उसबे सभी पुत्र शराबी और 
लम्पठ थे । शराब ही के कारण मुराद दायाल वो मृत्यु हुई । 

आमेर वा मानसिह चाहता था कि उत्तराधिवारी में उसके भाजे 
सुशर वो तस्त पर बेंठाया जाय ) मगर अकयर सलीम को बादशाह वनाना 
चाहता था। उधर मापसिंह बडा प्रतापी था, उसवी शक्ति बहुत बढ गई 
थी, बादशाह ने उसे विप देना चाहा था, पर वह स्वय सा गया । 


इस बादशाह ने आमेर से तीन फर्लाड्ड के फासले पर एक विशाल 
मकबरा बनाया आर एक मारी बाग लगाया जिसका नाम सिक॒न्दरा रखा । 
यह मववरा बहुत ऊँचा और भारी गुम्मद वाला है। यह सगममर और 
बहुमूत्य जवाहरात से जडा हुआ था। तमाम छत पर गिलिट वा बाम 
बहुत वारीगरी से क्या हुआ था, और भांति-भाँति वे रग से दीवारें रगी 
हुई थी । वाग बहुत वडा और सफोलो से घिरा था, जगह-जगह थेठने के 
स्थान वने थे । औरगजेव ने सव चिद्वारी पर सफेदी करा दी थी, वयो 
कि वह चित्रवारी को इस्लाम घम के विपरीत समझता था। 

बोनस निवासी 'मनूची' इस सम्पप्र भे लिखते हैं-- 

“मेरी इच्छा थी वि औरगजेव वी आज्ञा कायरूप में परिणत होने 
से प्रथम ही एक थार इन चित्रो को देख लू' | अतएव इस विचार से कई 
वार इस मकवरे को देसने के लिये बाग मे गया | बाग के बडे द्वार पर 
सलीब, कुबवारी मरियम और स्तेर इगनेस के चित्न थे । मेरे मन मे उपरोवत 
ग्ुम्मद के अन्दर जावर देखने वी चडी इच्छा थी। चुनाचे एक अफसर ने 
जो मुझसे राजवैद्य होने के कारण कुछ काम लेना चाहता था, मुझे इस शत 
पर वहाँ से जाना स्वीकार क्या वि मैं बडे अदव और प्रतिष्ठा से इस 
प्रकार कबर को सलाम वरू जिस तरह पर कि वह करे । गोया वि बाद- 
शाह जिंदा हैं और उसे ही अभिनन्दन कर रहे हैं। उसमे द्वार खोला और 
मैंने चुपचाप अदव से कबरको सलाम करवे भीतर प्रवेश किया, जिसके पश्चात 
नंगे पाँव चारो तरफ घूम फिरकर हर वस्तु को देखा । जैसा कि मैंने लिखा 
है, दोवार में पवित्न सलोव खडी है, जिसके दायी ओर कुवारी मरियम 
और बाँई ओर इगनेस के चित्रये । गुम्मद की छत पर फरिश्तो के, वलियो 
के और दूधरे कई एक प्रकार के चित्त थे एवं कई एक ऊदसोज (वह पात्र 


पद 


जिसमें ऊद रखवार जताया जाता है) थे--जिनमे प्रति दियय ऊद जलाया 
जाता था। एस कमरे में घारो तरफ भिन्न भिन्न प्रार मे पत्यर सगे थे । 
भववरे के बाहर थाग में बहुत से मुल्ला दुरात पड़ रहे थे । खुद ग्रुभ्मद 
के बाहर थी तरफ सबसे ऊँचो चोटी पर एग गुम्मद था और इसपर गिसट 
मा बना हुआ दीनर था । मुर्भे एक सबसे वढार आशाय इस यात पर था 
कि इन चित्रो ये होने पी तह मे क्या कारण था और बहुत सोचने थे पश्यात्‌ 
यही फल निब्राल सवा कि इसका मज़हय नही था बलि चूति यह वस्तुएं 
उन दिना में अद्भुत मिनी जाती थी इसीसमिए ऐसा पिया गया था| जिन 
दिना में औरगजेब शिवाजी से खड रहा था तो सन्‌ १६६१ ई० में विद्रोही 
देहातियो ने मवयरे मे घुसबर तमाम मूल्यवान्‌ पत्यर और गुत्टरी गाम 
चुरा लिया और वादशाह की हड्डियों यो मबबरे में से नियाल बर जता 
डाला ।/ 
जहांगोर 

अकबर के पुत्न जहांगीर ने बाईस वर्ष राज्य करिया। वह शराबी, 
ऐयाश और निष्ठुर था, पर राज्य शासन उसने वडी ही चतुराई और 
तत्परवा से किया । उसके वाल मे राज्य में बला कौशल, व्यवस्था और 
शान्ति रही । मलिका सूरजहाँ वा भी इस शासन में भारो हाय रहा । 

उसके गद्दी पर बेठने वे वाद ही उसे पुत्र छुशरू न॑ विद्रोह बिया, 
पर उसे कद कर सिया गया और उसवे साथी कत्ल वरादिये गये । इसने 
उदयपुर के राणा से सीध की और उसवा पद दर्बार में जहांगीर से दूसरा 
नियत किया । इसी के शासनकाल मे इज्लेड वा दूत टामस रो भारत में 
आया, और अपनी कम्पनी के लिये व्यापार का अधिकार प्राप्त विया । इस 
विदेशी यात्री ने अपने अनुभव से जो कुछ लिखा है उसका अथ यह है-- 

“राजसभा की विशालता और वैभव आश्चर्ययुक्त है, पर सरदार 
कजदार हैं। प्रव॒ध सदोष है, क्सिान दरिद्र हैं, वुशासन के चिह्न दंश में 
हैं, प्रजा का वैभव नष्ट हो रहा है । ठगो और डाकुओ के जुल्मो से गाँव 
और पब्लिक अरक्षित है । बहुत सी भूमि जज्भल है, दक्षिण के नगर खण्ड- 
हर हो रहे हैं। जो प्रान्त राजधानी से दूर है उनकी हालत निःृष्ट है ।” 

वह एक अदुभुत ऐयाश और खुशमिजाज तबियत का आदमी था। 


्द्ठ 


वह न रोजे रखता, न मुसलमानों धर्म वी परवाह करता था, खुब शराब 
और अफीम का सेवन करता था । एक वार इसने पादरियों को बुलाकर 
पूछा-- 
“सुअर का मास स्वाद मे कैसा होता है २?” 
इस पर पादरियो ने उसको तारीफ की । वादशाह का जी ललचाया, 
और पादरियो के घर जाकर शराव पी और सुअर का मास खाया । इसके 
बाद वह खुल्लमखुल्ला खाने लगा । “मनूची' बहना है कि मौलवियो को 
चिढाने के लिये उसने सोने की सुअर की मूतिया चनवा कर महल मे रख 
छोडी थी और प्रात काल उन्हीं का मुंह देखकर उठता था और कहता 
था--रमैं मुसलमान का भुह देखने के वजाय सुअर का मुह देखना अधिक 
अच्छा समझता हैं ।' ये सोने के सुअर शाही महल मे शाहजहा के समय तक 
रहे, जिसने उहें लाहौर के किले मे शाही तख्त के सामते जमीन में गढवा 
दिया था। रमजान के दिनो मे जहागीर प्रतिदिन दो दफा दरवार करता 
और सके सामने खाता पोता तया मुल्लाओं को तग करता था, और 
अपने हाथ से खाना देता जिसे दर्बारी कायदे के मुताबिव' अदव से लेकर 
उहे खाना पडता था। बादशाह की इस प्रणाली की अवज्ञा करने से भय 
था कि वे आदमो शेरों से फडवा दिये जाय, जो दर्वार के नजदीक वंघे 
रहते थे । 
बादशाह नश्तरों से भरे एक बतन को अपने पास रखता था । यदि 
कोई व्यक्ति उसके सामने वीरता वी डीग हॉंक्ता तो नश्तर से उसकी नाक 
में छेद करा देता, इस पर यदि वह कष्ट प्रकट करता तो उसे भुवकों से 
पिटवाकर बाहर निकलवा देता और यदि सह जाता तो दूनी तनखा कर 
देता । एक दफा एक दर्वारी ने झेर मारा और उसकी खाल का कोट पहन 
कर दर्वार मे आया। यह देखकर वादशाह ने अपनी बन्दुक उठाई और 
अमीर को निशाना बनाया । यह बेचारा चिल्लावर गरिरा। गोली ठागो 
में लगी थी, बादशाह चोला--यदि में इस शेर को न मारता तो मेरा शेर 
जोश मे आ जाता । यदि कोई नवयूवक स्त्ियो मा अत्यन्त प्रेमी होता तो 


बादशाह उसे पक्डक्र विसी नोव जाति की मैली और गन्दी स्त्री के साथ 
कई दिन तक बद रखता था । 


रच 


जहागीर अपने हकीम से बहुत चिढता था । वह पक्‍षवा मुसलमान 
और धर्मात्मा आदमी था। एक बार वह उस समय दर्वार में पहुँच गया 
जब बादशाह शराब पिये था । इसे देखते ही बादशाह ने वहा-मेरा तीर 
कमान लाओ, मैं इस सूसट को खतम करूँगा । नृश्जहां पर्दे मे बैठी थी, 
उसने गुलामो को इशारा किया कि असली तौर न दिये 'जाय, बेत के तीर 
दिये जाये । बस बादशाह ने तीर बरसाने शुरू किये । यह सव बुछ होने 
पर भी हकीम साहब झुक झुक कर सलाम किये जाते तथा आदाव बजाये 
जाते थे, अत में मलका के इशारे पर गुलामा ने उसे सकेत किया कि 
अभागे लेट जा क्यो जान का दुश्मन बना है !” हवीम बेचारा लेट गया। 
वादशाह ने समझा वि मर गया। तब बोला, अच्छा हुआ--इसने भी 
बहुतो की जानें ली है 

बादशाह का नूरजहां को हथियाना इतिहास की प्रसिद्ध घटना है । 
क्दाचित्‌ ही कोई ऐसा प्रेम दीवाना पुरुष हो जो क्सी एक स्त्री पर इस भाति 
मुग्ध हो जाय । नूरजहा का जीते दम तक बादशाह पर असाध्य अधिकार रहा । 
सारी सल्तनत नूरजहा के अधिकार मे थी, सब स्याह सफेद करने का उसे 
अधिकार था। नूरजहाँ ने एक्वार उससे प्रतिज्ञा कराई कि वह शराब पीना 
कम कर देगा । और दिन भर मे नौ प्याला से ज्यादा न पीवेगा । कुछ दिन 
तो प्रतिज्ञा चली । एक्वार ऐसा हुआ कि एक जलसा हुआ, बादशाह को 
मलका प्याले भर भर कर देती गई। जब नौ प्याले वादशाह पी चुका तो 
और मागा--पर मलका ने इकार कर दिया | वादशाह ने बहुत मिनत 
चापलूसी की पर बेकार । अन्त मे वादशाह को गुस्सा आगया और हाथा- 
पाई होने लगी । शीघ्र ही गुत्थम मुत्या हो गई । अब इठ्टे अलग कौन करे ? 

वाटर भाँडो ने यह देख स्वमम्‌ गुत्यमग्रुत्या होना, धमाचौकडी 
मचानां, चिल्लाना शुरू कर दिया । बाहर का शोर सुनकर बादशाह लडाई 
रोक बाहर निक्‍्ले--और पूछा यह क्या शोर ग्रुल है। भाडो ने दस्तवस्ता 
अज वी, हजूर की लडाई रोकने को यही तर्कीव समझ मे आई ॥ इस पर 
मलका व बादशाह दोनो सूव हँंसे और खूब इनाम दिया । परन्तु नूरजहा इस 
घटना से बहुत नाराज हुई ओर उसने वादशाह से वीलना भी छोड दिया। 
उसके तमाम तोहफे वापस भेज दिये, बादझ्याह, ने वहुत खुशामद वी पर 
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उसने न माना । तव एवं दिन वादशाह, जब मलका धूप में टहल रही थी, 
इस भाँति उसे सामने जा सडा हुआ कि उसके सिर की परछाई, मलका 
के पैरो पर पडी । तव बादशाहू घोला--अब तो खुश हो जाओ, भव तो 
तुम्हारे पैरो पर मेरा सिर हाजिर है। इस पर न्‌ रजहा प्रसत हो गई और. 
इस भुलह की खुशी में मलका ने आठ दिन भारी जल्सा क्या जिसमे उसने 
बाग के सव तालारी और फब्वारों को भक ग्रुलाव से भरवा दिया और 
हुवम दिया कि कोई इह गन्दा त करे । देवयोग से एक तालाव के पास ही 
मलकां सो गई। प्रात काल उसने तालाब पर चिवनाई तेरती पाई। मलका 
ने समझा किसी ने गदगी डाल दी है, उसने बादी को हुवम दिया, हाथ से 
देख यह चिकनाई बसी है ? जब उसने देखा तो अति उत्तम सुगघ पाई। 
और तव समझी वि' यह गुलाव की चिकनाई ओस की भाँति जम गई है। 
उसने चिकनाई अपने हाथो मे लेवर कपड़ा में मल लो, और दौडी हुई 
वादशाह के कमरे से गई और वादशाह का आलिड्भन किया । बादशाह सो 
रहे थे। उठे तो खुशबू से महक उठे । इस भाति शुलाव का इत्र ईजाद 
हुआ जो बाजार मे १००) तोला बिकने लगा । पीछे जब गुलाब वी खेतो 
बढी तो उसका भाव भी वम हो गया ) 


इस बादशाह ने मुलतान से इलाहाबाद तक शाही सडका पर पेड़ 
लगाने का हुक्म दिया । यह फासला पाँच सौ तेरह फरसग का था। एक- 
एक फरसग पर बुज बनाये गये। प्रत्यक बुर्ज के निकट एक गाँव होता था 
जहाँ सव आवश्यक सामग्री मिल सके । इसके सिवा स्थान-स्थान पर 
सराय, बाग और वुए भी बनवाये ये । 
इस बादशाह को एक सेनापति महावत खा ने जो राजपूत से मुसल- 
मान बना था और बडा बीर था, बादशाह भी ऐयाशी से ऋद होकर 
एक बार अवसर पाकर बादशाह को कैद कर लिया और एक साल तक 
रखा--ओर उसे समझाया कि इस भाति शराब और औरत के फेर मे 
पड़ना वादशाहो के लिये उचित नहीं-फिर सम्मान पूर्वक छोड दिया । 
जेहाँगीर बडा दाता था । यदि किसी को चुछ देता तो उसकी तादाद 
एक लाख से कम न होती थी। इस बादशाह से इनाम पाने के लिये कुछ 


वर 


चिकनी-चुपडी बाते काफी थीं, इसी पर खुश होकर वह जो चाहे दे डालता 
था। 
बहू बहुधा भेष बदल कर शहर मे घूमा करता था। एक बार वा 
जिक्र है कि वह भेष बदल कर घूमता फिरता एक शरावखाने में जा घुसा । 
बहाँ एक जुलाहा बढठा मजे से ठर्रा जमा रहा था। जहागीर उसके पास 
बैठ गप्पें लडाने लगा। दोनो दोस्त हो गये और प्याले पर प्याले लगे 
उडाने। चलती बार बादशाह ने उसका नाम-पता पूछा। उसने वहा-- 
सिकदर जुलाहे के नाम से मशहूर हैँ। तुम कल मेरे मकान पर आता, 
ऐसा खाना खिलाऊँ और शराब पिलाऊेंकि सुश हो जाओ। इस पर 
बादशाह ने आने का वादा क्या, दोनो दोस्त हँसते हुए हाथ मिलाकर 
विदा हुए । 
दूसरे दिन जब वह हथौडी से कीलें गाड कर ताना बुनने की तयारी 
कर रहा था कि वादशाह की सवारी आती दिखाई दी। बादशाह हाथी 
पर था--सेवक गण दायें वायें चल रहे थे। जब उसके घर के निकट 
सवारी पहुँची, तब गुयाम मे भागे बढ कर पूछा--सिक दर जुलाहे का घर 
कौनसा है ? बादशाह उसके घर दावत खाने आ रहे हैं! इस पर जुलाहे की 
आँखें खुली और रात के दोस्त का भेद पहचान गया। वह इतना घबराया 
कि जवाब ही न दे सका । इतने मे सवारी आ गई । जुलाहे ने बिना आँख 
उठाये पुकार कर कहा, 'जो शराबी की वात पर एतवार करे, इस हथोडी 
से पीटे जाने के लायक है। ' बादशाह यह सुम कर ठहाका मार कर हँस 
दिया । और इतना रुपया उसे दिया कि वह अमीर बन गया। 
एक बार वादशाह हाथी पर सवार हवाखोरी को जा रहा था । एक 
_ शराबी रास्ते मे मिला, वोला--ओ हाथी वाले हाथी वेचोगे ? 
बादशाह ने उसे पकड कर हवालात में वन्द करने का हुक्म दिया । 
अगले रोज जब वह बादशाह के सामने पश क्या गया तब बादशाह ने 
कहा--कहो क्या हायी खरोदोगे ? 
शराबी ने वबहा-हुजूर, हाथी खरीदने वाला निकल गया, मैं तो 
एवं गरीब दलाल हैं। इस जवाब से खुद होकर बादशाह ने उसे वहुत सा 
इनाम दिया । 
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बहुधा वादशाह हाथी पर सवार हो सैर-सपाठे को निवल जाता । 
सब सरजाम हाथियों ही पर होता था, किसी पर शराब की प्याली बोतल, 
पिसी पर रोटिया पकती, किसी पर गोश्त पक़ता, किसी पर मेंवों की 
डालिया होती, क्सी पर गाने वजाने का सरजाम। बादशाह खाता- 
पीता मौज करता जाता था । 
एक दिन धादशाह इसी प्रकार हाथी पर खाता-पीता जा रहा था 
(क्र चादनी चौक में येदद-फकीरों का एक गिरोह मिला। उन्होंने पुकार 
कर कहा, “अरे अकेले ही खाते हो--हमे न शरीक करोगे ?” 
यह सुन वादशाह हाथी से उतर पडा ओर फकीरो के वीच बैठ 
गया । सउने मिल कर खूब खाया पीया ६ 
जहांगीर वी भाति इसके पुत्र खुरम ने भी विद्रोह किया, पर अन्त 
में हारा । जहागीर ने भी लाहौर मे अपना मकबरा स्वयं बनाया जो 
लाहौर मे शहादरे वे नाम से मशहूर है । इसमे वहुघूल्य पत्थर लगवाये थे 
जिहे ओरजूजेब पे पीछे से उतड़वा लिया था । 
वादशाह अपने जीवन के अन्तिम दिनो में अगरेजो से क्रूद्ध होगये थे 
और उ होने सूरत वन्दर भे मक्का के कुछ यात्तियो के साथ अनुचित काम 
विया था। बादशाह ने प्रथम तो पहुत बुछ नर्मी से काम लिया, पर जन 
काम न चला तो गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिसे उन्होंने मानने से इन्कार कर 
दियए। इस पर ऋ्रद्ध होकर बादशाह ने उनके कत्लेआम वा हुक्म दे दिया, 
इस पर बहुत से अभ्न ज काट डाले गये। यह सन्‌ १६२२ ई० की घटना है । 
इस समय कधार फिर ईरानियी के हाथो मे चला गया ! बंगाल में उसमे 
पुठगालो वी बोठियाँ बनाने की जाज्ञा दे दो थी। वह ग्रीष्म ऋतु मे 
वाश्मीर चला जाता और सर्दियों मे लाहौर लौट आता था ) एक वार 
बह जब वाएमीर से लौट रहा था तो माग ही में दमे से उसक्य शरीरान्त 
हो गया | उसने बाईस धप सात मास ग्यारह दिन राज्य किया । उसवदी 
जायु उस समय साठ वप की थी । 
... जहाँगीर वी मृत्यु के बाद उसका पोता सुलतान ब्लाकी गद्दी पर 
वैंठ गया | शहजादा खरम उन दिना बीजापुर राजा के यहाँ जाश्ित था । 
ब्लावी ने राजा को कहला भेजा कि खरम वो नजरबन्द करलो--यदि 
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हुक्म की पावदी में ढील हुई ती बीजापुर की ईट से ई ट बजा दूँगा। 
बीजापुर के राजा ने डर कर शाहजादे पर पहरे बठा दिये । शाहजादे के 
साथ उसके चारी पुत्ठ, त्तीनी लडक्या और बेगम थी । औरज्जजेव अभी 
बच्चा था--पर उसे खुरम सफेद साप कहा करता था--किसी साधु ने उसे 
कहा था कि यह तुम्हारे राज्य को नष्ट करने बाला होगा । खुरम ने कई 
बार मारडालने का भी विचार किया, पर रोशनआरा ने सदेव उसकी 
रक्षा की। सुरम को यह्‌ उसके श्वसुर आसफर्खाँ वी चिट्ठी मिली कि 
विश्सी तरह भाग बर बुरहानपुर के हाकिम महावत खा से मिल जाओ 
और उसे ले यहा पहुँच जाओ तो राज तुम्हारा है। यह सुन युक्ति से 
शाहजादा यहाँ से भांग निक्‍्ला। आगरे पहुँचने पर आसफ़्ाँ बारह 
हजार सवार ले उससे जा मिला। खुरम ने धूम धाम से नगर मे प्रवेश 
क्या । और अनायास ही तख्त पर जधिकार कर लिया और शाहजहाँ के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


शाहजहाँ 

इस बादशाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वैभव मध्याह्न 
के सूय वी भाँति शिखर पर पहुँच चुका था । गद्दी पर बैठते ही उसने सुल- 
तान ब्लावी वी तलाश करवाई। पर वह घर से भाग गया । उसके दो 
पुत्त लाहौर मे रहते थे । बादशाह ने हुक्म दिया, उहे मकान में बद वर 
दर्वाजों में दीवार चुन दी जाय | जब उनके पास यह हुक्म पहुँचा, वे जहा- 
भीर के दीवानेखास वे कमरे मे वँठे पढ रह थे। उह उसी दालान में 
तत्काल चुत दिया गया । इसके बाद उसने हुगली के परुतगीजा पर सेना 
भेजी ! वे लोग प्रजा पर वडा अत्याचार कर रहे थे। जब वादशाह पितर 
से विद्रोही होकर भागा फिरता था, तव उन्हने बादशाह की बेगम मुम- 
ताज महल वी दो वांदिया को पवड लिया था । पाँच हजार पुत॒गीज पदड 
पर लाये गये । पर उनके आगरे पहुँचत-पहुँचते मुमताज का स्वगवास हो 
गया। बुछ बेदी मारे गये । कुछ गुताम के तौर पर बेच दिये गये । उनकी 
स्त्रिया को अमीरा में बाँट दिया गया-बुछ को हरम में रत लिया गया। 

मन्त्ती सादुल्लासाँ के प्रवाघ से आय वढ गई थी। देश मे शान्ति 
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वा राज्य था। उसने साठ वरोड वी लागत या त्तस्ते ताऊस वनवाया 
जिम पर बैठना उसे नसोव ने हुआ । 

मुमताज़ की मृत्यु पर उसके लिये बादशाह ने ताजमहल बनवाया | 
जो मुगल काल वा अनोखा रत्न है जिसे समार के प्रमुस वारीगरा ने 
बनाया था। इसवे बनाने में वारीगरों ने आठ वष लगाये और इस पर 
मरोडो रुपया व्यय हुआ था । त्तयार होने पर बादशाह ने प्रभुस कारीगरो 
के हाथ क्‍्टवा डाले थे जिससे कि थे ऐसी इमारत जयत्त न बना सर्प । 
औरजूजेव वे समय तवः इसमे कोई जा नही सकता था--इस पर औरतो 
और खाजा सरामो का पहया रहता था। इसके बाद इस बादशाह मे 
वर्तमान दिल्ली की नीव डाली । इसमे चे-अदाज़ रपया खच किया गया । 
इसवी नीव में कुछ बंदियों के सिर काट कर बतौर वुर्वानी के डाल दिये 
गये । वह इंद्र धनुय की शक्ल में यमुना किनारे बनाया गया था। 
सफीलो के बारह दर्वाजे थे। चहार दीवारी आधी ई ट और आधी पत्थर 
की बनवाई। हर सो कदम पर एक बुज बनाया गया था, पर तोपें नही 
चढाई गई थी, लाहौरी दर्वाजा और दितली दर्वाजा बहुत प्रसिद्ध थे। 
वाज्गार खुर सजघज का था। उस दिल्ली का वणन 'मनूची” इस भाँति 
करता है-- 

देहली मे अमीरो के महल हूँ और वहुत से घर हैं जिनकी छतें फूस 
की हैं लेक्नि अदर से बहुत भजे हुए सुदर और आरामदायक है ) शहर 
के पूर्वो ओर जिघर यमुना बहती है उस तरफ दं।वार नही है उत्तर की 
ओर एक कोने में यूवं सामना विला है जिसके सामने और दरिया के इस 
ओर हाथिया वी लडाई के लिए मैदान छूटा हुआ था । बादशाह यह हृश्य 
देखने के लिये एक झरोके मे बंठ जाते हैं और भौरतें भी झरोकों मे होती है 
लेकिन पर्दों के पीछे । इसी जगह बैठ कर बादशाह राजाओं, अमीरो और 
नवाब! की परेड देखते थे, बादशाह के बैठने के स्थान के नीचे दिन रात एक 
मस्त हाथी नुमायश के तोर पर बंघा रहता है । 

किले के चारो तरफ लाल पत्थर वी बडी-बडी दोवारें हैं जिसमे एक 
बारह महराव का पुल है जिस पर से गुजर फर सलीमगढ के किले मे, जो 
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दरिया के वीच एवं टापू पर है जा सबते हैं। उसे शाह सलीम पठान ने 
बनवाया था--और उसी वे नाम से मशहूर है। 

शाही क्लि के दो दरवाजे शहर को गये है, बीच म॑ बहुत खुली जगह 
छोडी गई है । शाहजहाँ ने क्‍्लि मे दो बडे भारी बाग लगयाये | एक तो 
उत्तर वी तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ और चूवि दरिया यमुना वा पानी 
इतना नहीं चढ़ता कि इन वागा में पानी मिल सवे, इसलिये इससे बडा 
भारी प्रच करके सर हिंद के पास एक गहरी नहर सुदवाई थी । जो देहली 
से सौ फरसग वी दूरी पर है। यह नहर क्लिम बहती और पानी वी 
हौजो को भरती है जिनमे शाहजहाँ के हुकम से सूवसूरत मछलियाँ डाली 
गई है । जिनके सिरा पर सुनहरी कण्ठ थे और हर कण्ठे मे एक एक लाल 
और एव एक मोती जडा था । यह नहर जमना की तरफ के हिस्से के 
सिवाय तसाम किले मे इधर-उधर घूमी है। किले के सामने पश्चिम वी 
ओर शाही मस्जिद है जिसमे बादशाह सप्ताह मे एक वार नमाज़ पढने जाते 
है । 

देहली के बनियो का वणन मनूची ने बडे अद्भुत ढज्भ से किया है, 
उसे हम यहा उद्ध त करते हैं-- 

बनिये हिंदुओ वी एक काम है। जो न मास और न मछली खाते 
हैं। यह लोग प्राय अनाज, सब्जी, घी और दूध बहुत साते हैं। यह गाय 
को धर मे रखते और उसकी पूजा के बहुत प्रेमी होते है। गउओ पर वह्‌ 
ऐसे मोहित होते है कि मृत्यु वे समय भी गऊ की पूछ की हाथ मे लेकर 
मरते हैं! उनका विचार है कि इससे पाप क्षमा हो जाते है। और गाय उह्े 
आसमान पर उन अग्निमय स्थानो से छुए बगेर ले जाती है जिनके कि वह 
अपने पापमय जीवन के कारण योग्य होते है। इनकी इस श्रद्धा की बेव- 
कूफी आएचयजनक है कि यदि इत्तिफाक से ग्राय उस शख्स पर पेशाब कर 
दे जो मरते समय उसकी दुम को धोता होता है तो बजाय इसके कि उसे 
परे हृटाये वह बहुत अच्छा समझते हैं और ख्याल करते है कि उसका शरीर 
पवित्र हो गया और बहुत खुशियाँ मनाते है। 

पाठक समझ लें कि ग्राय को ऐसा समझना सिफ वनिये ही नहीं 
करते बल्कि तमाम के तमाम हिंदू उसे पूजनीय समझते हैं। लेकिन इस 


्ै 


बारे में बहुत अघविश्वासी हू। यहाँ तक कि अगर किसी से कोई पाप हो 
जाय जैसे कि मूर्तियों का अपमान या धम च्युत होना इत्यादि, तो वह 
ब्राह्मणों के पास जाते हैं, जो उनके पुरोहित है । ब्राह्मण पापी को कुछ गाय 
का ग्रोवर गाय के पेशाव मे घोलकर और कुछ मीठा-घी और दूघ पिलाकर 
पीते को देते हैं जिससे वह पवित्र हो जाता है। इसके अत्तिरिक्त कुछ 
प्रायश्चित भी कराया जाता है। मैंने उनमे से एक मनुष्य को देखा है, जो 
कई दिन तय भा यश्चित के तौर पर अपने होठों पर ताला लटकाये फिरता 
था। 
बनिये लोग वहुत डरपोक होते है और हथियार उठाने से चचते है | 
यह अपने घरो मे कोई शस्त्न तो एक तरफ चाकू या छुरी तक नही रखते 
जिससे किसी को कष्ट पहुँचने वी सम्भावना हो । प्रश्नों का उत्तर देने में 
यह बहुत कतराते है। जैसे कि उस किस्से से क्स्‍्सि पढने वालो को पता 
लग गया होगा जिसका बयान मैं पीछे कर छुका हूँ । प्राय लोग कहते है 
कि यदि उनसे केवल यह पूछा जाय कि आज कौन दिन है तो इस पर भी 
वह बहुत झेंपते ह, और जवाव बडा भद्दा देते हैं। अगर कुछ पूछने वाला 
फिर जिद करे तो वह कह देते है कि हम नही जानते । अगर इस पर भी बहू 
फिर पूछे तो कहेंगे क्या तुम्ह नहीं मालुम कि कल रविवार था। अगर वह 
फिर भी न भाने तो जवाब देंगे तुम्ह पता नही कल शनीचर है । और अगर 
इसपर भी पूछने वाला पूछता चला जाय तो बहुत ठहर के और सोच के 
जवाब देंगे कि आज शुक्र (जुम्मा) है । 
भौर यदि व्यापार के विषय में कोई प्रश्न क्या जाये तो उसवा 
फौरन उत्तर देते है । गौर ऐसा अच्छा हिसाव जानने वाले होते हैं कि थोडे 
से थोड़े समय में बडे से बडे सवाल को हल कर देते है और हिन्दसे की 
भी भूल नही करते । 
यह लोग किसी जीव को मारना बडा पाप समझते हैं और इस 
कारण यदि इनवे शरेर पर कही कोई मच्छर, सट्मल, जूं, च्यूटी या कोई 
दूसरा जीव चलता हुआ नजर आ जाय तो मारने वे वजाय उसे आहिस्ता 
से उगलियो के सिरो मे पक्डकर दूर रक्षा के स्थान मे जा रखते हैं। उनके 
घरा में खास-पास खाने बने होते हैं, जो इन जोबो से भरे होते हैँ ॥ 


चद 


जिनवी सुराक वा प्रयाध इस तरह से होता है वि यह लोग किसी जशरत- 
माद क्मकात वो हूढवर और रुपया देवर सारी रात उस स्थान में जो 
इन जीवी के लिये हांता है ले जावर चारपाई से बाँध दत हैं और इस 
त्तरहू से वहु जीव इनके खूब पर गरुजारा वरते हैं। वयावि यहू वनिये 
लोग ममुष्य से ज्याद जीवो पर दयाचु होठे हैं। इसी तरह से यह शस्म 
अपने धरों वी दीवारो पर सूरास रस छोड़ते हैं। जहां बाई प्रकार के 
परदे धासले वना लेते हैं। इन परन्दा वो यह लोग नित्य प्रति साने को 
देते हैं। भुजरात मे कम्बे नामी शहर मे इन लोगो ने बीमार परदा ने 
लिये एक अस्पताल खोल रखा है| जहाँ पर एप जर्राह को इसती चिकित्सा 
के लिये इनाम व इक्राम मिल जाते हैं। यहाँ एक बार एक जग्मी शाही भा 
गया। जिसे दूसरे परन्‍दो वे बीच रखा गया। इस वम्बस्त ने यहाँ इहें 
मारना और खाना शुरू कर दिया जतएय उन्हंनि उसे यह वह वर निवाल 
दिया कि यह अवश्य फिरद्भी नस्ल का होया । 

महू बनिये दरिया गद्भा या वडा मानते है और कहते है कि इसमे 
स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। और यदि मुरद की राख इसमे डाली 
जावे तो भी उसके पापों का नाश हा जाता है। चुनाँचे बड-प्रड़े अमीरी की 
राख बडी शान ओर बाजे गाज के साथ वडी बडी दूर से यहा लाकर डाली 
जाती है । बहुत से हिन्दू राजा इस दरिया का जल पीना अपना धम 
समझते हैं। और इसी अभिप्राय के लिये हर राज ऊंट भेजते है चाहे दो 
तीन मास का रास्ता क्या न हो। वह घोग एक मूलता भी करते हैं और 
बहु यह कि जद कोई शब्स मरने के करीब हो तो उसे इस दरिया वे किनारे 
ते जाते हैं और पानी पिला-पिला वर ही मार डालते हैं । 

प्राय ऐसा होता है दि भक्तिमाव से ही बुछ मनुष्य इस दरिया के 
बिनारे पर आ मरते हैं। और मने स्वय देखा है वि आन जान वाले हिंदू 
इनकी लाशो को दरिया में ढकेल देत हं--मेर॑ विचार से उन लोगो के 
जिपय में जिद मनुष्य बहता मनुष्य नाम से अपमान करना है, और जो 
भुगतिया सत्तनत में बहुत वडी तादाद में हैं ।” 

'मनूची' दिल्‍ली के फत्रीरों का भी मर्ज दार वणन लिखता है वह 
थी सुनिये-- 
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का हाकिम नियत क्या, औरज्भजेव को मुतान और मुराद को गुजरात 
वा हाविम बनाया । दारा को दरबार में रहते दिया । औौरगजेव पिता के 
मन को जानता था--पर ऊपर से मीठा बना रहता था--मह दारा को भी 
लल्लोचप्पो मे ही रसता था और दारा भोला भाला व सीधा-सादा 
पुरुष था वह उसती बाती मे आ जाता था । उसे भरें पर रख कर और ड्रजेव 
में दलिण को अपनी बदली कराली। इस काम में उसका गरृढ उद्दे श्य योव- 
युण्डा और बीजापुर की सैनिक शक्तियों का अध्ययत करवा था। वहाँ 
पहुँचते ही उसने नया शहर औरगायाद बसाया। पादशाह वहुधा दारा से 
बहा करता था कि तुम साप की पाल रहे हो जो तुम्ह अत में बट देगा । 

यह बादशाह गाने बजाते का शौकीन, काम का प्रेमी और इमारतों 
के बनाने वा बहा इच्छुड था । इसे स््िया से भी विशेष रुचि थी, वह 
अपने महत ही वी स्त्रियों पर सन्तुप्ट न था, बत्कि उमराओ वी स्क्रियो 
पर भी हाथ साफ बरता था। अत म यही दोप उसके पतन का कारण 
बना । उसने जफरयाँ की स्त्री के प्रेम मे आधा हामर जफरखा को मारने 
या इरादा बर लिया । पर उसने प्राथना वी कि उसवी जान यश दी जाय 
और उसे पटने का हाविम बना कर भेज दिया जाय। यही किया भी 
गया । इसी प्रवगर रालीलउद्दीव के साथ उसने क्या । जिसने औरद्जुजेब 
के मुद्ध में दारा से बदला लिया। एक बार कसी ने बादशाह से कहा वि 
खलीलउद्दीन वी स्त्री के पैर में जूता है बह वीस लाख रू० मूल्य वा है । 
बादशाह यह सुन कर क्ुद्ध हो गया गौर अगने दिन भर दरवार म॑ खतील- 
उद्दीन से वूछा -- 

“हम सुनते हैं कि तुम्हारी औरत इस बंदर कीमती जूते पहनती है, 
इससे मासूम हाता है तुम्हारे पास वहुत घन है जिसका अधिक भाग चोरी 
से जवश्य एकव किया गया है इसतिये अपना हिसाय हम समझा दो 

सरीनुत्ताह चुप हो रहा । इस पर इसता एक दास्त बोला--“जहाँ- 
पनाह हुउम हा तो बन्द इसके जवाय मे अब कर ।'! 

वादशाहु--/ अच्छा कही 7! 

दोस्त--“खुदाउन्ट, सलो उसाँ को सारो सम्पत्ति इन्टी जूतों में सुर 
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क्षित है। वयोकि इसवी स्त्री नित्य इसके मुह पर वे जूते मारतो है । इस 
प्रकार सारी सम्पत्ति उसे दे देती है।' 
बादशाह यह जवाय सुन मुस्कराये और खलोलउद्दीन लज्जित हो 
दरपरार से चले आये। 
बादशाह ने अपने साले नयाब शाइस्ताखाँ की स्त्री पर भी हाथ साफ 
करके छोडा । वह राजी न होती थी - इस पर वादशाह ने चालाकी से काम 
लिया । इसमे उसे इतना रज हुआ कि उसते खाना कपड़ा त्याग दिया और 
जान दे दी । शाइस्तासाँ ने उस समय तो चुप साध ली पीछे बदला लिया। 
जफरणा और खलीलखा की स्त्रियों का शाह मे सम्बंध इतना प्रसिद्ध हो 
गया था कि' रास्ते मे जय वे गुजरती तो फबीर कहते --ऐनाएते शहन्शाह्‌ | 
हमे भो याद रखना, या-लुकमे शाहजहाँ, हमे भी कुछ दिलेवा। 
बादशाह ने अपने ऐश के लिये चौबीस हाथ लम्बा और आठ हाथ 
चौडा एक कमरा वनवाया था । जिसमे चारो ओर बडे-बर्ड शीशे लगे थे । 
इसवी सजावट में जो सोल! सच हुआ था वह डेढ करोड को लागत वा 
था। जवाहरात की कीमत का वहना क्‍या ! इसकी छत में दो शीशो वे 
वीच मे सोने को वयारिया जडी थी जिनमें जवाहरात जडे थे। शीशो के 
गोशो मे मोतियो के गुच्छे लटकने थे । इस कमरे की दीवार सगेयशव वी 
थी। इसी मे वह अमीरो की स्ल्रियों के साथ विहार बरता था । 
यह बादशाह क्लि में मीना बाजार भी लगाता था जौ आठ दिन तक 
लगा रहता था। इग आठ दिनो में कोई मद किले मे नहीं आ सकता 
चा--फाटक बन्द रहता था। किले के भीतर खूब नाच-रज्भ तमाशे होते 
थे। सद काम स्वर्यो बरती थी । वहाँ नीच-ऊँच सब जाति की स्त्ियाँ 
जाती और वस्तुएँ बेचा करती थी। जाने वालियो व। उद्देश्य वादशाह्‌ की 
दृष्टि मे पड जाना होता था--दसी कारण कोई प्रतिष्ठित स्त्री वहा नही 
जाती थी। फिर भी इन जाने वाली स्विियो की संख्या तोन हजार तक 
पहुँच जाती थी | 
बादशाह नित्य बाजार मे जाता । वह एक घुदर छोटे तख्त पर 
सवार होता, जिमे कुछ त्तातारी वाँदियाँ उठाये होती थीं। आस-पास कई 
स्त्रियां हाथो मे स्वण के आसा लिये और कई स्वाज़ासरा रहते थे जो 
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चौजों की खरीद-फरोख्त मे बडे निपुण होते थे । वादशाह इस रूप सागर/को 
वारी-वारी से निरखता जाता था--ज्योही कोई सूरत उसे पसद आती कि 
वह उधर रुख करता और उससे कुछ खरीद लेता । मुह-माँगा दाम देता, 
फिर एक इशारा करता और आगे चल देता था | साथ वाली कुटनियो का 
यह काम होता कि वह उस स्त्री को नियत समय पर उस कमरे मे पहुँचा 
दें और वादशाह के सामने पेश कर । वहाँ से बहुत सी स्त्रियाँ तो माला- 
माल हो-होकर लौटती, परतु वहुत-सी हरम में ही दाखिल करली जाती 
थीं। नांचने वाली स्त्रियाँ जिह क्चनी कहते थे उनवी भी दरवार मे भारी 
कद्र थी | ऐसी पाँच सौ स्त्रिया दरबार से तनखा पाती थी । 

इतना होने पर भी बादशाह याय और राजकाज के मामलों में 
बडा चाव चौवद था। उसने एक अफ्सर रख छोडा था जो बहुत से सांप 
पिटारों मे बन्द रखता था--वादशाह ज्योही विसी अफसर से नाराज़ हुआ 
कि साँप से डसवा दिया । एक वार एक कोतवाल मे जिसका नाम मुहम्मद 
शहीद था रिश्वत लेकर मुक॒दमो वा गलत फसला किया था-वादशाह ने 
उसे साप से अपने सम्मुस क्टवाने को आज्ञा दी। जब साँप ने उसे डस 
लिया तो बादशाह ने पूछा कि यह क्तिनी देर मे मर जायेगा ? अफसर 
ने वहा- एक घण्ट में । 

बादशाह तब तक बैठा रहा जब तक उसने दम न तोड दिया । इस 
के बाद दो दिन तक उसके शरीर को वही पडे रहने की आज्ञा दी । वह 
मस्त हाथियों से भी अपराधिया को कुचलवा दिया करता थां। पर कोई 
ऐसे उस्ताद ओहदेदार थे कि बादशाह को पूरा चकमा दे देते थे । एवं 
मुकदमे में एक काझी साहव ने बीस हज़ार मुहरई से और तीस हजार मुद्दा- 
यले से वमूल वर तिये। मुद्ायला झूठा था-अत वकाजी न बादशाह के 
सम्मुख तीस हजार र० रख कर बहा-हुनूर, यह आदमो मुझे तीस हजार 
रु० रिश्वत देवर इन्माफ़ से हटाना चाहता है । बादशाह ने काजी वी पीठ 
ठोबी और वह निहायत मजे से बीस हजार र० पचा गया। 

गुजरात का हाकिम नास साँ बडा दुष्ट या। वहाँ की प्रजा ने तग 
होवर बुछ नवकाठा को इस वाम वे तिये ठीक क्या कि वे बादणाह तक 
उसी अरजी परैँचादें। इनमे बुछ प्रतिष्टित व्यापारी भी नवढ्ाल वनतर 


१०४ 


जब दौडते दौडते वेदम होकर गिर गया, तब बादशाह नें कहा--जव मैं 
तुम्हे ठीक समय पर तनखा देता हैं तव तुम क्यो नही देते ? 

एक अभीर जिसे दो हजारी मनसब प्राप्त था और पचास हजार रु० 
प्रतिमास को आय थी और उस पर बादशाह अत्यत प्रसन था। यहाँ तक 
कि उसे एक पुतगरीज औरत भी बाट दी गई थी । उसकी शाही पान देने 
की मौकरी थी । शाही प्रान के लिए वादशाह का हुक्म था कि किसी को 
न दिया जाये । परन्तु वह गुप्त रूप से उमरा को पान दे दिया करता था । 
एक दिन बादशाह ने उसे पान देते देख लिया । उस समय तो वह चुप रहा 
और जब वह शाम को वाग मे पहुँचा तो बुलाकर हुक्म दिया--इसे इतना 
पीटो कि इसकी जान निकल जाय क्योकि यह शाही हुक्म की परवाह 
नहीं करता । इसके मरने पर इसकी सब सम्पत्ति उसकी स्त्री को दे दी गई। 
यदि शाही कानून से उसका अधिकारी वादशाह होता था। एक वार 
एक हिद्दू मुशी वी दासो को एक मुसलमान सिपाही ने जयदस्ती छीन 
लिया। मुझशी ने बादशाह से अज़ की । सिपाही ने कह्म-दासी मेरी है । 
दासी ने भी यही कहा । वादशाह ने हुक्म दिया कि दासी को महल में 
बुलाया जाय । रात को जय वादशाह्‌ लिसने बेठे तो दासी से दवात में 
पानी डालने की वहा । उसने ठीक अन्दाज से पानी डाला । जिससे बाद- 
शाह को निश्चम हो गया कि यह अवश्य मुशी वी दासी है और उसे भुशी 
पी दिला दिया, तथा सिपाही को दण्ड दिया। बादशाह चोरों को कटा दण्ड 
देता है। बह धहुधा उह सरहदी पठाना के पास भिजवा देता और पठानी 
मुत्ता से बदलवा लेता था । यदि अफसर घोर को ने पवड पाते तो चारी 
वा धने उह गाँठ से देना पडता था। 

बुछ लोग ऐसे जीवेट वाले भी दुनिया में हांते हैं जो वर्डे-बर्ड बाद- 
शाहो को हय समझते हैं । ऐसे हो एक घृष्ट सेनापति का मजेदार किस्सा 
यहाँ हम लिसत हैं । 

पाठकों को मालूम है वि बादशाह वे सामने कोई बैठ नहीं सकता 
था । एवं सेनापति पर यादशाह बढ़े ऋुद्ध हुए और उसे नौकरी से बर्खास्त 
कर दिया। वह जान वी परवाह ने कर यादशाह वे सामने पालयो मार कर 
मठ यया और वाला-अब तो मैं हुजूर का नोवर न सेवक, अब कम से 
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बम इतना तो हुआ कि आराम से वेठ तो सकूगा ! बादशाह उसकी 
दबगता पर दग होगया और फिर उसे बहाल कर दिया। यह हुक्म 
सुनते ही पह उठ पडा हुआ और कोनिस बजा लाया । एवं बार शाह 
गीलवुण्डा या एवं भन्‍्त्री दरवार मे हाजिर था, बादशाह ने उससे मजाव' 
विया और अपने पीछे खडें सास वरदार वी ओर इशारा बरके पुँ छा-- 
बया तुम्हारे आक़ा का वद इस आदमी के बरावर है ? उसने वहा-जहाँपनाह 
प्ेरा आजा कद में हुजूर से चार अगुल ऊँचा है ! बादशाह बहुत सुश हुआ, 
और दरवार में उसकी स्वामि-भवित वी बहुत त्तारीफ की । तथा शाहे गोल- 
गुण्ड वे जुम्मे तीन साल का बर जो नौ लाख २० के लगभग था छोड 
दिया जौर उसे पान तथा एक धोडा इनाम दिया । 
हम यह पीछे पह छुके हैं कि बादशाह अपने सरदारों और सेवकों को 
सम्पत्ति के मालिक होते थे। एवं सिपहसालार प्रडा घनवान्‌ समझा जाता 
था। पर बह अपने पीछे बादशाह को कुछ सम्पत्ति छोड जाना नही चाहता 
मा । जेब वह मर गया तो राज-वमचारी उसवी सम्पत्ति पर बजा करने 
को गये, तो देखा नी वडे-बडे भारी और मजयूत सन्दूको में सोने वी मेखो 
के ताले लगे हैं और सय्र तातो पर सोल मोहर लगी हैं। उस पर एक-एक 
चिट भी चिपवी हुई है कि यह सत्र बादशाह को समपित है। जब वे भरे 
दरबार मे खोले गये तो बिसी मे सीग और क्सी मे पुराने जूते थे । वाद- 
शाह मह देख अत्यन्त लज्जित हुआ और वढ्ा-मालूम होता है इसका 
बाप कसाई और माँ चमारिन थो, इहे ले जावर उसके साथ देफन 
करदा । 
इस प्रकार जो हक मिलता था । उसे वादशाह खजाने में नही भेजता 

था [किन्तु इसके लिये दो पृथक सजाते थे । एक सोने वे लिये व दूसरा चादी 
के लिये; दो यडे-वडे होज थे। जिनकी लम्पाई सत्तर फूट और गहराई 
तोस फट थी। बीच बीच में छुदर सगमरमर के स्तून थे। इसमे सोने 
वाने को खजीरा और चाँदी वाले को भोरा कहा जाता था। उनको चोर 
देखाजा से बद किया जाता था । इन हौजा पर वडे-वड कमरे थे जो खच 
होने बाते खजाने के तौर पर वाम मे लाये जाते थे । यह जवरदस्त खजाना 
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और नूरजहाँवा भारी जाया औरजूजेब के जमाने में मासगुजारी वी 
कमी से खच हो गये । 

इन खजानों में से उच्च अधिकारी असाधारण चोरियां भी बरते 
थे । एक बार बादशाह प्रात काल वागीचे में घूमने और अपने हाथो से फ़त 
तोडने लगे | फिदाईखाँ अमीर साथ था। बादशाह उसे फल देता जाता 
था । महल मे जाकर जब वादशाह ने फल साँग तो उसने बहा--हुजूर मेरे 
पास फल कहाँ हैं? वह इधर-उधर तलाश करने के बहाने करते लगा। 
बादशाह ने नाराज होवर बहा ->यह तुम मेरे सामने शूठ बोल रहे हो ? 
इस पर फिदाईखाँ ने वहा--जहाँपनाह । इन मामूली फलों पी चोरी भी 
हुजूर ने मुझे नही करने दी । परन्तु जहांपनाह बजीर की चोरियों से किस 
प्रवार आँखें बद क्ये है, जो रोजाना तीस हजार रपये जेब मे डाल लेता 
है। बादशाह मे घीरे से वहा--हमको सब मालूम है । मगर मसलहतन 
चश्मपोशी बरनी पडनी है । 

अमर्रासहू राठौर की प्रसिद्ध घटना इसी बादशाह के भरे दरबार में 
हुई । अमरमिह के मरने पर उनका दर्जा उनके छोट भाई जसवन्तर्सिह्‌ नो 
दिया गया । बुदेलखण्ड के राजा चम्पतराय ने भी इसी बादशाह के जमामे 
में साठ हुजार सेना लेकर विद्रोह खड़ा कर दिया और कर देने से इंकार 
कर दिया । वई किले भी छूटकर कब्जे से वर लिये । इस पर बादशाह ने 
स्वय उस पर चढाई की और मतत्ती सईदुत्लार्जा की चतुराई से उस पर 
विजय पा सका ) परन्तु काश्मीर पर चढाई करने मे लसफल रहा । 

शाहगहा ने अपन केवल चार पुद्द और पुत्तियाँ जीवित रहने दी भौर 
जब कभी उनवी सत्या अधिक होने लगती थी, ता वहु अपनी स्त्रियों के 
हमले गिरवा दिया करता था। यह बुरा काय औरज़ुजेब ने भी क्या था 
और इसके उपरान्त उसके लडकों ने भी ! शाहजहाँ वी सबसे बडी लडकी 
बडी बेगमसाहबो (जहाँआरा) जिसको वह सबसे अधिक प्रेम करता था, बडी 
सुदर, चतुर, दाता और दयावाली थी । सब लोग उसे प्रेम की तियाहा से 
देखते थ॑ और वह बड़ी सज-धज से रहती थी। इस शहूजादी को बन्दर- 
शाह सुरत के सिवाय जो इसे पान के खच के लिये दे रखा था, कौर भी 
वापिक तीस लास रुपये खच के लिए मिलते थे । इसके घतिरिकत इसके 
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पास पिता के दिये हुये बहुमुल्य जवाहरात थे । यह दारा को चाहती थी 
और उसे सदा इस वात की चिन्ता रहती थी कि दरवार के सव उमरा 
उसके विपक्षियों से न मिल जायें । 

इसने इस वात की बड़ी कोशिश की कि राजगद्दी का मालिक दारा 
हो। क्योकि वह विवाह की बडी इच्छा रप्ती यी और दारा ने प्रतिज्ञा 
की थी कि सिंहासन पर बैठते ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा । इस धात 
को मन में रखते हुए उसने अपनी सारी चतुराई बादशाह को प्रसन करने 
में लगा दी । वह सदा बडे प्रेम और मन से शाहजहाँ की सेवा करती थी। 
और यही कारण था कि साधारण पुम्ष कहते थे कि बादशाह का इसके 
साथ अनुचित सम्बंध है । दारा चाहता था और उसने बादशाह से विनोद 
भी किया कि शहज़ादी का विवाह नजावतखाँ नामी सिपहसालार से कर 
दिया जाये, जो बलस के शाही खानदान से भम्बघ रखता था । वह पुरुष 
वौर और सदर था। परन्तु शाहजहां के साले शाईस्ताखाँ ने इस समाचार 
को जानकर शाहजहाँ को समझाया कि ऐसा न करना । क्योकि यदि उसकी 
शादी शहजादी से हो गई तो उसे अवश्य ही शहजादो की पदवी देनी होगी । 
इसक अतिरिवत नज़ाबत्खाँ शाहे बलख का सम्ब”्धी है। जिसके साथ कभी 
ने कभी आपको लडना पडेगा, और दूसरे अकबर का भी यह फरमान है 
कि भडकियो की शादी नहीं होनी चाहिए। यही कारण था कि यद्यपि 
शाहजहाँ की इच्छा थी तो भी उसने अपनी लडकी की शादी नही की । 

यह शहजादी गाने वजाने और नाच-रग मे बडी चतुर थी । एक 
दिन नाच में लीन हो रही थी कि नाचने वाली की एक बारीक पोशाक में 
जो इतर में बसी हुई थी आग लग गई । शहजादी इसे बहुत्त प्रेम करती थी 
इसलिये इसे बचाने दौडी और आग बुझाते-बुझाते छाती जया बैठी, इसलिये 
दरार में चर्चा हुई। परन्तु शहजादी को वडा दुख हुआ ज्ब उसे पता 
मिला कि वह स्त्री जिसके लिये इसने इतना कष्ठ उठाया था बज नही 
सकी। इन खेल-तमाशो के अतिरिक्त शाहजादी अगरूरी शराब को बहुत 
चाहती थी जो फारिस, काश्मीर और काबुल से मेंगाई जातो थी । परन्तु 
इसके पीने की अच्छी शराब वह थी, जो उसके अपने घर में बनाई जाती 
थो। यह शराव बडी स्वादिष्ट होतो थी और अगूर में गुलाव और बहुत से 
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पदाथ डालकर बनाई जाती थी। में ने इसके हरम के कई मनुष्यों को स्वस्थ 
क्या था। इसलिये बहुधा कृतज्ञवा प्रकट करते के लिये उस शराय की 
बौवलें मेरे पास भेज दिया करती थी । इससे मुझे बहुत चाभ होता था। 
बेगम साहबा रात को उस समय शराव पिया करती थी, जब याना बजाना 
इत्यादि होता था और कभी-कभी इस दशा को पहुँच जाती थी कि वह खडी 
भी नही रह सकती थी । इसलिये उठाकर विस्तर पर ले जाना पडता था। 
जिस समय बैगम साहंबा महल से दरवार को चलती थी तो बडी स* -धज 
क्र और बहुत से सवार और प्यादे तथा रव्वाजासरा जलूस मे लिये चलती 
थी । ख्वाजासरा जो इसके चारो ओर घेरा डाले होते ये--जिस कसी को 
सामने खेते, धकेल कर एक तरफ कर देते थे और किसी का कोई मान 
नही रखते। बल्कि चलते हुए हटो बचो के नारे लगाये जाते थे । इसी 
प्रकार सव शाहजादियाँ आती और इसीतिये जो इहे भाते देखता शीक्षता 
से रास्ता छोड कर एक ओर हो जाता था । 
इनकी सवारी बडी धीरं-घीर चलती है । आगे-आगे सक्‍के 
सडकी पर पानी छिश्कते थे जिससे कि घूत्र ने उडे । शाहजादियाँ पालवी 
मे सवार होती है, जिसके ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र या सुनहरी जाली हांती 
है जिसमे वहुधा कोमती पत्थर और जवाहुयत लगे रहते थे । पालकी के 
गिद स्वाजासरा मोर के परो के ग्रुच्छो से मब्खिय। उड़ाते, जिनके दस्ले 
जवाहरात से जठित और अपर युनहरी काम होता था ? सेवक घुहहरी या 
सुपहली झण्ड लिये हुए हटो वचो पुकारते थे । पालकी के साथ नाना प्रकार 
की छुगाघ रहती है । 
यदि माग में कोई अमीर अपने आदमिया सहित मिल जाय तो वह 
आदर भाव से सडक से हट और घांडे से उतर कर दीनो हाथ जोडे हुए दो 
सौ कदम के फासले पर खड्य हो जाता था । इस जगह बह उस समय तक 
सदा रहता जब तब दि शाहुजादी समीप न आ जाय और फिर उसे बडा 
गहरा सलाम करता । 
शाहनजहाँ का सबसे वडा लडक्या दायरा था ! यह रोबदार, सुत्दर, 
स्वच्छ दित, अच्छे आाचार, मघुर भाषी, दयादु और निस्सक्राया पर दया 
यरने वाला था । परन्तु अपनी घुन वा इतना प्रवका था कि सदा यह सम- 
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झता था कि मुझे किसी अय पुरुष की अनुमति लेने की आवश्यकता 525 । 
वह सदा अनुमति देने वालो से घृणा करता था और यही कारण था कि 
उसके प्रिय मित्र भी आवश्यकीय घटनाओ मे इसको कुछ राय देने का 
साहस नही करते थे । उसके सकल्प से परिचित होना कठिन था। वह सदा 
यह विचार करता था कि उसका भाग्य बडा प्रबल है और प्रत्येक मनुष्य 
उसे प्रेम वी दृष्टि से देखता है। वह राग-रग और नाच-कूद को बहुत 
चाहता था। दारा फिरज्ञी लोगो को वहुत चाहता था, इसके अतिरिक्त जसे 
कि हर मनुष्य जानता था, इसका कोई दीन नही था। 
यही कारण था कि औरज्जुजेब ने इसे काफिर के माम से पुकारा। 
दारा पादरियों के साथ धारमिक विपयो पर वातचीत करने और मुसलमान 
मौलबियों से उनका मुकाबला कराने मे बडा आनन्द लेता था। इस दशा 
में वह कमरे के चारो ओर एक परदा लगा लेता था। शाहजादा पादरियों 
को उन लोगो की दलीलो के सामने हारता हुआ देखकर खुश होता था । 
दारा को ज्योतिषियों पर पूरा विश्वास था | और बहुत से ज्योतिपी 
उसके दरबार में रहते थे । जिनसे सबसे बडा मेरा मित्न था । जिसका नाम 
भवानीदास था। क्योकि वह मेरे पास कई वार शराब पी जाया करता 
था। इस शाहजादे के दो लडके थे | बडा सुलेमान शिफोह और छोटा शहर 
शिकोह । ये दोनो बडी वेगम के पेट से हुए थे जो शाही खानदान से थी । 
जिस समय शाहजहा ने प्रत्येक शहज़ादे को पृथक-प्रथक देश बाठ दिये तो 
उसने दारा को वाश्मीर लाहौर और काबुल का देश देवर अपने पास रख 
लिया। उसे इससे इतना प्रेम हो गया था कि इसे उसने बहुत से हकूक दे 
दिये जम्ने हाथियो वा. लडाना, अपने सामने सोने चादी के गुज रखवाना । 
जो केवल बादशाह वे सामने ही रखे जाते हैं। अपने प्रेम को प्रकट करने 
के लिये उसने आज्ञा दी कि उसके राजसिहासन के पास एक और छोटा सा 
'सिहासन रखा जाय, जिसपर शाहज़ादा बैठा करे । यद्यपि दारा पिता का 
मान बरना हुआ उस पर कभी देठना नही चाहता था । 
इसके अतिरिवत शाहजहँ ने अपने सर उमरा को आज्ञा दी कि 
सबेरे मा सलाम दारा को देकर फिर शाही हुजूर मे आये । कई अवसरा 
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पर उरने पहा एि ईदाराफो अपना गुपराज बनाया भाहा)ा हैं और जहाँ 
तब भी बोगा इसरो अपना मुवराज बनाऊंगा । 

यह भी पिम्यदल्ती थी कि दारा ने पहाप्रमिद ओर पुर अमीर 
सईदउद्दौता के प्राण जहर से तिय थ गयारि यह औरकज्जेब एप परपाती 
था। बाटशाह और सारा दरवार इसस प्रेम करा था । इसी प्रयार छगव 
एवं हिल्ू राजा जयसिद यो भी अप्रसप्न बर लिया। यह पुयध घासीस 
हजार सवार और एग लास प्यास हजार लेगा ले या अधिराज था। 
दारा ने एफ बार पहा मि जयरिद्‌ मिरासी प्रतोत्त होना है । राजा दिया- 
चटी रूप मे तो उस बदाक्ष यो हम पर गया, परन्तु जिस समय दारा गो 
उसवी आयश्यवत्ता पड़ी तो उसने अपया बदला लेपर ही छोटा । 

उसने उमरा यो भी अपने प्रतियूतत बता पर महावोर मीरणुमला 
से भी मपौल पिया और जब वादशाट ये दरयार मं आया तो अपन घलत 
पुर्जो वे द्वारा उसबी तलवार चुरा ली और शमय-रामय पर अपन मससरा 
से उसकी घाल-ठाल पर नकल पराता रहा । 

शाहजहाँ वा तीमरा बा आरगजेब अपन सार भाइया स स्वभाव भे 
निराला, सजीदा और बाय गुप्त रूप से निवालन वा आदो था । इसपा 
चित्त कुछ रोगी सा था और सदा मुछ-ननयुछ बरता रहता था। इतवका 
उद्देश्य यह रहता था कि बात वी तह को पहुँचवर पूरा 'याय परे । उस यह 
बडी चाह थी कि दुनिया उसे बुद्धिमान, चतुर और “यापरक्षय समझ । दान 
पुण्य बरन मे भी बहू अच्छा था, और कवल वही पारितापिक और दान देता 
था जहाँ पूरी आवश्यक्ता हो । 

परन्तु चिरकाल तव उसने यह्‌ प्रसिद्ध वर छाडा कि उसने दुनिया की 
त्यागकर राजसिहासन के सब हक छाडवर अपनी आयु सदा वी पूजा में 
व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है । 

फिर भी दक्षिण मं होत हुये वह अपनी बहन राशनआरा क॑ द्वारा 
सिंहासन वे लिये पूरा उद्योग वरता रहा परन्तु जा कुछ हाता था वह गुप्त 
रूप से और एसी चतुराई से हांता था कि विसी को भेद न लगे। इसके 
अतिरिक्त उसे नय था कि उसे दक्षिण से बुला न लिया जाय ! इसीलिये 
बहू सदा इस उद्यांग मे था कि शाहजहाँ के दिल पर घर कर । 
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शाहजहाँ का सवसे छोटा और चोथा लडका मुरादबस्श था। यह्‌ 
पुरुष वहुत्त कम बुद्धि वाला था | खाने-पीने और आनन्द भोगने की रुचि 
थी, परन्तु बहादुर, पुरुषार्थी और सदा शस्त्र चलाने मे लगा रहता था। 
बाण-विद्या में तो अपने फन का उस्ताद ही था । कई बार बडे-बडे भेडियो 
और रीछो को अपने हाथ से भाला मारने के शौक मे अपने प्राण सकट मे डाल 
बुका था। इसका कोई भाई झूरवीर इतना नहीं था ! जब कभी लडाई का 
बणन आता तो उसे बडी प्रसनता होती और अपने हाथो और तलवार पर 
भरोसा रखता हुआ वह सदा दरवार की बातों को घृणा वी दृष्टि से देखता 
था । और किसी की अपने सामने कुछ हस्ती नही समझता था | 
अपने अन्तिम दिनो में बादशाह अपने पुत्नो से भयभीत रहने लगा । 
वे सब बालिग और बाल-बच्चेदार थे । पर परस्पर उनमे प्रेम न था। दर- 
बार मे भी प्रत्येक शाहजादे के पृथक्‌-पृथव्‌ पक्षपातियों के दल थे । वह बहुधा 
उहे ग्वालियर के किले मे कंद करने की सोचा करता था, पर उसे हिम्मत 
न होती थी । उसे ऐसा खयाल हो गया था कि या तो वे राजधानी मे ही 
मारकाट भचावेंगे या पथक्‌ राज्य कायम करेंगे। उसने तीनो को दूर दूर 
प्रदेशो का सूबेदार वनाकर भेज दिया था । केवल दारा उसके पास था । तीनो 
शाहजादे पृथक्‌-पृथक्‌ अपने अपने प्रान्तो में स्वतत्न बादशाह की भाति रहते 
थे। वे सारी आमदनी स्वय खच करते और सेना सग्रह करते थे । 
औरगजेव के विपय मे लिखा जा चुका है कि यह वडा तत्पर, ढोगी, 
दूरदर्शी एव मुस्तैंद आदमी था । इसे एक ऐसा मित्र मिल गया जिसने इसके 
भाग्य का सितारा चमका दिया । इस आदमी का नाम मीर जुमला था। 
यह मनुष्य ईरानी था, और अत्यन्त साधारण व्यक्ति था । वह एक सौदागर 
के साथ उसके घोडो पर नौकर होकर गोलकुण्डे आया था । इसके बाद 
उसने जूते बेचने का काम क्या । पर शीघ्र ही उसका भाग्य चमका और 
वह भारी व्यापारी सिद्ध हो गया। उसने धन भी वहुत इकट्ठा कर लिया 
और खुद णे रुएके अपने कई जहएक चलने रूणे ५ झपनी बुद्धिनत्ता ले दर- 
बार मे भी प्रसिद्ध हो गया था । उसने शाह गोलवुण्डे को चीन से मेगवा- 
कर बुछ सौगातें दी और कुछ अय बहुमूल्य भेंट देकर उह्े प्रसन्‍न कर लिया 
और कर्नाटक का हाविम बना दिया गया । जहाँ उसने वहाँ के मन्दिरो के 
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अटूट सजाने घुटवर बेतौल सम्पदा इयटटी वी । इस भाव में इसने 'लास' 
वी सात भी हूंढ नित्राली और वर्टों एवं स्पताज़ सशक्त फौज संगठित 
करली जिसमे फ्रिद्टी तोषची थे। इस सपर बानों से शाह इस आदमी से 
चौवाना हो गया उसे एसा भी सदर हुआ हि शाही बेगमा से इस व्यविस 
का गुप्त सम्पस्ध है। एवं बार उसने भर दरयार म उस दुवचन कह । मीर 
जुमला शाह वा रस समप गया, उसके औरगजेब को एक सत--जों उत्त 
समय दक्षिण वा सूबदार था जौर औरयायाद में रहता था। उस खत भा 
सजमभून यह था-- 

साहेव आलम, 

मैंने शाह गालबुण्डा वो वह वडी-यडी सिदमत वी है वि जि तमाम 
जमाना जानता है और जिनके लिये उहे मेरा बहुत मागून होना चाहिए। 
मगर इतने पर नी बहू मरी और मेर सातदान वी वर्बादी वी फिप में हैं। 
इसलिये मैं आपकी पनाह लेगा और आपबव हुजुर मे हाजिर होता चाहता हैँ । 
और इस दरजास्त क्यूलियत ये शुक्नान मं जिसकी आपकी जानिय से पूरी 
उम्मीद है एक मनयुवा अग बरता हैं। जिसके जरिय आप आसानी से 
बादशाह को गिरफ्तार करके मुल्क पर कब्जा बर सकते हैं) आप मेरे वाद 
की सच्चाई पर एतवार और भरासा फर्माए। इशाजल्ला यह युक्ति न तो 
कुछ मुप्रिक्ल ही हशगी और न कुछ सनरतात ही । यानी आप पाँच हजार 
चने हुये सबारों के साथ बहुत जन्द विना तब“लुफ कूच बने हुए गोलवुण्डा 
की तरफ चले भाव जिसम सिफ सोजह दिन लगगे । और यह मशहूर मर दें 
कि शाहजहाँ का सफीर शाहे गोलकुण्डा से जरूरी बातें तय बरने जाया 
है। यह फौज उसकी अरदली में है। वह शय्स जिसकी माफत हमेशा 
उमर की इनला बादशाह का हाती है मेरा करीबी रिश्तेदार है और उस 
पर मुझ कामिल भरासा है । इसलिए मैं वादा करता हूँ दि एक ऐसा हुवस 
जारी हा जायगा कि जिसकी बदौलत आप विना सन्देहू के भागकर-मगर ने 
दरवाजे तक पहुँच जायगे । परन्तु जब बादशाह मामूल के सुआफिक फर्मान 
के इस्तक्वाल के लिये जो सफीर के पास हुआ वरता है आये, तय उसे 
बाआसारी गिरफ्तार करके जा मुनासिब समझ उसके लिए तजवीज कर 


श्र 


सकते हैं। इस मुहिम का कुल खर्चा मैं आपको दूंगा और इसके इख्तताम 
तक पचास हज़ार रूपये रोज देता रहूँगा । 

औरऊ्भजेव इस स्वण सुयोग को कब छोडता। वह तत्काल चल पडा 
पर ढीक वक्‍त पर बादशाह पर भेद खुल गया और वह भाग कर गोलकुण्डा 
के किले भे चला गया । इस क्लि को औरज्ूजैब ने घेर लिया। दो महीने बीत 
गये । औरज्ूजेव के पास तोपे न थी वह्‌ लाचार था पर उधर किले मे पानी 
और रसद चुक गई | पर इसी वोच में शाहजहाँ ने उसे तत्वाल आने का 
हुबम भेज दिया जिससे वह पछताकर लौट गया । पर इतनी सन्धि करता 
गया-- 

१--चढाई का कुल खच शाह से वसूल किया जाय । 

२-भीर जुमला मय कुठुम्ब और सम्पत्ति के राज्य से बाहर चला 
जाने दिया जाय । 

३-बडी शहजादी की अपने वडे पुतद्त महमूद से शादी कर दी जाय 
और उसका पुन ही गोलकुण्डा का उत्तराधिकारी समझा जाय । दहेज मे 
रामगढ का किला मय सामान दिया जाय । 

४--सिकको पर शाहजहाँ के शस्न की छाप रहे । 

औरगजेब के इस काम मे दारा और बेगम साहेव (शाहजहाँ वी बडी 
पुन्नी) ने विध्य डाला था। औरगजेब मीरजुमला के साथ वहा से चला। 
रास्ते में उन्होंने बीजापुर मे बीदर का किला फतह कर लिया और दौलतावाद 
से रहने लगे । वहाँ औरगजेव ने उसे चिकनी-चुपडी बातो से अपना सहायक 
बना लिया। मीर ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं आपके लिये तन मन धन न्यौठावर 
कर दू गा । औरगजेब भो समझ गया कि यही पुरुष तस्ते हिंदुस्तान पर 
बैंठाने की त्ताकत रखता है । 

शाहजहाँ तक भी उसवी वीरता और योग्यता की सूचनाएँ पहुँची 

और उसने उसे बुलाने के वार-वार निमन्त्रण भेजने प्रारम्भ किये । अन्त मे 
वह दिल्‍ली आया | शाही हुक्म से माग मे उसका सरदारो ने भारी सत्कार 
क्या | जब वह जागरे पहुँचा तो वडे-वडे सेनापति उसके स्वागत को आये 


और तमाम बाज़ार सजाये गये जिस प्रकार बादशाह के लिये सजाये 
य्य 
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जाते हैं। उसने बादशाह वो भारी कौमत पी मेंठें दी, जिनमे जगत प्रसिद्ध 
बोहनूर हीरा नी था और बादशाह को ग्रोलबुण्डा मे शाट मे विदद्ध 
खूब उभारा। वह राज़ी हो गया और एवं भारी सेना मौर जुमला गी 
आधोनता से भेजी, जिसे लेवर उसने बीजापुर वा यल्याण वा विला जा 
भेरा | इस वाम भे दारा और शाहजहाँ ने दो चालावी प॑ काम क्मि--एव 
तो यह भि भीर जुमला वे स्त्री बच्चा को बतौर जमानत अपने पास रघ 
लिया, दूसरे उससे वादा बुरा लिया कि उस काम मे औरगजैव या कोई 
सरोबर न होगा । 

इस वक्‍त वादशाह सत्तर वष से ऊपर आयु वो पहुँच चुत था और 
उसे एक नयद्भूर बीमारी लग गई थी । उसने इस अवस्था में अपनी शक्ति 
वंग विचार ने कर बहुत सी कामोत्त जब दवाइयाँ साई थी। इसवा वरिषाम 
महू हुआ कि तीन दिन तब वादशाह वा वेशाव बन्द रहा । इस सबर ने देश 
भर मे हलचल मचा दी । बादशाह से यह देस किले वे सव दरवाजे चन्‍्द बरा- 
कर केवल दो दरवाज़े खुले रसते वी आज्ञा दी। एफ पर जमबन्तसिह 
राठौर वी और दूसरे पर रामसिह को तीस-तीस हजार सेतिवा सहित नियत 
कर दिया और हुवम दिया कि सिवा दारा के कसी को भीतर न आने दे । 
उसे भी सिफ दस आदमी लेबर भीतर आने को आज्ञा थी मगर बहू रात 
भर किले मे नही रह सकता था। सिफ बादशाह वी बडी बेटी बेगम साहेव 
से जिद वी और कुरान उठाकर कसम खाई कि दगा न कर॑गी । 

यह सब अवसर देख दारा ने दिल्‍ली, आगरा और लाहौर मे तत्वाल 
सेना संग्रह प्रारम्भ कर दिया । बाजार बद हो गया । क्ही-कही बादशाह 
के मरने की भी खपर पहुँच गई | णाहशुजा को बगाल मे खबर तगते ही 
बह सेना लेकर कूच दर कूच करता दिल्ली को ओर प्रढा । उसके साथ 
चालीस हजार सवार और अनग्रिनत प्यादे थे । इसके सिवा उसने पुतगीणों 
की आपीनत्ा में एफ बडा भी गण मे तेसरर करा लिया था । बह यह प्रचार 
करता आग रहा था कि दारा ने बादशाह का विय दिया है और मैं उसे दण्ड 
देने जाता हैं। बादशाह ने उसे लौट जाने वा हुक्म भेजा, पर उसने व 
माना । सब वादशाह ने हारकर उसी रोग की हाजत मे दिल्‍्नी से जायरे तव 
दी यात्रा की और दारा के बेढे सुनेमान शिकाह को राजा जयसिह और 
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पैनापति दिलेरखाँ के साथ शुजा पर एक भारी सेना लेकर भेजा, जिन्होंने 
उसे वगाल वी ओर खदेड दिया । 
अब बादशाह ने देहली कूच की तैयारी की । उसका इरादा देहली 
राजधानी ले आने का था। कई दिन तक सडके लएकरो से भरी चलती 
रही पर ज्योहो बादशाह चलने को हुआ कि खबर मिली कि औरगजेव ने 
विद्रोह क्या है। यह सुनकर बादशाह ने यात्रा रोक दी और औरंगजेब 
को लौट जाने का हुवम भेजा । मगर उसने इसकी परवाह न की। रास्ते 
में उसे पता लगा कि मुरादबरण भी सेना सजा चुका है, अत उसने उसे 
पत्र लिखा । उसका आशय यह था-- 
बहादुर भाई ! मैंने सुना है कि दारा ने जहर देकर हमारे पिता 
बुजुगवार को मरवा डाला है । मैं इस पत्न द्वारा आप पर प्रकट करना चाहता 
हैँ कि आप वे सिवा कोई भी शाहजादा गद्दी का हकदार नहीं। दारा काफिर 
है, शुजा अली का पेरौकार है, मेरी सल्तनत कुरान है और इरादा कर 
चुका हूँ कि जीवन के शेप दिन मकके में व्यतीत करूँगा । मैंने इरादा किया 
है कि जी जान से कोशिश करके आपको तख्त पर बैठा दूंगा । मेरी सारी 
चतुराई, घन, फौज आपकी है। मेरी यही अज़ है कि जब आप वादशाह 
हो जायें भेरे बाल वच्चो पर महरवानी की नजर रखें । एक लास रुपये 
में आपको बतोर नजराने के भेज रहा हूँ । आप फौरन सूरत के किले पर 
कब्जा कर लीजिये, जहा बहुत सी दौलत सुरक्षित है । 
आपका प्यारा भाई--औरगजेब । 
पत्र पाकर मुराद फूलवर कुप्पा होगया | उसने फौरन फौज भर्ती 
करना शुरू कर दिया और औरगजेव को शीघ्र लश्कर समेत आ मिलने 
वो लिख भेजा । उसने महाजना को भी यह पत्चा दिसा कर बहुत सा रुपया 
बर्ज ले लिया । 
औरगजेय ने अव अपने पुत्र सुल्तान मुहम्मद को भीर जुमला को लेने 
भैजा जो कल्याण के किले वा मुहासरा किये पडा था और लिखा कि आपकी 
सम्मति की वडी आवश्यकता है। क्याबि' कई कठिन काम आ पडे हैं। आप 
भुर्म तुरत औरद्डाबाद मे आकर मिलें | उसने जवाब में लिखा-- 
कल्याण या मुहासरा छोड और फौज से अलहदा होकर मैं 


है] 


औरयायाद वही आ सकता! इसके अलावा आप विश्वात करें कि मैंने 
ठीक खबर पाई है कि वादशाह सलामत अभी जिदा हैं। फिर यह भी 
बात है कि जब तक सेरे बाल बच्चे दारा के कब्जे मे है, मैं आपके साथ 
शरीक नही हो सकता । 

यह जवाब पाकर औरगजैब ने अपने दूसरे पुत्र मुअज्जम को उसके 
निकट भेजा। जो समझा-बुझाकर उसे ले आया । वहा दोनो दोस्तो ने 
सलाह को और फर्जी तौर से मीर जुमला कैद होकर दौलतावाद के किले 
में रख दिया गया । उसने औरगजेब को रपया भी बहुत दिया जिससे 
उसने फौज भर्ती कर डाली । उसने दविस्तन के सब किलेदारों और फौज- 
दारो को अपना साथ देने को तेयार कर लिया । नवदा पर एक किला था 
जहा होकर दक्खिन का रास्ता था । वहा के क्तिदार मिर्जा जबदुल्‍ला को 
उसते कहला दिया कि यदि कोई कासिद इधर से गुजरे और उसके पास 
ऐसी चिद्ठियाँ हो जिनमे बादशाह के जिदा होने को बात हो तो वे 
चिट्टियाँ जला दी जायें और उस आदमी का सिर काट लिया जाय । इस 
प्रकार उसने दक्सिस मे असली खबर पहुँचने न दी और सब सरदार अपनी- 
अपनी फौज लेकर उसके साथ हो लिये । 

मुराद को वह बराबर विक्ती-चुपडी चिट्टिया लिख रहा था। माडो 
के जयला में दोना सेनाएँ मिली । ओरगजेव हाथ वधि मुराद के सामने 
गया। उसे वादशाह कहा और वर्ड-बडे सब्ज वाग दिखाये । मुराद ने भी 
बड़े-बड़े वादे क्यि । अब दोनो लश्कर साथ साय चले । 

यह भयानक समाचार आगरे पहुँचा तो दरवार मे हलचल मच गई । 
शाहुनक्ष ने दोना शाहजादों क वापस जाने को लिस भेजा। उत्तर में 
औरगजेय ने लिखा-- 

"मुझे वन्दगाने वाला वी सलामती वी सबर पर यकीन नही आता । 
और विलफ्जें अगर वे जिन्दा और सलामत हैं तो कदमवांसी हासिल करने 
और इर्शाद अहवाम से सरफराज हांत की मुझे बढी तमन्ना है ।' 

लाचार बादशाह ने अपने सरदारा से सम्मत्ति ली और काप्तिमखाँ 
तथा जसवलसिह को एक टुकड़ों सना दकर उह रावने को भेजा गया । 
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उहें आज्ञा थी जहाँ तक बने औरंगजेब की वापस लौटा दें और उज्जैन 
मे क्षिप्रा नदी पार न॒ करने दें । 

गर्मी की ऋतु थी और नदी का जल बहुत कुछ सूख गया था। राजा 
और कासिम नदी के इस पार ये कि टीले पर औरज्भूजेव की फौज दिखाई 
दी। यदि राजा साहेव उसी वक्त हमला बोल देते तो औरगजेव की थकी 
हुई सेना के पाव उखड जाते, परन्तु उहे तो आज्ञा ही यह थी कि नदी के 
इस पार रहे और ओरज़ुजेब को इस पार आने से रोकें। औरज्भजेव तीन 
दिन तक नदी के उस पार पडा रहा। तीसरे दिन उसने एक ऊँचे टीले पर 
तोपवाना जमाया और राजा साहेव की सेना पर गोले बरसाने की आज्ञा 
दी। साथ ही अपनी सेना को पार उतरने को भी । राजा साहेव ने बीरता 
से युद्ध क्षिया पर कासिम खाँ पहले ही औरज्भजेब से मिल गया था। 
उसने रानो-रात गोला वारूद नदी में फिकया दिया था। शीघ्र ही उनका 
गोला बारूद चुक गया। औरज्भजेव इस पार उतर आया और कासिम्खा 
घोर सकट में जसवन्तर्सिहू को छोडक्र भाग खडा हुआ । राजा जमवत- 
सिंह खूब लडे । उनके अठारह हजार राजपूतो मे सिफछ सौ बचे । तब 
जसव तसिह आगरे न जाकर सीधे जोधपुर चले आये। वहा पहेँचते-पहुँ- 
चने सिफ पद्स्‍ह योद्धा उनके साथ बचे थे । 

इस विषय से औरगजेब का साहस बढ गया और इसमे प्रसिद्ध किया 
कि 3 फौज मे ऐसे तीन हजार सिपाही हैं जो हमारी सेना मे आने को 
तैयार हैं। 

औरणजेब ने उस स्थान पर एक सराय बनवाई ओर बाग लगाया 
ओर उसका नाम फतहपुर रखा। उसके हाथ वहुत सा सामान गोला 
बारूद लगा, जो कासिमखा मे जमीन मे गडवा दिया था। 

शाहजहा ने यह सुना तो दु ख और बेचेनी से बेहोश होगया । दारा 
का भी चुरा हाल था । उधर सुलेमान शिकोह शुजा के पीछे लगा था, उसे 
बादशाह बार बार लौट आने का सन्देश भेज रहा था । 

दारा ने एक लाख सवार, बीस हजार पैदल, अस्सी तोपें एकत्र की 


और युद्ध की तंयारी बी । औरज्धजेव के पास चालीस हज़ार सवार थे । वे 
चके हुए भो थे, पर दाश को चेन न था, अब वह बादशाह का हुक्म नही 
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मानता था, बल्कि हृक्‍म चलाता था। बादशाह हर तरह उससे लाचार हो 
गया था। विश्वासी सरदार सुलेमान शियोह वे साथ थे, दरबार में जो सर- 
दार थे, उनके ऊपर विश्वास नही क्या जा सवता था। ययाति दारा ने 
बहुतों वा अपमान क्या था । 

बादशाह स्वय इस युद्ध मे सेनापति बनता चाहता था! यदि ऐसा 
होता तो युद्ध टल जाता, पर दारा की गव था वि विजय का सेहरा मैं अपने 
सिर बाँधूंगा | दारा को यह भी समझाया वि सुलेमान शियोह वे आने तन 
ठहरो जो तेजी से वढा आ रहा है--पर उसने न माना । वह जब दूच बरवे' 
पिता से मिलने गया ती बादशाह ने कहा--तुमने अपनी मर्जी वा काम किया, 
खुदा तुम्हे सुखरू बताये । दायर चल दिया और आगरे से साठ मील दूर 
चम्बल नदी का घाट रोक पढाव डाल दिया । 

औरजूजेव ने भेदिय॑ लगा रखे थे और उसे दारा की गतिविधि 
मालूम थी। इतने पर भी उसने अपने डेरे उस पार लगा दिये और जान॑- 
वूभ कर इतते पास लगाये कि जिन पर दारा की हष्टि पड सके | इसके 
वाद उसने चम्पतराय से साध १र वहा से बारह फर्ताण की दूरी पर दुगम 
बने में होकर सेना इस पार उतार ली । जब वह चुपचाप जमना किनारे 
तक पहुँच गया तब दारा को इस बाव वा पता चला और उसने उसका 
पीछा क्या ) अब आंगरा निकट आओ गया था। औरजूजेव यहाँ सेना की 
विश्राम की आज्ञा देकर सामग्री और माचेबदी वी तयारी करने लगा। 

उधर दारा ने सबसे आगे तोर्षे लगा कर ऐसी जक्ड दी कि शब्ु के 
सवार पक्ति भग न कर सके। उनके पीछे उसने ऊँटो पर छोठी तोपे 
सजाई । इसके पीछे पदल सेना पवित बाध बन्दुक दासने को तैयार होगई | 
शेप सेना सवारो की थी जिनमे राजपूतो पर तलवारें या बछिया थो और 
मुगलो पर तलवारें, तीर और घनुष ! इस सेना के दाहिनी ओर खलीलु- 
त्लाहखा था जिसके आधीन तीस हजार सवार थे । बाई ओर स्स्तमखा 
दक्षिणी, राव छत्ृसाल ओर सरदार रामसिंह थे। औरगजेव की सेना की 
भी यही व्यवस्था थी। अन्तर यह था कि कुछ छोटी तोपें उसने दायें वाये 
भी छिपा दी थी। यह युवित मौर जुमला ने बताई थी जो बहुत उपयुक्त 
निकली । 
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ज्यो ही युद्ध प्रारम्भ हुआ कि तोपा ने आग वरसानी शुरू करदी और 
तोरो की इतनी वर्षा हुई कि वादल छागया । पर इतने मे जोर से वर्षा होने 
लगी। थोडी देर के लिये युद्ध रुक गया | पर पानी बन्द होते ही तोपे फिर 
चलने लगी। इस समय दारा शिक्षोह एक सुन्दर पिहलद्वोपी हाथो पर 
सवार होकर सेनाआ का उत्साह यढाता शत्रु वी तोपें छोनने को आगे बढा। 
उधर शत्रु ने इतने गोले वरसाये कि मृतको के ढेर लग गये । फिर भी दारा 
साहसपूवक्र बढ़ता ही गया । उसने बहुत चेण्ठा की पर औरगजेब के पास 
तक न पहुँच सका क्योकि उघर के तोपखाने ने इनके सिपाहिया वे छवके 
छूड़ा दिये । परन्तु दारा ने साहस करके उनकी तोपा पर आक्रमण कर ही 
दिया। उनकी साकल स्लोल डाली और खेमो मे घुस तोपचियों और पैदलो 
को रौद डाला । इस अवसर पर इतना घमासान युद्ध हुआ कि लाशो के 
देर लग गये और तीरो से आसमान छा गया । परन्तु थे तीर व्यथ जाते 
थे। दस मे नौ बेनिशाने पडते थे। जब तरक्श खाली होगये तो तलवार 
सटवी । अन्त में शत्रुओ के सवार भाग खडे हुए। 
औरगजेब भी निकट ही था। वह हाथी पर बैठा सेना को साहस दे 
रहा था। पर कोई सुनता न था। उसके एक हजार सवार बच रहे ये जो 
तैज़ी से काटे जा रहे थे । यह देख उसने सरदारो से कहा भाईयो ! दविखन 
दूर है। उसने अपने हाथी के पैरो भे सॉकल डाल दी। यह देख सैनिक 
फिरे। दारा ने औरगजेव पर छापा मारना चाहा, पर उसके सवार पक्ति- 
बद्ध नही थे, धरती भी ऊबड-खावड थी अत वह सफल नही होता था । 
इस समय औरगजेब के सिर पर सकट आया। इतने ही में उसमे देखा 
कि सेना के बायें भाग मे बडी हलचल मची है। कुछ क्षण बाद ही समाचार 
मिला कि रुस्‍्तमखा भारे गये और रामसिह शत्रु-सेना मे घिर गये । 
अतएवं वह ऑरगजेव पर छापा भारने का विचार छोड बाई ओर 
को भागा । उसके पहुँचने पर वहा लडाई का रग बदल गया। शत्रु पीछे 
हटने लगे । वहा रामसिह ने बडी बीरता प्रकट की थी । उसने मुरादबख्श 
को धायल कर दिया था और उसको अमारी का रस्सा काट होदे मे गिराने 
की चेप्टा कर रहा था। पर वह भी वीरता से बचाव कर रहा था। वह 
फुर्दी से अपने आठ बप के बच्चे को ढाल से बचा रहा था। अन्त मे एक 
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तोर से उसने रामसिंह वो मार गिराया। रामपसिंह ने मरते ही राजपूत 
जोश मे आकर भिड गये। उन्हने मुराद को घेर लिया। अब दारा भी 
इसमे पिल पढा । ऐसा वरने से, औरगजेव बचा जाता था, पर वह मुराद 
फो भी छोड न सकता था । इस समय सरदार सलीलुल्ला ने विश्यामघात 
किया। वह दाहिने पक्ष का सरदार था, और उसके आधीन तीस हज़ार 
शिक्षित सवार थे। अवेला यही औरगजेब के' लिये काफी था--पर उसने 
कुछ भी नही किया। उसने सेनिवा से कहा--हमे एक तीर भी छोडने वी 
आवश्यकता नहीं । हम खास मौके पर काम आवगे। इस सरदार वा एक 
बार दारा ने अपमान क्या था, जिसका इस प्रकार बदला लिया । 

परतु दारा ने उसवी सहायता के विना ही विजय प्राप्त करली थी । 
परन्तु ऐन मौवे' पर उसने दारा को पुकार कर बहा--'मुवारिक्याद हज॒रत- 
सलामत, अलहम्दुलिल्लाह, हुजूर को बर्खर व सलामती बादशाही-फतह 
मुवारिक हो । अब हुज्र इतने बडे हाथी पर क्यों सवार हैं, जबवि वई 
गोलियाँ व तीर अमारी के सायबान से पार हो चुके हैं। अगर खुदा-ना- 
ख्वास्त कोई गोली या तीर जिसमे मुबारिक से छू जाय तो हम गुलामो वा 
कहां ठिकाना रहेगा | खुदा के वास्ते जल्द उतरिये और घोड़े पर सवार 
हो लीजिये । अब क्या रह गया है सिफ चद भगोडो को रस्सी से वाँध 
करके पकडना है ।” 

अगर दारा यह समझ लेता कि इस बडे हाथी ही की बदोलत उसे 
विजय प्राप्त हुई है, क्योवि सैनिक उसे देखते रहे और हिम्मत बाघ रहे हैं 
तो वह विशाल साम्राज्य का स्वामी होता । पर घोडे पर सवार होने पर 
उसे अपनी यह भूल माछूम हुई। वह वहुत बका झका और कहने लगा कि 
मैं उसे जीता न छोड़ गा । पर अब कुछ नही हो सकता था । सिपाही हाथी 
को साली देख कर समझ बैठे कि दारा मारा गया और उनमे खलबली 
मच गई। क्षण भर मे माया उलद गई। दारा को फौज में भगदड़ मच 
गई। सिर्फ पाव घण्टे हाथी पर चढकर औरज्जजेब ने सल्तनत पाई और 
क्षण भर हाथी से उतर कर दारा ने पाई हुई विजय-लक्ष्मी को खो दिया । 

खलीलुल्लाह वहाँ से हटकर औरज्भजेब से जा मिला जो ईश्वरीय 
दत्त विजय को देखकर आश्चय कर रहा था | उसने खलीलुल्लाह को बहुत 
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से सब्ज वाग दिखाये और मुराद के पास ले जाकर उसे पेश किया और 
मुराद ही बादशाह है, यह भी प्रकट कर दिया । 

अब औरगजेव ने सव अमीरो को मीठे-मीठे पत्न लिखकर अपने 
आधीन किया । उसका मामा शाइस्ताखा इस काम मे उसका मददगार था । 
दारा ने एक वार इसका अपमान किया था उसका बदला उसने अब इस 
भाँति लिया। औरगजेव सव काम मुराद के नाम से करता और प्रकट 
करता कि वह विलकुल बेलौस है । 

दारा आगरे लौट गया । मगर वह बादशाह को मुह न दिखा सका । 
पर बादशाह ने ख़बर सुन कर दारा फ्रो बहुत आश्वासन दिला भेजा और 
अपना प्रेम प्रकट किया, और यह भी वहा कि निराश न हो। सुलेमान 
शिकोह की सेना सगठित और व्यूहवद्ध है तुम तत्काल दिल्‍ली चने आओ । 
वहाँ के हाकिम को लिख दिया गया है। वह तुम्हे एक हजार हाथी, घोडे 
देगा, कुछ धन भी देगा । तुम आगरे से दूर न जाना, वत्कि ऐसी जगह 
ठहरना जहाँ हमारे पत्न तुम्हे मिल से । 

पर दारा इतना शोकाकुल था कि उसने कुछ उत्तर न दिया । उसने 
अपनी बहिन के पास वुछ सूचनाएँ भेजी और आधी रात के समय अपनी 
स्त्री और बच्चा के तथा छोटे पुत्न सिफरशिकोह के साथ तीन चार सौ 
आदमी लेकर देहली को चल दिया। 

अब औरगजेव ने सुलेमान शिकोह्‌ की सेना मे फूट के बीज बोये । 
उसने एक पत्चराजा जर्यासह और दिलेरखा को लिखा, इसका आशय यह था-- 
“दारा तो बिल्कुल तवाह हो गया । वह बड़ा लश्कर जिसका उसे 
भरोसा था शिकस्त खाकर हमारे कब्जे मे आगया । अब वह ऐसी बे सरो- 
सामानी से भागा जारहा है कि सवारों का एक रिसाला भी साथ नही। 
हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगे। हजरत बादशाहू इस कदर अलील हैं 
कि अब सिर्फ चद रोज़ के मेहमान हैं । इसलिये इस हालत मे अगर तुम 
हमारा मुकाबला करोगे तो नतीजा वजुज्ञ फ़राबी और हलातक के कुछ न 
होगा। इसके सिवा इस अवतर हालत मे दारा वो तरफदारी करना मह॒ज्ञ 
नादानी है । तुम्हारे हुक मे यही बेहतर है कि हमारे पास हाजिर हो जाओ 
और सुलेमान शिकोह को गिरफ्तार करके अपने साथ लेते आओ” 
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जयपिह यह पत्र पाकर चिता में पड गये। थे राज परिवार कै 
व्यक्ति पर हाय उठाना ठीक न समझते थे । उहनि दिलेरखाँ से सलाह वी 
और ओरगजेब के पत्र को लेकर सुलेमान के खेमे मे गये । और पत्न दिसा- 
कर कहा-- 

“जिस खतरनाक हालत में आप पड गये हैं में उसे आप से छिपाना 
मुनासिब नही समझता | स्थिति वदल गई | इस समय आपको ने दिलेरखाँ 
पर भरोसा करना चाहिये न दाऊदखा पर और न फोज ही पर। आप 
यदि इस बकक्‍त अपने पिता वी मदद को आगे बढ़ेंगे तो आप भी दुर्देशा मे 
पडेंगे। अत मुनासिब है कि श्रीनगर के पहाडो में चले जायें। वहाँ के 
राजा के यहा आपको आश्रय मिलेगा और वहा औरगजेब भी न पहुँच 
सकेगा । वहाँ जाकर यहा के हालातो पर नज़र रखें और जब मौका देखें 
चले आवे ।" 

यह सुनते ही शाहज्जादा समझ गया कि अब कोई मित्न नही रह गया। 
लाचार वह फौज को वही छोड कर कुछ हितपियों को साथ लेकर चल 
दिया । सेना जयसिह और दिलेरखा के साथ रही । उसका बहुत सा कीमती 
सामान और मुहरो से लदा एक हाथी भी इन्होने ले लिया। रास्ते मे भी 
उसे देहात के लोगो ने बहुत कुछ दिया। ज्यो त्या करके वह श्रीनगर पहुँचा। 
वहाँ के राजा ने उसका सत्वार क्या और आश्रय दिया | और कहा-- 
जब तक आप यहा है मैं प्राण पण से आपके लिये हाज़िर हूँ । 

इधर सब झगडो से निपट कर औरगजेब ने आगरे से तीन मील दूर 
एक बांग में मुकाम क्या और बादशाह को एक पत्र लिख कर एक अत्यन्त 
घृत और चालाक आदमी के हाथ भेजा । पत्र का विषय यह था-- 

“दारा शिकोह की कजराई और वेजा रयालात के बाइस से जी 
चाकआत पेश आये हैं, उनके लिये औरगजेब को बहुत ही रज और अफ- 
सोस है । हुज्‌र की तवियत अब अच्छी होती जाती है इसलिये हुजूर की खिद- 
मत में मुवारिक्वाद जज करने और महज इस गरज़ से कि जो बुछ इर्शाद 
हो उसकी तामील की जाय, वह आगरे मे आया है ।” 

शाहजहा भी भारी राजनीतिज्ञ था । उसने सिफ यह जवाब जुबानी 
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दिया “उसकी सआदतमन्दी आर फर्मादतमदी से हम निहायत खुश हैं ।” 
इसके बाद उसने पत्त मे लिखा-- 

“दारा ने जो कुछ क्या वेसमयो और नालायकी से पुर था। तुम 
पर तो हम इब्तदा ही से सफक्क्‍्त रसते हैं वस तुमको जल्द हमारे पास 
आना चाहिये ताकि तुम्हारे मश्विरे से उन उमूर का इन्तज्ञाम किया जाय 
जो इस गडवड की वाइस खराब और अवतर पडे हैं।” 

पर औरगजेव एक ही काइयाँ था, उसने विले में जाने वा साहस न 
किया । उसे भय था कि वह अवश्य कद कर दिया जायगा । अत वह बार- 
बार आने के बादे करता रहा । उधर बडे वडे सरदारो से बातचीत करता 
रहा । एक दिन उसके बड़े पुत्त मुहम्मद सुलतान ने सहसा किले पर अधिकार 
कर लिया । इससे सब लोग हवके-चबवे होगये । यह काम बड़ी चालावी से 
फ़िया गया । बादशाह इस प्रकार बंद होकर मर्माहत हो गया और उसने 
मुहम्मद सुलतान को खत लिखा-- 

“मैं तस्त और कुरात मजीद वी कसम सावर कहता हूँ कि अगर तुम 
इस वक्त ईमानदारी से वरतोगे तो तुम्ही को वादशाह्‌ बना द्गा । इस मौके 
वो गनीमत जानो और दादा जान को कैद से छूटडा लो। याद रखो कि 
इस सवाबे आखिरत के आलावा दुनिया मे भी तुम्हे एक दायमी नेकनामी 
हासिल होगी ।” 

यदि मुहम्मद सुलतान ज़रा साहस करके प्रादशाह की बात मान लेता 
तो सब कुछ हो जाता । क्योकि अब भी बादशाह पर लोगो वी श्रद्धा थी, दारा 
के पतन के बाद यदि बादशाह स्वय युद्ध को कमर कसता तो न तो औरग- 
जेब हो उसके मुकावले वा साहस करता और न सरदार उसवी बात ठालते । 
पर बहू चतुराई के दाव पेच खेलना चाहता था और उसकी बडी बेटी का 
उसमे भारी हाथ था। अत वह कुछ भी न कर सका । मुहम्मद सुलतान 
के भाग्य मे भी ग्वालियर के किले मे दिन काटने बदे ये । 

अस्तु मुहम्मद सुलतान ने जवाब दिया, “मुझे हुज॒र मे हाजिर होने 
जग हुक्म नहीं है। बल्कि ताकीदी हुक्म है कि यहा से जल्द किले के कुल 
दरवाज़ो को कु जियाँ खुद अपनी सुपुदगी मे लेकर जल्द वापस आऊँ क्योकि 
वे हुजूर की कदम बोसी के निहायत मुश्ताक हो रहे हैं 0” 
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बादशाह दो दिन तक आगा पीछा सोचता रहा | धीरे-धीरे सब लोग 
उसे छोड छोड कर चले जा रहे थे । जव उसके निज के सरक्षको मे भी उसे 
छोड दिया तो उसने चायिया देदी और कहना भेजा-- 

“अब समझदारी इसी मे है कि औरगजेव हम से आकर मिले | बयो- 
कि सल्तनत के वाज़ बहुत जरूरी इसरार हम उसे समझाना चाहते हैं ।/' 

पर वह घूत अद भी न जाया और तुरात एतवार खा नामक एक 
विश्वासी व्यवित को किलेदार नियुक्त करके भेज दिया, जिसमे यहा पहुँच- 
कर सप्र वेगमो, बडी राजकुमारी बेगम साहिबा और स्वयं बादशाह वी भी 
बंद कर लिया और किले वे वई दरवाजे एक दम बद करा दिये । शाह 
जहाँ के शुभचित्तवा बा आना जाना और पत्े-व्यवहार कतई बद ही गया । 
और यह बिना किलेदार को सूचना भेजे कमरे से भी बाहर नही निकल सकता 
था) 

अब औरगजैय ने पर निकाते । उसने वादशाह्‌ को ख़त लिसा और 
सब को सुनाया ) खत यह था-+ 

“यह बेअदबी मुयसे इसलिये सरजद हुई है वि हुजूर जाहिंरा मेरी 
निस्थत इजहारे-उल्फत व भिहरबानी फरमाते थे, भौर यह इर्शाद होता था 
वि दारा वे तौर व तरीक) से हम सख्त साराज हैं। मगर मुझे पुख्ता ख़बर 
मिली है ति हुजूर ने अशफियों से लदे हुए दो हाथी उसके पास भेजे हैं कि 
जिनसे वह नई फोज भर्ती करके खूँरेज लडाई को तवालत देगा । बेस हुजूर 
ही गौर फर्माएँ वि मुससे इन हूखता के-जो फ्जन्दा के मामूली तरीने' 
के सिलाफ और सस्त माठूम होते हैं--सरजद हो जाते पे: बाइस क्या 
दारा शितेहू वी खुदसदो नही है ? इत बातों का सवय कि हुजूर कद किये 
गये और मैं फ्जदाता स्लिदमत बजा लाने ने लिये हुजूर वी खिदमत मे 
हाजिर न हू। सवा, वेया काफी नहीं है ? में हुजूर से इल्तजा कर्ता है कि 
मेरी इस हरकत वी जाहिरी सूरत पर ख्याल न फर्माकर घप्विफ घन्द रोज 
बर्दाहत बरें। ज्याही दारा हुजूर वो और मुझे तकलीफ देने के कापिल न 
रहेगा, मैं खुद शिले वो तरफ दौडा आऊँगा, और हूमूर वे हदखाने वा 
दवाजा अपने हाथा खोल, हाय जाडवर अज करूंगा कि अब बुछ रोज-दोव 
मही है। ' 
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इस प्रकार कठोरतापुवकः जब बादशाह बैद हो गया तो सव अमीर 
मौरगजेब को सलाम करने उसके दरबार मे जा हाजिर हुए । किसी ने बेचारे 
वृद्ध बादशाह की नमकहलाली का ख्याल नही किया । इनमे वहुत से ऐसे थे, 
जो वादशाह के घन से प्रतिष्ठित और धनो हुए थे । कुछ को बादशाह ने 
ग़ूलामी से मुक्त करके उच्च पद दिये थे । 
इस प्रकार दोनो भाई पिता का वन्दोवस्त कर, और अपने मामा 
शाइस्ताखा को आगरे की सूवेदारी सोप, खजाने से ख च का इन्तजाम कर, 
दारा को खोज भे आगरे से रवाना हुए। 
इस यात्रा का असल उद्द एय कुछ और ही था। वह था मुराद का 
भुगतान करना । मुराद के हितैपी यह भेद पा गये थे, और उन्होंने मुराद से 
कहा भी कि अपने लश्कर-सहित आगरा-दिल्‍ली से दूर न जाइये । औरगजेव 
दगा करेगा, जव वह खुद कहता है कि वादशाह आप है, तो फिर आपको 
बयो राजधानी से दूर ले जाता है ? उसी को दारा के पीछे जाने दे'। पर वह्‌ 
कुरान की कस्मो और प्रतिज्ञाओ के ऐसे फेर मे पडा था कि उसकी बुद्धि मे 
यह बात भही जमी । 
दोनो ने कूच क्या | जब मथुरा के पास पहुँचे तो औरगजेव ने उसे 
अपने यहा भोजन का न्‍्यौता दिया । मित्रो ने समझाया कि बीमारी का बहाना 
करके टाल जाय, पर उसने न माता । रात्ि को भोजन का सरजाम था। 
औरगजेव ने भीरखा आदि को ठीक-ठाक कर रखा था। 
जब मुराद पहुँचा तो औरगजेव ने बडी जावभगत की | अपने हाथ 
से उसके मुँह की गद-पसीना पौछा | जब तक मोजन होता रहा, हँसी-मजाक 
की बातें होती रही । इसके वाद जब शराव के दौर चले, तो औरगजेव ने 
उठते हुए मुस्कराकर कहा-- | 
“हजरत को मालूम है कि मैं अपने मज़हबी खयालात के बाइस इस 
ऐशो निशात की सोहयत में मौजूद नही रह सकता, ताहम मे लोग जो इस 
पुरूचुत्फ जलसे मे शरीक हैं, मोर साहेव ओर दीगर भुसाहिव आपकी 
खिदमत गुजारी के लिये हाजिर रहंगे।” 
निदान, मुसद फो इतनी शराव पिलाई गई कि वह बेहोश हो गया । 
तब उसके' नौकर लोग भी विदा कर दिये गये और कह दिया गया कि जब 
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इन्हे यहा आराम करने दें । जब वह चले गये, तव उसके हथियार खोलकर 
कब्जे मे कर लिये गये | इतने मे औरगजेव भी वहाँ आ गया, और सारा 
अदय-कायदा ताए में रस पाच सात ठोकर लगाईं और बहा--तुम्ह शम 
नही आाती--वादशाह होकर इतनी शराव पीते हो ! लोग मुझे भी क्या 
बहंगे, जो तुम्ह बादशाह बनाने में मदद देता है।” इसके वाद उसमे अपने 
आदमिया से बहा-- 

“इस वदयख्त के हाथ पाँव वाध कर सिलवतखाने में ले जाओ, ताबि 
यह नशा उतरने तब वही वेशर्मी वा सोना सोए ।/” 

तुरन्त आदमी टूट पड़े । उस समय मुराद बहुत चीसा चित्लाया, 
मगर पुस्ता हयकडी वेडिया से जय़ड दिया गया, और बद कर दिया। 
चीसमना चित्लाना सुन, उसके सेवरः दाडे, पर उनको एक नमक्ह राम सरदार 
मीर आतिशअली साँ न रोक' दिया, जिसे लालच देकर औरगजेब ने पहते 
ही वश म बर लिया था। 

यह घटना तत्याल ही लश्यर म फैल गई | और गजेव ने सब बडे-ब्ड 
सरदारा वो वड-बडे लालच देवर राजी बर लिया और मुराद को एक बद 
जनाना अम्यारी में दित्ती भेजकर सलीमगढ में बंद कर दिया, जो उस समय 
जमना वे बीचो-बीच टापू मे था । 

यह वर, वह दारा के पीछ दौडा, जो लाहोर यो तेजी से जा रहा था 
और वहां विलेवन्दी वर सय-स ग्रह करना चाहता था। पर और गजेय इतनी 
तेजी से पीछे दोडा वि दारा को वहाँ विजबन्दी का अववाश ने मिला, आर 
बह मुल्तात वी आर भाग गया। यद्यपि भयानव यर्मी पड रही थी, पर 
औरंगजेब यी सेना रात दिन कूच वर रही थी। वह स्वय पाँच-छ कोस 
आग चलता, सूस दुबर्ड साता और जमीन पर लेटता था। 

दारा न यहाँ भी भूल वी । यदि वह कायुल चत्रा जाता, तो उसे 
बहुतझुछ आशा थी। वहों प्राचोन सरदार महावतर्सां था, जो औरगजेब 
वा दास्‍्त भी ने था। उसने जआाधान दस दजार जयदस्त सना थी । दारा 
के पाथ् अब भा घन रन की कमी ने थी। वहाँ से ईरान और उजब दश 
भो निउट य, जहाँ से उप बहुत सहायता मित्र झाती थी। उस इस 
एविटाजिक बाद वा रायाल वरना उगित या कि जय शेरशाह न हुमायू को 
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हराया था, तव ईरान के शाह ने ही उसकी सहायता वी थी, जिससे राज्य- 
प्राप्ति हुई थी । 
पर भाग्यवश उसने वहाँ न जाकर ठट्टू के बलि में आश्रय लिया। 
औरगजेब ने जब देखा कि वह काबुल नही जा रहा है, तव उसका खटका 
मिट गया और वह मीर वावा नामक घाय के बेटे के सुपुद आठ हजार 
सेना छोडकर आगरे वी और लौटा । उसे भय था जयसिह या जसवन्ततिह 
या सुलेमान शिफ्ञोह ही स्वय आवर वादशाह्‌ को छुडा न ले, या शुजा होन 
चढ़ाई कर बैठे । 
अस्तु, ठट्ठ के दुग मे जा, दारा ने एक ख्वाजासरा को वहाँ का 
क्लिदार नियत क्या, और अपना सब खज़ाना वहाँ रखा, जी चहुत था। 
फिर वह तोन हजार सेना को साथ लेकर सिथु नदी के किनारे-किनारे 
कच्छ होना हुआ गुजगत पहुँचा और अहमदाबाद के वाहर डेरा डाल 
दिया । यहा शाहनेवाजखा ने, जो औरज्भूजेय का श्वसुर था और किलेदार 
था-वह कोई योद्धा न था--किले के द्वार खोल दिये और सम्मान से दारा 
का सत्कार क्या । दारा ते उसकी सरलता पर मुग्ब हो अपने सब गुप्त भेद 
उस पर प्रकट कर दिये । 
औरगजेव ने यह्‌ सुना, तो उसे चिता हुई , क्याकि अभी उसके 
बहुत शत्रु थे, और अहमदाबाद जैसो मजबूत जगह मे उसके पाव जमने 
उसे स्वीकार न थे | उसे भय था कि जयसिंह और जसवन्तर्सिह भी उससे 
मिल जायेंगे । उधर उसने यह भी सुना कि भारी सेना लिये सुलतान शुजा 
दौडढा चला आरहा है, और इलाहाबाद तक आ चुका है । उसे यह भी खबर 
मिली कि श्रीनगर के राजा की मदद से सुलेमान शिकोह भी तैयारी कर 
रहा है। सब विपत्तिया पर विचार कर, दारा का घ्यान छोड, वह आगरे 
की राह छोड शुजा पर लपका, जो इलाहायाद में गगा के इस पार तक 
आ गया था । सजुआ नामक गाव मे दोनो सेनाएँ मिली । यहा मीर जुमला 
भी उससे बहुत सो सेना-सहित जा मित्रा । युद्ध हुआ। इस युद्ध में जस 
वन्तसिह ने जो औरपजेब से आ मिले थे, सहसा पीछे से आक्रमण बर, 
उसबा भारा खजाना और माल लूट लिया | इससे औरगजेव वी कंदिताई 
बढ गई सेना विचलित हो गई, पर वह विचलित नही हुआ । पर शुज 
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मे उधर से भारी आक्रमण विया। एग तीर महावत की आँस में भा समने 
से औरगजेव वा हाथी वेवाबू हो गया । वह हाथी से उतरने ही यो था नि 
मीर जुमला ने बहा--“/हजरत, यह दवन नहीं है. क्या गजब मरते हैं।” 
मीर जुमला वे रण-कौशल या क्या ठि्ाना था। संध्या हा चली थी, 
लक्षण बुरे थे, पर मीर जुमला ने औरगजेयर को हाथी से म उतरने 
दिया । 

ओऔरणजेब प्रतिक्षण शत्रु के चगुल में फेसने वी सोच रहा था। उधर 
शुजा शीघ्र उसे गिरफ्तार करने वो हाथी से उतरा। बस, उसयी वही 
दशा हुई, जो दारा वी हुई थी । उसके हाथी को खाली देस सै निया ने उसके 
मरने का सन्देह किया और वे भाग निकले । 

औरगजेव वी विजय देस, जसवतर्सिह्‌ आगरे लौट आये । यहाँ यह 
ख़बर उडी कि औरगजेब और मीर जुमला पवड़े गये, तथा शुजा आगरे 
की ओर बढ रहा है। शाइस्ताखाँ इन बातो से इतना घबराया विः विप 
पीने लगा, पर स्त्रियो भे प्याला उसवे हाथ से छीन लिया । इस बीच में 
जसबवन्तर्पिह चेष्टा करते तो शाहजहा को कद से छूडा सकते थे, पर वे 
स्थिति समझ और आगरे में ठहरना ठीक न समझ, मारवाड को लौट आये 

उघर औरगजेव सोच रहा था वि न जाने आगरे मे जसवर्त्सहू ने 

क्या किया होगा । वह तेजी से लौट रहा था | पर उसने सुना--शुजा अब 
भी इलाहाबाद मे पाव जमा रहा है उसके पास बहुत धन है, और वहाँ के 
राजा उसके सहायक हैं। 

अब ओरगजेब को सिफ दो आदमियों पर भरोसा था। एक अपने 
पुत्र मुहम्मद सुलतान, दूसरे मीर जुमला पर। पर वह दोनो ही से भव 
खाता और सन्‍्देह करता था। उसने दोनो को दूर करने का उपाय बर 
लिया । मीर जुमला को वडी सेना देकर शुजा पर भेजा और बहा-- 
“बगाल के जरखेज सूबे वी हुकूमत आप और आपके खानदान मे रहेगी, 
और जब आप शुजा पर फतह पा सेंगे, तब अमीरुल उमरा का सब से 
बडा खिताब भी आपको दिया जायगा ।7 

इसके बाद उसने मुहम्मद सुलतान से कहा--“बेटे, तुम मेरे सब से 
चडे पुत्र हो, और जपने ही काम पर जाते हो । तुमने वडे-वडे काम क्ये हैं, 
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पर याद रक्‍सो, हमारे भारी वैरी शुजा को पकडक्र जव तव न ले आओ, 
सब वाम अधघूुरे हैं।” 

इसके बाद उसने दोनो को बहुत सी-भेटे दी । फिर उसने चालाकी 
से मुहम्मद सुल्तान की बेगमो और मीर जुमला के पुत्र मुहम्मद अधीन को 
रोक लिया । 

हम कह चुके हैं कि मीर जुमला एवं ही अदूभुत प्रतिभा का आदमी 
था। शुजा उसे रोकने की बडी-बडी भोरचेवदी कर रहा था। वह गगा 
के घाटो को सावघानी से रोबे हुए बैठा था। सहसा उसे समाचार मिला 
कि जो सेना आ रही है, वह तो दिखावा है--भीर जुमला तो आस-पास 
के राजाओ से साधि कर, राजमहल पहुँच भी गया और अब बगाल की 
ओर इसके लौटने का माग बन्द है। यह सुनकर शुजा हनवुद्धि रह गया । 
बह वडी कठिनाइयों से मुंगेर और राजमहल के बीच पेचीले चक्कर वी 
गगा को उत्तर राजमहल पहुँचा और मीर जुमला से लोहा लिया, तथा 
पाच दिन के युद्ध के बाद भाग खडा हुआ । वर्षा आ लगी थी । मीर जुमला 
वर्षा झतु राजमहल मे काठने को ठहर गया । मुहम्मद सुलतान भी उसके 
साथ था। शीघ्र ही दोनो मे झगडा हो गया । मुहम्मद सुत्तान अपने को 
समस्त सेना का स्वामी और मोर जुमला को तुच्छ समझने लगा । यह 
ख़बर जब औरगजेब को लगी तो वहुत नाराज़ हुआ । इस पर वह भय- 
भीत होकर चुपचाप यहा से चलकर शुजा मे जा मिला ) पर शुजा ने उस 
पर विश्वास ही न विया । तव वह चिगड कर वहा से भी चला और इवर- 
उधर घूमकर मीर जुमला से आ मिला । मीर जुमला ने उसे क्षमा करके 
रख लिया । पर बादशाह ने उसे दिल्‍ली आने वा हुक्म दिया, और ज्यो ही 
बह गगा के पार उत्तरा कि एक सैनिक टुकडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया 
भौर एक बद अमारी मे रखकर ग्वालियर दुग मे कैद कर दिया, जहाँ 
'उसवी समस्त आयु व्यत्तीत हुई 

उधर जसवन्तर्सिह ने लूट के धन से एक भारी सेना सग्रह कर, दारा 
को लिखा कि आप आगरे को कूच कर द, मैं राह मे आपसे आ मभिलुंगा। 
दारा ने भी भारी सेना सग्रह कर ली थी, और कूच कर दिया । पर राजा 
जयसिह ने समझा-बुझावर जसन्त्सिह को इस झमेले मे पडने से रोवः 


१३० 


दिया । उधर औरगजेव ने दारा को अजमेर ही में जा रावा | फिर युद्ध 
हुआ। परन्तु फिर विश्वासघातियों और मूसताआ वे बारण अन्त में उसे 
सब सामग्री छोड, बाल-बच्चो सहित भागना पडा । इस युद्ध में दारा वे 
साथ यहाँ तक दगा वी गई वि तोपो में गोला ये स्थान पर वारूद वी 
थैलिया भरकर छोडी गईं। 

वह फिर अहमदाबाद को लौटा । अब थेमे तक उसके पास न थे । 
मांग मे सब राजा उसके विपक्षी थे। भयानक गर्मी थी। भील लोग रात 
दिन उसके पीछे लगे रहते और मौका पाकर छूट लेते थे । किसी तरह वह 
अहमदाबाद के निकट पहुँचा तो उसी के नियुवत विये क्लिदार ने उसे लिस 
भेजा--"किले के निकट न आइये, फाटक बद है और सेना शस्त्न सहित 
मुस्तेंद खडी है ।” 

दारा वी दुरवस्था वा वणन प्रसिद्ध फ्रेंच डॉक्टर वरमियर इस 
भाति करता है-- 

“इस समय मैं तीन दिन से दारा शिकोह के साथ या । मैं उसे अचा- 
नक भाग में मिल गया था । उसके साथ कोई वंद्य न था, इसलिये उसने 
मुझे ज़बदस्ती अपने साथ ले लिया था। अहमदाबाद के गवनर का पत्र 
पहुँचने से एक दिन पहले की बात है कि दारा ने मुझसे वहा कि 'कदाचित्‌ 
आपको गोली मार डाले ।” यह कहकर वह आग्रहपुवव' मुझे अपने साथ 
उस कारवा में ले यया, जहा वह स्वय ठहरा था । अब उसवी यह दशा थी 
कि एक खेमा तक उसके पास नही था। उसकी ब्रेगम और रिक्षियाँ केवल 
एक कनात की आड में थी। कक्‍्नात की रस्सियाँ मेरी सवारी वी बहली 
के पहियो से, जिसमे में सोया करता था, बाधी गई थी । जो लोग इस 
बात को जानते है कि भारतवप के अमीर लोग अपनी स्त्रियों के पर्दे के 
विपय मे कितनी अत्युक्तित करते है, वे मेरे इस कथन पर विश्वास न बरेगे। 
परन्तु मैंने इस घटना का हाल उस दु खद अवस्था के प्रमाण में लिखा है, 
जिसमे दारा उस समय पडा हुआ था। अस्तु, उसी रात वी पो फ़टने के 
समय जब अहमदाबाद के हाक्मि का उक्त सदेश आया, तब औरतो के 
रोने-चिल्लाने ने हम सव को रला दिया । उस समय एक विलक्षण प्रकार 
की हैरानी और निराशा छा रही थी। सभी डर के मारे चुपचाप एक-दूसरे 
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के मुह देखते थे , कोई उपाय नही सूझता था , कुछ नही मालूम था कि 
क्षण भर मे क्या हो जायगा । जब दारा शिकोह स्त्रियो से मिलकर कनात 
के वाहर आया, तब मैंने देखा कि उसके मुस पर मुदनी-सी छा रही है । वह 
कभी इससे कुछ कहता है, कभी इससे कुछ बात करता है। एक साधारण 
सिपाही से भी पूछता है कि अय क्या करना चाहिए। जब उसने देखा कि 
प्रत्येक व्यक्ति डरा और घवराया हुआ मालूम होता है, तब उसे विश्वास 
हो गया कि सम्भवत अब इनसे से एक भी मेरा साथ न देगा । वह बडा 
ही हैरान था कि अब क्या होगा, किघर जाना चाहिए, यहाँ ठहरने से तो 
खराबी ही खराबी दीसती है। 

/इस तीन दिन की अवधि में जब कि मैं दारा के साथ था, हम लोगो 
को रात दिन बिना कही ठहरे हुए जाना पडा । गर्मी ऐसी प्रचण्ड थी, और 
घूल इतनी उडती थी कि दम घुठा जाता था। मेरी बहली के तीन बहुत 
सुन्दर और गुजराती बैलो मे से एक मर चुका था, दूसरा मरने की दशा 
को पहुँच चुका था, और तीसरा इतना थक चुका था कि चल नही सकता 
था। यद्यपि दारा बहुत चाहता था कि म॑ उसके साथ रहूँ, विशेषकर इस 
कारण से कि उसको एक बेगम के पैर मे बहुत बुरा घाव था, पर वह इस 
दुदशा को पहुँच गया था कि धमकाने और अनुनय-विनय करने पर भी 
किसी ने उसको भेरी सवारी के लिये कोई घोडा या बैल या ऊँट नही दिया । 
जब कोई सवारी नही मिली, तव लाचार होकर मैं पीछे रह गया । दारा 
को चार पाच सौ सवारो के साथ जाते देखकर (क्योकि घटते-घटते अब 
उसके साथ इतने ही सवार रह गये थे) मैं एकदम रो पडा । परन्तु अब तक 
भी दो हाथी उसके साथ थे, जिन पर लोग कहते थे कि रुपये और अशफिया 
लदी हुई हैं। उस समय में समझा था कि दारा ठदूठ की ओर जायगा। 
चैत्त मान अवस्थाजो को देखते हुए यह्‌ उपाय कदाचित्‌ बुरा नहीं था, पर 
वास्तविक बात तो ऐसी है कि इधर भी विपत्ति का सामना था और उधर 
भी । मुझे कदापि ऐसी आशा नही थी कि वह उस मस्स्थल से जो अहमदा- 
वाद और ठट्ठा के बीच मे है, कुशलपूवक वचकर निकल जायगा। हुआ 
भी ऐसा ही। उसके साथियों से से बहुत-सी स्त्रिया मर गई, और पुरुषों पर 
तो ऐसी आपत्ति आई कि कुछ तो सूस-प्यास और थकावट से मर गये, 
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और अधिकाश को निदय कोलियो ने मार डाला । यदि ऐसी आपदाओ से 
भरी यात्रा मे रवय दारा शिकोह मर जाता तो मैं उसे वडा ही भाग्यवान्‌ 
समझता । पर सव प्रकार के कष्ट और विपत्ति सहता हुआ अत में वह्‌ 
क्७ प्रान्त मे पहुँच गया । 

“गहाय के राजा ने, जैसा कि चाहिये, बडी उत्तम रीति से उसका 
स्वागत किया और अपने यहा उसे स्थान दिया । पश्चात उसने दारा से कहा 
कि यदि आप अपनी कया का विवाह मेरे पुत्त से करदे तो मैं अपनी सब 
सेना आपकी सहायता के लिये उपस्थित कर दूं । परन्तु पीछे जिस प्रकार 
यशव तर्सिह पर जयसिह का जादू चल गया था, उसी प्रकार यहाँ भी हुआ । 
शीघ्र ही उसके भाव बदने हुए दिखाई दिये । जब कई बातो से दारा शिकोह 
ने देख लिया कि यह दुष्ट तो मेरे प्राण ही लेना चाहता है, तब बह तुरन्त 
वहा से ठदूठ की और चल दिया | 

“जिस समय दारा ठट्ठ की आपदापूण यात्रा में लगा हुआ था, उस 
समय बगाल मे लडाई पहले की तरह हा रही थी। दारा शिकोह ठटठठ के 
निकट पहुँच चुका था, और केवल दो ही तीन दिन वा माग बाकी था। 
मुझको उन फ्रासीसियों और कई दूसरे यूरोपियना से जो उस दुग की 
सेना मे थे, मालूम हुआ कि यहा पहुँचकर दारा को यह्‌ समाचार मिला वि 
मीर बाबा ने, जो बहुत दिनो से दुर्ग को घेरे हुए था, भीतरवालो को यहा 
तक तग कर दिया है कि आध सेर मास या चावत २॥) रुपये का मिलता 
है और दूसरी वस्तुएँ भी वहुत महँगी है, तो भी बहादुर किलेदार अब 
तक उसी प्रकार साहस किये हुए है, और वह प्राय दुग के वाहर निकल- 
कर शतुओ पर आक्रमण करता है, और हर प्रकार वी सचाई, वीरता और 
स्वामि-भवित से मीर बावा के आक्रमणो को रोकता है। उसके इस प्रशस- 
नीय काय के विपय मे वे योरोपियन भी, जो उसकी सेवा में ये, कहते थे कि 
सब सच है। उन्होने मुझसे यह भी कहा कि जब उसको दारा के निकट 
आने वा सम्वाद मिला, तव उसने और भी उत्साह दिखलाया और इस 
प्रकार सिपाहिया को अपने वश मे कर लिया कि दुगवाले मौर बाबा का 
घिराव त्तोडकर दारा को दुग मे जाने देने लिये वे अपने प्राण दे देने को 
तैयार हो गये । 
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“इसके अतिरिक्त उस साहसी सरदार ने और भी कई अच्छे उपायो 
ते युक्ति निपण जातूसो को मीर बावा वी सेना मे भेजबर घेरा करने बालो 
के मत मे इस बान का विश्वास उत्पन कर दिया कि दारा एक बहुत बडी 
सेना के साथ घेरा तोड देने के लिये यहाँ आ रहा है, और भव शीक्र पहुँ- 
चना चाहता है। उसने महाँ तक कह डाला कि हम दारा और उसकी सेना 
को अपनी आसो से देख आये है। यह युक्ति इतनी सफल हुई कि घेरे वालो 
के छक्दे छूट गये । इसमे सन्देह नहीं वि यदि दारा उत्त समग्र जा पहुँचता 
तो मीर वावा के लोग अवश्य तितर-बितर हो जाते। यह समझकर कि 
थोडे से आदमियों के साथ घेरे का तोडना असम्भव है, पहले तो उसका 
यह विचार हुआ कि सिधु नदी पार करके ईरान को चला जाय, परत्तु 
उसबी वेगम ने एवं निवल और वाहियात सी वात कहकर उसवा यह 
विचार भग कर दिया। उसने कहा--'थदि आप ईरान जाने का विचार 
वरेंगे तो खूब समझ लीजिए वि' मुझको और मेरी बेदी दोनो को शाह 
ईरान वी लौंडिया बनना पडेगा, जो ऐसी बेइज्जती है कि हमारे खानदान 
मे किसी को गवारा न होगी।” इस वात को दारा शिकोह और बेगम 
दोना भूल गये कि हमायू जव ऐसी ही आपदाओ मे पड कर ईरान गया 
भा, और उसकी बेगम भी उसके साथ थी, जब उन दोनों के साथ कोई 
अनुचित व्यवहार नही हुआ था, बल्कि बहुत ही सम्मान और शिष्टाचार 
से वहाँ उनका स्वागत हुआ था । अस्तु इसी प्रकार विचार करते करते 
दारा ने सोचा कि जीवनर्खाँ पठान के यहा जाना उचित होगा। वह एक 
प्रसिद्ध और बलवान सरदार है, और उसका स्थान भी कुछ बहुत दूर नही 
है। दारा के मन में जीवनखा की सहायता का घ्यान आने का कारण यह 
था कि उसके विद्रोह मचाने और दुष्टता करने के कारण शाहजहा ने दो 
बार उसे हाथी के पावी के मीचे कुचलवा डातने की आज्ञा दी थी। पर 
दोनो ही बार दारा के कहने-सुनने से वह छूट गया था। दारा का इस 
समय उसके पास जाने का मतलब यह था कि उससे कुछ सैनिक सहायता 
लेकर वह मौर वावा को ठट्छ के दुग से हटा सके, और वह खजाने जो 
वहा के किलेदार के पास हैं, लेकर काघार चला जाय और वहाँ से सहज 

ही में काबुल पहुँच जाय । उसे विश्वास था कि उसके वहा पहुँच जाने पर 


१३४ 


काबुल का सूवेदार महावतर्सां, जो एए बडा भारी अमोर था और जिसे 
पाबुल वाले बहुत मानते थे, प्रिना गुछ आयानयीछा डिये बे प्रेम से 
उसकी सहायता करने को तेयार होगा , कयावि कायुल की सूमेदारी उसे 
इसी की मदद से मित्री थी। दारा का यह विचार गिसी प्रकार भी बुरा 
नहीं था, परन्तु उसवी स्त्रियाँ यह विचार सुनवर बहुत ही पवराई। 
उन्होंने बहा कि जीवनराँ वे यहाँ जाना उचित नही है । पेगम और उसवी 
पुद्दी सिफर शित्रोह उसके पैरा मे पढे गईं और प्राथना करने लगी जि माप 
उधर का विचार छोड दें । मह्‌ पठान एक प्रसिद्ध डायू और घुटेश है, ऐसे 
आदमी पर भरोसा वरना अपनी मृत्यु यो आप दुलाना है। उन्होंने यह 
भी समझाया कि ठटठ वा घिराव उठा देने वी कुछ ऐसी आवश्यवता भी 
नहीं है। इस लडाई-झगडे मे हाथ डाले बिना भी आप काबुल या साय 
अवलम्बन वर सकते हैं। मीर वावा भी ठटठ वा घेरा छोडबर आपबना रास्ता 
नहीं रोकेगा । परन्तु दारा की उल्टी समझ सदा उसको सीधे माग से भडवय 
देती थी । उसे उनकी वात बिल्युल नही जेंची । उसने वहा वि बाबुल वी 
यात्रा बहुत ही वठिन और भयानष है, और जिस व्यक्ति के मैंने प्राण 
बचाये हैं, वह इस समय मेरी सहायता अवश्य करेगा । आप्विर बहुत सम- 
झाने और प्राथना किये जाने पर भी वह काबुल न जावर जीवनखां पठान 
के यह चला यया। जीवनर्सा यह समझता रहा कि दारा के साथ बहुत 
बडी सेना आती होगी । यही समझवर उसने उसवे साथ बडे सम्मान वा 
बर्ताव किया, उसके साथी सिपाहियो को सादर स्थान दिया, और उनके 
आराम वे प्रवाध कर देते की अपने आदमियो को आज्ञा दी, परन्तु जब 
उसे भालूम हो गया कि दारा के साथ दो-त्तीन सौ आदमियो से अधिक नही 
हैं, तव तुरन्त ही उसके भाव बदल गये । यह पता ही नहीं लगता वि 
औरज़ुजेव के कहने से अथवा स्वय अपनी इच्छा से उसने ऐसा विश्वासघांत 
क्या, पर जान पडता है कि अशकियो के लदे हुए उत कई खच्चरों को 
देखकर उसे लालच आगया। उसने एक रात को बहुत से लडने-भिड़ने 
चाहे आदभी इकट्ठा करके पहले तो दारा वे सव रुपयेनसे और स्त्रियों के 
आभूषण छीनकर जपने अधिकार मे कर लिये, पीछे दारा शिकौह और 
सिफर शिकांह पर आक्रमण किया, और जिन लोगा ने उनको बचाता 
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चाहा, उह मार डाला | इसके बाद दारा को वाधकर उसने एक हाथी पर 
बठाया, और एक वधिक को इसलिये पोछे बैठा दिया कि यदि वह अथया 
उसवा कोई और आदमी कुछ भी हाथ-पाँव हिलावे, तो वधिक उसी क्षण 
उसकी समाप्ति कर दे। इस प्रकार अश्रतिष्ठा के साथ उसने दारा को 
लाकर ठदु मे मीर वावा के सुपुद कर दिया | मीर वावा ने भाज्ञा दी कि 
इसे लाहौर होते हुए देहली ले जाओ । 

“जव भाग्यहीन दारा देहली के निकट पहुँचा, तब औरज्जजिव ने 
अपने दरवारियों से इस वात की राय ली कि ग्वालियर के दुग मे कैद करने 
से पहले उसे देहली मे घुमाना चाहिए या नही ? इस पर कुछ लोगो ने तो 
यह उत्तर दिया कि ऐसा करता उचित नही, क्योकि प्रथम तो यह बात 
राज-कुहुम्प की पत्िष्ठा के विपरीत है, दूसरे इसमे वलवा हो जाने का 
डर है, और कुछ आएचये नही कि लोग उसे छुडा लें । पर प्राय लोगो की 
यह राय हुई कि उसे अवश्य एक वार नगर मे घुमाया जाय--ताकि लोगो 

भय हो, उन पर बादशाह का रोब छा जाय, तथा जिन लोगो को 
अभी तक उसके पकड़े जाने मे सदेह बना हुआ है, उनका सन्देह मिठ जाय 
और उसके छिपे पक्षपातियो वी आशायें भग हो जायें । अन्त मे औरद्भजेव 
ने भी इसी राय को उचित समझा और दारा को नगर मे घुमाने वी आज्ञा 
दी । अभागा दारा और उसका पुत्र सिफर शिकोह दोनो एक ही हाथी पर 
बठाये गये और बिक की जगह बहादुरखा को बैठाकर नगर-पयटन 
कराया गया। परन्तु वह सिंहल द्वीप का पेरू का हाथी नही था, जिस पर 
दारा बहुत बढ़िया सामग्रियो से सजकर बैठा करता था, और बहुमूल्य 
दल तथा सनिक आभूषणा से ढका रहता था , यह एक बहुत सडियल और 
पन्दा जानवर था। स्वय उसके गले मे भी वह बडे-वड़े मोतियो को माला, 
शरीर पर वह ज़रबपत का कया और सिर पर वह पगडी नही थी, जा 
भारतवप के वादशाह्‌ और उनके कुमार पहना करते हैं। इन वस्तुओं के 
स्थान मे पिता पुत्र बहुत ही मोटे वस्त्र पहने थे । इसी दशा मे दोनो शहर- 
भर के वाजारो मे फिराये गये । उनकी दशा देखकर मुझे भय होता था कि 
कही सून-खराबी न हो जाय । आशचय है कि ऐसे राजकुमार के साय, जो 
लांगो का प्रिय था, ऐसा बर्ताव करने का दरबारियों को बंसे स्ाहुस 


है 


हुआ ? यह और भी आशय पी बात है वि घयाव मे लिये बुछ सेना भी 
साथ मे नही भेजी गई थी , विशेषयर ऐसी अवस्था मे जब़ि औरएजेब 
बे अनुचित काम देसवार राव लोग बुछ दिना से उससे रुष्ट हो रहे थे । 

“इस अविचार या तमाशा दसने को बडी भीड जमा थी। स्थान 
स्थान पर सड़े होवर लोग दारा मे दुभाग्य पर हाथ मल रह थे। में भी 
नगर वे सतसे बड़ बाज़ार मे एवं अच्छे स्थान पर अपो दो मित्ना तथा 
सेवकी के साथ बढ़िया घोड़े पर चढ़ा सडा था। राव ओर रा रान विल्लाते 
के शद सुतर पडते थे। स्त्री, पुरुष और वबच्ते इस प्ररार रिल्लाते ये, 
माना उन पर बहुत ही भयानक विपत्ति पड़ी हो । दुप्ट जीवनसाँ धीरे पर 
दारा वे साथ था। चारी ओर से उस पर गातिया वी धौष्ार पड रही 
थी , वल्वि वई एवं फबवरीरा और गरीद आदमिया ने उस पाजी पठान 
पर पत्थर भी फेंके । परन्तु राजबुमार के छुडाने या साहस उिसी यो ने 
हुआ। 

“जब सवारी देहली थे नगर मे सवत्न धूम चुकी, तब अभागा बंदी 
अपने आप ही एवं वाग मे, जिसका नाम हैदराबाद था बंद वर दिया 
गया। परन्तु उसके नगर में घुमाये जाने का सव-्साधारण पर बसा बुरा 
असर पडा, लोग जीवनखोँ पर कैसे क्रुद्ध हुए, विस प्रवार पत्थर मार-मार- 
कर कुछ लोगो ने उसे भार डाला चाहा, और बिस रीति से विद्रोह मच 
जाने के लक्षण दिसाई दिये, यह सव औरज्जैब ने शीघ्र सुन लिया । एक 
सभा की गयी--और राय ली गयी कि पहले सोचे हुए उपाय के अनुसार, 
कैदी को ग्वालियर भेज देना चाहिये या वध कर डालना चाहिये। इस 
पर किसी-किसी की तो यह सम्मति हुई कि वध कर डालने की इस समय 
बुछ विशेष आवश्यकता नहीं है । मदि पहरे और रक्षा का यथेष्ट प्रचध हो 
सके ती उसे ग्वालियर भेज दिया जाय | दानिशम दसा ने भी यही सलाह 
दी कि वह ग्वालियर भेजा जाय । परन्तु अत में अधिक लोगों की राय से 
यही निश्चित हुआ कि उसका वध क्या जाय और उसके पुत्र सिफर शिकोह 
को ग्वालियर भेज दिया जाय । इस अवसर पर रोशनआरा वेगम ने भी 
अपना हादिक वैर अच्छी तरह प्रकट क्या | वह बराबर दानिशम दर्खां 
की राय को रोक्‍्ती, और औरज़ेजेव को यह अमानुपिक काय करने के लिये 
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उभारती रही । खलीलुटलाखाँ और शाइस्ताखाँ भी, जो दारा के पुराने 
शत्रु थे, इसी वात पर विशेष जोर देते थे और तक्रु वर्खाँ नामक ईरानी 
ने भी, जिसका नाम पहने हकीम दाऊद था, जो किसी कारण विशेष से 
भारतवप में भागकर चला आया था, जो बडा खुशामदी था, और अभी 
थोडे दिनों मे साधारण अवस्था से उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ था, इन 
दोनो का विकट पक्षपात्त किया । उससे इन सब से बढकर कड़ी बातें कही 
और कठोर शब्दो मे कडक्‍कर कहा क्--दारा शिकोह को जिंदा छोडना 
हृरंगिज मुनासिब नही है। सल्तनत की सलामती और हिफाजत इसी मे है 
कि फौरन उसकी गदन मारी जाये। भुझे तो उसके कत्ल की सलाह देने 
में ज़रा भी ताम्मुल नही होता, क्योंकि वह वेदीन और काफिर है। और 
अगर ऐसे शरुश के कत्ल से कुछ गुनाह आयद होता हो तो वह मेरी गदन 
पर हो /' ईएवरेच्छा देखिये कि जैसा उसके मुह मे निकाला था, हुआ भी 
वैसा ही, अर्थात्‌ इस अविचार के रवतपात का फल उसी को मिला , बहुत 
शीघ्र बहुत दुर्देशा के साथ मारा गया । 

“निदान, इस अयाय और निदयतापूर्ण रक्तपात के लिये नज़ीर 
नामक एक गुलाम, जो शाहजहा के यहा पला था और किसी कारण से 
दारा से असन्तुष्ट था, चुना गया। एक दिन विप झिलाये जाने के भय से 
दाग और सिफर शिफोह बैठे अपने हाथ से दाल बना रहे थे, वि सहसा 
नजीरखा चार दूसरे दुष्णो को लिये हुए उन दोनो के निकट जा पहुँचा । 
उसे देखते ही दारा ने सिफर शिकोह से कहा कि “लो बेठा, हमारे कातिल 
आ गये ।” यह कहकर उसने रसोई घर की एक छोटी छुरी उठा ली, क्योकि 
वहाँ और कोई अस्त्-शस्त् नहीं था, परन्तु उन वधिको मे से एक ने तो 
सिफर शिकोह को पकड़ लिया और शेप सब उस पर टूट पडे । उन्होंने 
उसको भूमि पर पटक दिया और नजीर उसका सिर काटकर तुरत औरज्भ- 
जेब के पास ले गया। 

“ओऔरज्जेव ने वह कटा हुआ सिर एक वतन मे रखकर उसके मुख 
पर का रक्त घुलवाया | जब उसे निए्चय,हो गया कि यह दारा ही का सिर 
है, तव उसके आँसू निकल पडे और एक वार “ऐ चदवस्त ।” कहकर बह्‌ 
बीला--अच्छा, इस ददड्भेज सूरत को मेरे सामने से ले जाकर हमाय' के 
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मबबरे में दफन कर दो ।” अब दारा के गुद्ठम्य या हाल सुनिये । उसरी 
पुत्री तो उसी रात महल में भेज दी गयी, जो ग्रष्ठ दिन बाद शाहजहाँ 
और वेगम साहय (जहाँनारा वेगम) की प्राथना से उनये' सुपुद वी गई और 
उसवी बेगम ने पहले ही यह सोयवर दि. हमको दु सा वा पहाद उठाना 
पड़ेगा, माग ही में लाहौर में विष सावर अपने प्राणो या अत पर दिया। 
रहा सिफर शिवोह--वह ग्वालियर ये दुग मे भेज दिया गया, जहाँ सद 
क्या गया । (दारा शितोह का सिर २२ वी अक्तुबर १६५४ को पांटा गया 
था।) 

“इस लोमहपक घटना के बाद जीवनसाँ तुरत दरवार में बुलाया 
गया और बुछ इनाम आदि देवर विदा मर दिया गया । परन्तु यह दुप्ट 
भी अपनी ऋरता वा फल पाय॑ बिना न रहा । अर्थात्‌ जिस समय यह देहती 
से लौटबर ऐसे स्थान मे पहुँच गया था--जहाँ से उसका देश उससे दस 
बारह कोस ही रह गया था, कि गुछ भनुष्या ने जो पहले से धात लगाये 
जगल में बैठे थे--उसे घेर कर मार डाला । 

“दारा का पुत्र सुलेमान शिक्ोह श्रीवगर वे राजा ये यहाँ|छिप गया । 
था। परन्तु राजा को जब बहुत धमकाया गया, ती वह भयभीत हो गया । 
वह बलपूवक पकडकर दिल्‍ली लाया गया । जब बादशाह वे सामने सुनहरी 
हथक्डी पहुनावर लाया गया तो उसके सु दर शरीर को धायल और बेबस' 
देखकर दरबारी रोन लगे | औरज्भजेब ने दु स और सहानुमूति प्रकट करते 
हुए कहा-- 

खुदा पर नजर और इत्मीनान रसो कि तुम्ह कुछ जरर न पहुँचाया 
जायगा। वल्कि तुम्हारे साथ मेहरबानो को जायगी। तुम्हारा बाप तो सिफ 
इसलिये कत्ल किया गया था कि वह काफिर था।' इस पर सुलेमान ने हाथ 
ऊँचाकर और शझुक्कर बादशाह को सलाम किया और कहा--'अगर हुजूर 
की मशा है कि मुझे मोस्त पिलाया जाया करे, बहतर है कि मं अभी कत्ल 
बर दिया जाऊँ। इस पर बादशाह ने पोस्त न पिलाने की प्रतिज्ञा की 
और फिर उसे ग्वालियर के किले मे क़द कर दिया गया ।” 

मुराद अभी कद में था, पर उसके प्रशसक अभी बहुत थे। बादशाह 
उस कॉँटे मो भी एक दम काट डालना चाहता था। एवं दिन एक सैयद 
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के पुत्रों नें आकर नालिश की कि मुराद ने उनके पिता को कत्ल करा डाला 
है, सो उसका सिर मिलना चाहिए। इसका किसी ने विरोध न किया, और 
मुराद के सिर काट लेने की आज्ञा दे दी गई। 
अब शुजा रह गया । उसे मीर जुमला ने किसी योग्य न छोडा था| 
औरजजैब बरावर उसकी मदद में सेना भेज रहा था। अन्त मे वह ढाके 
की ओर भाग गया, जो समुद्र के किनारे वगाल का अन्तिम नगर है। अब 
वहाँ जाय ? सो उसने अराकान के राजा को शरण ली। राजा ने उसे 
आश्रय दिया, पर जहाज न दिया । अब भी उसके पास बहुत घन था। शुजा 
को भय हुआ कि कही में लूटा न जाऊँ। राजा ने उससे प्रस्ताव भी क्या 
कि वह अपनी लडको उसे ब्याह दे, पर शुजा ने न स्वीकार क्रिया । उल्दे 
उसने एक पड्यन्त्र रचा, जिसमे बहुत-से पुतंगीज लुटेरे और राजा के रिश्ते- 
दार भी सम्मिलित थे। इसका अभिप्राय यह था कि महल पर आक्रमण 
करके राजा और उसके परिवार को कत्ल कर दिया जाय | पर भेद खुल 
गया और उसने पेगू को भाग जाना चाहा, पर रास्ता ऐसा विकट था वि 
यह सम्भव न हो सका । अत वह परिवार सहित पकडा गया और भार 
डाला गया । उसकी लडकी से राजा ने विवाह कर लिया। शेप परिवार 
के लोग कंद कर दिये गये । पर उसके पुत्त सुलतान वाकी ने फिर पड़यन्त 
रचा ओर फिर भण्डा-फोड हुआ | इस बार शुजा वा परिवार-भर कत्ल 
कर दिया गया, जिसमे वह लडवी भी थी, जिसे राजा ने विवाहा था, तथा 
जो गरभवती थी । सब के सिर कुल्हाडे से काटे गये । 
इस प्रकार छ व के अन्दर यह भुगल-परिवार की भाग वुझी और 
जब अकेता ओरड्डजेव बिना प्रतिद्वदी के महान्‌ साम्राज्य और सत्ता का 
स्वामी था ! 
बादशाह की तख्तनशीनी का वणन वॉनियर इस भाँति बस्ता 5... 
“उस दिन बादशाह दीवान-ए-खाम मे त्तस्त-ताऊमस पर वैद्य »]] उपके 
बषड़े बहुत ही सुन्दर और फूलदार रेशम के बने हुए थे बौर उन थ+ उजय 
अच्छा जरी वा काम विया हुआ था। सिर पर जसे वा एक मस्खयोक दा 
जिस पर बडे-बड़े बहुमूल्य हीरो का तुर्रा लगा हुआ था | दुस्क +> ८- 


बीज पल 
राज ऐसा या, जो वेजोड यहा जा सकता है। बह न 


के सन्पेद चसभथा 
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था। उसके गले मे बड़े-बड़े मोतिया का एक वण्ठा था, जो हिंदुओं की 
माला वी तरह पेट पर लटकता था | छ सोने के पायो पर यह तरत बना 
है । कहते हैं कि यह बिल्कुल ठांस है और इसमे याकूत और वई प्रकार के 
हीरे जड हुए हैं। मैं उनकी गिनती और मूल्य निश्चित नहीं कर सकता, 
बयोकि इसके निकट जाने की किसी को आज्ञा नहीं है ! इससे कोई कीमत 
आदि का पता नही लगा सकता, पर विश्वास क्या जाय कि इसमे हीरे 
और जवाहूरात बहुत है । 

“मुझे याद है कि इसका मूल्य चार करोड रुपया आका गया था ! यह 
तल्त शाहजहाँ ने इसलिये बनाया था कि खजाने में पुराने राजाओं और 
पठाना से लूठे हुए और अमीर उमरा से नजर मे आये हुये जो जवाहरात 
इकट्ठे हो गये थे, उहे लगा देसे। उसकी वनावट और कारीगरी भी उसके 
जवाहरातो के समान ही है । दो मोर तो मोतियों और जवाहरात से बिल्कुल 
जड़े हुए है। इसको एक फ्रासीसी कारोगर ने आश्वयजनक रीति से बनाया 
था। 

“तख्त के नीचे की चौकी पर चाँदी का कट्हरा लगा था । ऊपर जरी 
की झालर वा एक बडा चेंदुआ टेंगा था। उमरा बहुमूल्य वस्त्र पहने खडे 
थे, और रेशमी चेंदुए, जिनमे रेशम और जरी के फुदने लगे हुये थे, इतने थे 
कि ग्रिनती नही । बहुत वढिया रेशमी कालीन विछे हुये थे । वाहुर एक बडा 
भारी खम्मा था, जो सहन में आधी दूर तक फला था और चादी की पत्तियों 
मे मेंढे हुए बच्हरा से घिरा था । 

“इस सेमे के वाहुर की ओर लाल रग का कपड़ा लगा था और भीतर 
मछलीपट्टम की सुन्दर छीट थी, जा अति उत्तम तथा भ्राह्तिक मालूम देती 
थी । अमीरा को आचा थी कि वे आमखास के चारो ओर की महराबें अपने- 
अपने खच से सजावें । इसके फलस्वरूप सादी दीवारें कमस्ाव और जरी 
से ढक गई थी और जमीन बहुमूल्य कालीना से भर गई थी 7” 


१७ 
औरहजेव 


सव तरफ से निप्क्टव होकर यह व्यवित सन्‌ १६६० में गद्दी परवेठा। 
इस समय आठ दिन तके प्रत्येक प्रसिद्ध नागरिक और सव अमीर-उमराओं 
ने नजर गुजारी | वह यह जानता था कि उसके पारिवारिव' अत्याचार के 
बारण सये लोग उससे थदजन हैं, इसलिए उसने अमन-अमान कायम करने 
की चेष्टा की । जिन्होने उसकी मदद की थी, उछ्े भारी इनाम दिये गये । 
राजा जयसिंह को साभर वा इलाका दिया गया । अन्य उमराओ को भी 
इलावे दिये गये । खास-घास व्यक्तिया वी तनख्वाहे बढाई गई। अमीरो 
या जवाहरत की जडी तलवारें, एव-एवं हाथी और एक-एवं धोडा दिया 
गया। इससे बहुत लोग उसबी बाह-बाही करने लगे । 

जश्न वे अन्त भे उसने पाँच सौ के दिया का, जो जेल में थे, सिर कढवा 
लिया, जिसमे सब डरे । यह रस्म कदम-रसूल नामक मस्जिद के सामते अदा 
पी गई जो लाहौरी दरवाजे से योई डेढ मोल दूर दक्षिण-पश्चिम मे थो । 

विरागदेहली में इसबा दरवार या । उसने पुराने हाविमो वो बदल 
मगर नये ओोहदेदार बनाये । बहुत-से हुक्म मतलब वे भी दिये गये । इस 
प्रयार आस-पास उसने सब प्रवाघ ठोक कर लिया । 

तम्त पर बैठते ही इसने शराव थे विरद्व सुय आन्दोवन बिया। वह 
जानता या कि देश में शराव पी घूर बित्रो थी--जहाँगीर वे जमाने से ही 
इसता प्रधार बड़ गया था शाहजहों थे जमाने मे भी दारायी देखा देखी 
सोग उसे घूव पीये उसे थे। शाहजहों ने प्रजा वे आनन्द में विगेष दसत 
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नही दिया। इसने एक बार जोश में आकर कहा--“तमाम हिंदुस्तान 
में सिफ दो व्यक्ति है, जो शराब नही पीते--एक मैं, दूसरे काजी अब्दुल- 
बहाव,” परन्तु सच कहा जाय, ता दोनो ही चुपचाप शराब पीते थे। इसने 
हुबम दिया कि तमाम ईसाई डॉक्टर शहर को छोडकर तोपसाने के वान के 
पास चले जायें, जो शहर से एक फर्लाग के फासले पर था। वहा उह शराब 
खीचने और पीने की आज्ञा थी, परन्तु अया को बेचने की मनाही थी। 
फिर इसने कातवाल को हुक्म दिया कि शराब बेचने वालो का एक-एक 
हाथ और एवं एक कान काट लिया जाय । कोतवाल यथ्यपि पूरा शराबी था, 
पर बह मुस्तंदी से इस हुक्म वी तामील मे लग गया । 

थोडे ही दिन में शराब-फरोशी बन्द हो गई। परन्तु धीरे-धीरे वह 
फिर जारी होने लगी, और अमीर लोग चुपचाप शराब सीचने लगे । 

इसी तरह उसने भग और अफीम के विरुद्ध भी खुब सस्ती की । 
इसके लिये खास अफसर नियुक्त किया। उसे हुवम था कि वह इन सब 
नशी का रिवाज उठा दे । पर यह सस्ती भी धीरे-धीरे कम हो गई । 

इसके वाद उसने हुक्म दिया कि कोई मुसलमान चार अंगुल से ज्यादा 
दाढी न रक्से । इसके लिए एक अफसर नियुक्त क्या, जो अपने सिपाहियो 
के साथ लोगो की दाढी नापे, और जिसकी दाढी वडी देखे उसे काट दे, 
तथा मूछो को काठवर साफक्‍र दे। यह अफ्सर भी बडी मुस्तदी से 
बेची-पैमाना तिये फिरा करता था । इस अफसर को देसते ही मज़ा यह 
होता था कि बहुत-से लोग अपने-अपने मुंह ढाँप लेते थे कि वह उनकी 
दाढ़ी न काटले । 

उसने गाने-बजाने वे विरद्ध भी हुक्म दिया कि जहां गाने-यजाने की 
आवाज़ आवे, घुसकर वाजो को तोड डालो । इस पर कुछ गवैयो वे मिल- 
नर एवं तरवीब वी । जब वादशाह जुमे की नमाज को जा रहा था, तब 
भोई पाँच हजार आदमी वीस-पच्चीस जनाजे वतारर खूब रोते-पीटते- 
चिल्लाते उधर से निबले । बादशाद ने देसकर पूछा--“यह क्या है ?” तव 
उन्होंने हाजिर होकर बटा--हृज,र, मौसीकी मर गई है, उसी वा यह 
जनाजा है ।” बादशाह ने हृवम दिया--/“उसे इतना गटरा य्राडो वि फिर 
न निषल सने । / 
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अब उसो रडियो की शादी करने का हुक्‍म दिया। शाहजहाँ के 
ज़माने मे इसकी बडी वृद्धि होगई थी । जो रडी शादी न करती थी, उसे देश- 
निकाले की सजा थी । इससे शीघ्र ही रडियो के मुहल्ले उजाड होगये । 

महावत लोग मुगल-दरवार के नियम के अनुसार हाथियो को दरबार 
मे सलामी के लिये लाते थे | तब वे यह शरारत किया करते थे कि बाज़ार 
में उद्दे भडका देते थे, जिससे वे दुकानों को तोडते फोडते तथा आदमियों 
को कुचलते चलते थे, खासकर उन लोगो से, जिनसे उद्दे 6 प हो, वे पूब 
बदला लेने ये। वादशाह ने पुछा--“हाथी खुद दीवाना हो जाता है, या 
दीवाना कर दिया जाना भी मुमक्नि है ?” 

महावतो ने उसका मतलव न समझा, और जवाब दिया--/जहाँप- 
नाह, हाथी को जब चाहे, कुछ दवाइया खिलाकर मस्त बनाया जा सकता है ।” 
इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि महावतों से लिखवा लिखा जाय कि 
यदि कोई हाथी किसी का नुकसान करेगा, तो उसका हरजाना महावत से 
लिया जायगा । 

हम पहले कह चुके हैं कि मुगल-सल्तनत में फब्ीरो की दुप्टता का 
बडा जोर था। ये लोग दुष्ट, जिद्दी तथा गरुस्ताख होते थे । सव लोग इनसे 
डरते थे। ये लोगो को अधविश्वासो मे खूब फेंसाते थे। जब लोग इनके 
पास जाते, कुछ-न-कुछ चढावा साथ मे ले जाते थे । गडे-तावीज देते तथा 
औरतो को मौका पाकर फुसलाते थे। इनके पास सकडो दासियाँ और 
कुटनिया होती थी , जो बडे घर की स्त्रियों को फुसलाया करती थी, और 
इधर-उधर की खबरें उहे देती थी, जिन्हे बताकर ये पाखडी औलिया 
बन जाते थे । इस बादशाह ने यद्यपि इनका कुछ भी प्रवध नही क्या, पर 
उन वारहू औलियाओ को सज्ञा दी, जिहोंने दारा के वादशाह होने की 
भविष्य-वाणी की थी। उहे बुलाकर उसने कहा --/कोई करामात दिखाओ | 
इसके लिए में तीन दिन की मुहलत देता हूँ ।” यह सुनकर वे घवराये । वे 
जानते थे कि यह मखौल नही है, इधमे से दो ने तो फौरन कह दिया कि हम 
वलख केनिवासी हू, हम खुदा को छोडक्र भार कुछ नही जानते । बाकी बेचारो 
ने बहुत से जिन्नात को जगाया, वुर्पानियाँ की , पर उहे बादशाह ने वुलवाया 
और कहा कि या तो कोई करामात दिखलाओ, वर्ना कोडे लगवाये जायेंगे, 
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तो वे चुप रहे | परिणाम यह हुआ कि कुछ को भिन्‍न भिन्‍न किलो मे कद 
कर दिया गया, और कुछ को देश से निकाल दिया । इसमे से एक प्रसिद्ध 
ओऔलिया की गदन भी काटी गई | इसका नाम शाह सेयद सरमद था। ये 
एवं ईश्वरवादी साधु थे। एक जोहरी के पुत्र अमीचन्द से उहे प्रेम होगया 
था| उसी आवेश मे ये उसे खुदा वहा करते थे । ये बहुधा नगे रहते ये । 
उस ज़माने मे कवी नाम का दिल्‍ली का काज़ी था। उसने औरज़ुजेब से 
शिकायत की कि सरमद नाम का एक शरस शहर में नगा फिरता हैं , वह्‌ 
कल्मा नही पढता, और अमोचन्द को खुदा कहता है । औरज्भजेव ने तुरत 
सिपाहियो द्वारा उसे गिरफ्तार कराया और अपने दरवार मे बुलाया | उनकी 
जो बातें हुईं, वह 'मुतजेबुल नफाइस” नामक फारसी की क्ताव में इस 
तरह दज है-- 

औरज्ूजेव--खुदायत कीस्त ऐ सरमद दरी दहर (तेरा खुदा कौन 
है ऐ सरमद इस आलम मे) ? 

सरमद--नमी दानम अमीचन्दस्त या गर (मैं नही जानता कि जमी- 
चद के सिवा कोई और है) । 

औ०-सरमद  जामा चिरा नम्र पोशी (ए सरमद ! कपडे क्‍या नहीं 
पहनता) ? 


सरभमद--ऑफ्स कि सुरा मुल्को जहाँदानी दाद । 
मारा हमाँ अस्याये परेशानी दाद॥ 
पोशा लिवास-हर किरा-ऐवे दोद । 
वे एवाराँ लिवासे उरियानी दाद ॥ 


(जिस शख्स ने तुससे मुल्क और वादशाहत दो और मुझको तमाम 
सामान परेशानी के दिय उसो शब्स ने उसको लिवास पहिनाया, जिसमें 
वि ऐव देखा और बऐवा को नगेपन का लियास दिया) । 

ओऔ०-सरमद, कलल्‍मा चिरग न में सादी (सरमद, कत्मा कया नहीं 
पढ़ता) ? 

सरमद--चुएनाँ खुआानम के वर मन पवीस्त शर्तों (विस तरह पढ़ें, 
बयोकि मेरा शंतान उपरदस्त है) । 


है 


बादशाह इस बातचीत से यहुत नाराज हुआ । उसने हुवम दिया कि 
यदि बहू अपने विचार न बदले तो इसकी गर्दन क्राट ली जाय। तमाम दर- 
वारियो ने समझाया कि वह इन तीन बातो से तौवा करले । लेकिन सरमंद 
मे साफ वह दिया कि में अपने मे कोई ऐव या चोरी-फपट नहीं देखता कि 
तौबा करूँ । मेरा आत्मविश्वास भेरे साथ है, और वह पवित्न है, जो किसी 
के भाग भे बाधा नही डालता । मैं तौवा नही करगा। 

उसके बाद जल्लाद को बुलाया गया। उस जमाने में जल्लाद सुख 
पोशाक मे आया करते थे । सरमद ने जल्लाद को सुख क्पडो में आते देखा 
तो बहुत हँसा और मौज मे आकर उसने यह शेर पढा--- 


बहर रये के स्याही जामा मे पोश | 
सन अज़ जे बाए कददत से शनासम । 


(जिस रग के तेरा जी चाहे कपडे पहन जे, मैं तो तेरे कद की खूब- 
सूरती से तुझे पहचानता हूँ ।) 

निदान, जल्नाद ने बढकर एक हाथ मारा और उसकी गदन से सिर 
अलग होगया । कहते हैं गदन वजाय ज़मीन पर गिरने के एवं नेजा ऊँची 
हो गई और उस ववत भी एक शेर उसके मुह से निकला-- 


सर ज़्दा कद अज्ञ तनम शोल्ले कि बाला यार बूद। 
किस्सा कोताह गश्त वरना दद-सर से घिसियार बूंद ॥ 


(भर मेरा उस साशूक ने जुदा क्या, जो मेरा बहुत दोस्त था । चलो, 
विस्सा खतम हुआ, वरना बडी सिर-दर्दी थी ) 
भुसलमानी किताबों में आलिमो ने इस काम को अच्छी नज़र से 
नही देखा | मुसलमान अब तक सेयद सरमद वे औलिया होने के कायल है। 
उनकी मजार दिल्ली भे पूर्वी दरवाजे को तरफ जामा-मस्जिद के सामने हरे- 
भरे पीर के पास ही है, जहाँ आज तक हिदू-मुसलमान उनको जियारत 
करते है। कसी मुसलमान शायर ने यह शेर भी लिसा है-- 
सर कटा है जब से सरमद फा॥३ 
हब्त नाराज़ हो गया है हिंद का । 


६ 


अकबर ने एवं नियम बनाया था, और अब तव जारी था--कि 
जब कोई आदमी शाही दण्ड से डरवर भाग आता था, और भुगल-राज्य मे 
आश्रय दूंढता था, तो उस पर निगरानी की जाती थी। इसके लिये गुप्त- 
चर नियुक्त होते थे, जो भिनर भिन्न पशे वाले होते थे । ये लोग भी बहुत- 
सी खबरें देते थे । इनकी वदौलत बादशाह सब बातो वा पता लगाते थे । 
ओऔरऊूजेव ने इस विभाग को खूब उन्नत क्या था। 

औरजूजेब ने इस बात वी चेष्टा की कि लोगों के दिल में शाहजहाँ 
मी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाय, और इसबी इज्जत वढ जाय | बहू बहुधा शाह- 
जहा के प्रयत्नो पर नुकता-चीनी क्या करता था। इसमे कुछ बातें खास 
थी-जैसे मीनाबाजार खोलना, भौकर-चाकरो को विगाडना, वजीरो को 
मुह लगाना आदि। 

जो हिंदू राजा उसके दरबार मे आते, उनके साथ वादशाहू ऊपर से 
अच्छा सुलुक करता था, और उह यथा-शक्ति कुछ देता था । पर जब जरा 
भी उसे शका होती कि इनसे हानि होगी, वह चुपचाप उनका सिर क्टवा 
लेता था। 

बादशाह के गद्दी पर बँठते ही भिन्न भिन देशो के बादशाहो ने 
उसके पास भेंदें और दूत भेजने शुरू कर दिये । सबसे प्रथम उजबक-जाति 
के तातारी बादशाह ने मुबारिक्बादी देने को एलची भेजे | वे जब दरबार 
मे आये, तब शाही दर्बारी रीति से तीन वार कोनिश करके आदाब बजाया 
और खरीता पेश किया, जिसे बादशाह मे एक अमीर के द्वारा लिया। 
उसे पढकर उसने उहे खिलअत दी, और फिर नजर पेश करने वा हुब॒म 
दिया । इनमे थे लाजवद के बने हुए कई उम्दा सन्दुक, लम्बे-लम्बे वाला वाले 
कई ऊँट, कुछ सुदर तुर्की घोडे, कई ऊँट ताजे फलो--जैसे अग्रुर, सेव, 
नाशपातियो से लदे हुए, कई ऊेंट सूले मेवो-जैसे आलूबुखारा, खुबानी, 
बाले-सफेद अत्यन्त स्वादिष्ट अगूर, किशमिश आदि से लदे हुए, आदि 
आदि । 

बादशाह इहे देसकर बहुत प्रसव हुआ, और तोहफे की बहुत- 
बहुत तारीफें की । ये एलची चार महीने दिल्‍ली में रहे। सबका खच 
बादशाह ने दिया । अत मे सवको सिरोपाह्‌ आठ आठ हजार रुपये नकद, 
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और उनके मालिका के लिये वहुमूल्य कारचोवी के थान, तनजेब और 
भलमल के इलाहूचिये, कालीन, जडाऊ मूठ के खज्जर आदि भेजे । 

इसके वाद डचो में भी अपना एलची भेजा । उसने प्रथम शाही ढग 
पर आदाबगाह पर तसलीमात अज़ की, और फिर नज़दीक आकर अपने 
देश के ढंग पर सलाम किया । वादशाह ने खरीता अमीर-दारा लेकर पढा 
और भजरी को देखा । उनमे कुछ तो लाल और हरे रज्भ सी वानात के 
बढ़िया यान थे, कुछ वडे-वडे आईने थे, कुछ चीन और जापान की बनी 
हुई चीजें थी, जिनमे एक पालवीनुमा सिंहासन बहुत सुन्दर था। इसे कुछ 
दिन दरबार में रब, वहुत-कुछ इनाम-इकरार दे विदा क्या गया । 

इसके थाद एक ही साथ पाँच एलची आये । एक मवके से आगरा था, 
जो बई अरबी घोडे और एक झाड़ लाया था, जो कावे में झाडने के काम 
भा चुकी थी। दूसरा यमन के वादशाह का था, तीसरा बसरे के हाकिम 
वा । ये लोग भी भेंट मे अरबी घोडे लाये थे । दो एलची अय दो देशो के 
बादशाहो ने भेजे थे, इनके सामान बहुत सामाय थे, और इनका सत्कार भी 
साधारण ही हुआ । 

इसके बाद ईरान के बादशाह का एलची आया और इसका स्वागत 
बडी घूम-घाम से हुआ। तमाम बाज़ार सजाये गये, और तीस मील तक 
पक्तिबद्ध सवार खडे क्यिे गये । उसकी तोपखाने से सलामी उतारी गई। 
उसने ईरानी रीति पर बादशाह को सलाम क्या, तथा बादशाह ने उसवे 
हाथ से खरीता अमीर के द्वारा न लेकर अपन हाथो में आदर से लिया, 
और पढा। फिर सिरोपाव दिये । भेंट की वस्तुओ में पच्चीस ऐसे सुदर 
धोडे ये, जैसे हिंदुस्तान मे कभी न देखे गये ये । हाथी के बराबर वडे-बडे 
बीस ऊँद थे । गुलाव और वेदमुश्क के जल से भरे हुए वहुत-मे सद्ुक, पाच- 
छ वड़े-बडे कालीन, कई बहुत ही वढिया कारचांबी के थान, जंडाऊ मूठ 
के दमिएक के बने चार खज्जर, चार जडाऊ तलवारे, पाच-छ घोडो के 
बहुत ही सुन्दर और बहुमूल्य साज़, जिन पर मोतिया और फोरोजो का 
बहुत वढिया काम हो रहा था । 


बादशाह इन भेटो से बहुत प्रसन हुआ, और एलची को चार-पाच 
महीने दरबार मे रसा, उसे उसरा मे स्थान दिया, और बहुत सम्मान से 
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विदा विया। इस बादशाह के पास अपना खास एलची भेजवर भेट भेजने 
का बादशाह ने मसूबा जाहिर क्या । 

यद्यपि उसने शाहजहाँ को बडी मुस्तंदी से कद कर रखा था, और 
जरा भी इसको तरफ से वेखवर न था, पर ऊपर से उससे बहुत अदब 
और सम्मान का बतावे करता था। उसे उस शाही महलो में रहने वी 
आचा दे दी गई थी, जिनमे वह पहले रहा करता थ। उसकी पुत्री जहाँ- 
आरा उसके पास रहती थी । महल की और औरत भी, जसे साचने-गाने- 
वाली, खाना बनानंवाली भी उसके पास रहती थी । 

अब शाहजहा को ईश्वर-भक्ति वी भी चाट लगी थी । कई मुह्ला भी 
उसके पास जावर धम पुस्तकें सुनाया करते थे। घोडे, बाघ आदि बई 
प्रवार वे! शिकारी जानवरो के मेंगाने और हिरनों तथा मेठा वी लड़ाई 
वी भी परवानगी मित्र गई थी । इस प्रकार वह हर तरह स बूढ़े बादशाह 
बी दिलजोई करता था । वह अधिकता से उसके पास भटठ की चीज भेजता 
रहता था, और राजनीति के विषय भे उसकी सलाह लेता रहता था। 
उसके पत्ना से जो वह समय समय पर लियता रहता था, श्रद्धा और 
आज्ञावारिता ठपक्‍्ती धी। इन बाता से शाहजहाँ का क्रीव ठण्डा पड 
गया, और वह औरगजेव से पत्न-व्यवहार वरने लगा । दाराशिबोह वी 
पुवी यो भी उसये पास भेज दिया यया था। शाहजहां न उन रत्वा को भी 
स्वयं उसके पास पहुँचा दिया, जिनने विषय में पहले उसते बहा था दि 
यदि मॉँगोग, तो इनवो बूटबर चूर-चूर कर दगा। अन्त में उसने विद्रोही 
पुक्ष वो क्षमा बर दिया और उसके लिय ईश्वर स प्राथना वरने लगा। 

परन्तु वास्तव में औरदड्डनजेव के मत में चोर ता बना ही था और 
बहू भीतर से चाम-वीवाद बना रहता था । 

इसी बीच ओऔरजुजेव वीमार पडा। उसे वार वार ज्वर चढता 
था, और वह बटोश होजाता था । वैंच-हगीम निराश हा गये, और दरयार 
में घवराहट फत गई । यह अफयाह पते गई कि बादशाह मर गया है। 
यह भी अफवाह घोर कर गई कि महाराज जमवातसिह और महावतसां 
शाटजहँ वा वट से छुडन की चिन्ता वर रह हैं। 

यह घटना घटत ही सततान मुअज्जम ने अमीरा वो घंस दन्‍दगर 


अपने पक्ष मे कर लिया। यहाँ तक कि एक दिन उसने'राक्त भने+४याज, 
जयसिह के पाम जाकर बहुत-कुछ खशामद-दरामद वी । इधर रोशनआरा 
बेगम ने भो बहुत से अमीरो को मिला जिया, जिनमे तोपखाने का प्रधान 
अधिकारी फिदाअली मीर आतिश भो था| उसकी चेष्टा अक्यर को गद्दी 
प्र बैठाने की थी, जिसकी अवस्था सात आठ वप ही की थी । 

पर सब लोग जानते थे कि शाहजहा को कद से बाहर निकालना 
क्ुद्ध शेर को बाहर निकालना है । सव दरयारी उसके छूटने वी चिन्ता से 
घवरा रहे थे। सवसे अधिक भय एतवारखाँ को था, जो अकारण कैदी 
वादशाह से निदयता का व्यवहार करता था | 

औरज्भजेब वीमारी की हालत मे भी इधर से बेखबर नही था। 
होश मे आते ही वह शहजादा मुअज्जम को कहता कि यदि मैं मर जाऊं 
तो बादशाह को कैद से छुडा लेना, पर एतवारखाँ वो वार-बार लिखता 
था वि ख़ब्रदार, अपने काम मे मुस्तेंद रहना। बीमारी के पाचर्बे दिन 
बादशाह ने साहस बरके कहा--“हमको दर्वार ले चलो ।” इसका अभिप्राय 
यह था कि उसके मरने वी जो अफवाह फनी हुई है, वह मिट जाय । इस 
प्रकार वह उसी दशा मे, सातवें, नवें और दसवें दिन भी दरवार में गया, 
और कुछ वडे-वडे अमीरो को पास बुला भेजा। इसके बाद वह स्वस्थ 
होने लगा । स्वस्थ होने पर उसने दारा को पुत्री को शाहजहाँ के यहाँ से 
मेंगावर अपने बेटे अकबर से उसकी शादी करने की इच्छा प्रकट की, पर 
शाहजहा और शहजादी ने घुणापूवक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 

आरोग्य लाभ होने पर हकीमो ने उसे जलवायु बदलने काश्मीर 
जाने वी सलाह दी । पर वह डरता था कि कही बुड्ढा शाहजहाँ फिर गद्दी 
पर न बैठ जाय । उसने कद को सख्तिया वढा दी । उसने वह खिडकी भी 
बद करवा दी, जो जमना वी तरफ थी और जिसमे शाहजहा बाहर का 
नजारा देखता और हवा खाता था। उसने सिडकी के नीचे बन्दूकची 
नियत कर दिये थे कि यदि शाहजहा उधर को युके तो गोली मार दें। 
यहाँ का खब सामान भी उठा लिया गया । पर शाहजहाँ चुपचाप सव सह 
गया। वह खूब नाच-र॒ग और गाने-बजाने मे मस्त रहने का ढोग करने लगा । 
औरज्भेजेब ने यह सुनकर उसे जहर देने वा इरादा किया और मुबरमखाँ 
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को इस काम के लिये लिखा, जो शाहजहाँ का हकीम और भक्त था। 
उसे यादशाह ने लिस दिया कि जो चीज स्वाजासरा फहीम आपको देगा, 
यह शाहजहाँ को खिला दें, वरना ज़िन्दगी से हाथ थो लीजिये । उसने 
जवाब दिया--वादशाह ने जो हुक्म दिया है मैं उससे ज्यादा अच्छा वाम 
वरूगा। मेरे लिये यह उचित नहीं कि जिसने विश्वास करवे अपना 
शरीर मुर्गे सुधुर्दे क्या है उसीसे दगा वरू । मह सोच, उसने स्वय जहर 
सा लिया , और मर गया । औरज़जेव ने यह सुना ती लज्जित हुआ, और 
बादशाह वो मारने वे दूसरे उपाय सोचने सतगा। पर गर्मी निकट आगई 
थी, और उसे वाश्मीर जाना जरूरी था । 

अन्त में बादशाह ने काश्मीर की यात्रा वी । इस यात्रा मे दो लास 
आदमी उसबे साथ थे । पाठ्य इस यात्रा वे व्यय का अनुमान वर सकते 
हैं । दो यप मे बादशाह इस याय्रा से लौटा । परन्तु एक दिन वे लिये भी 
बादशाह वे नित्य-नियमित दरबार जादि मे अतर नही आया । 

आठ व कद में रहवर शाहजहा वी मृयु हुई। पिता वे मरने का 
ढोगी औरगजेय ने बडा शोक क्या । वह तुरन्त आगरे आया। वहाँ पहुँ- 
चने पर उसकी यहन जहाँआरा न उसवा बडी घूम धाम से स्वागत गिया | 
यमस्वाव वे थान लेटबावर यादशाही सह्जिद सजाई गई--और इसी 
प्रवार वह मवान भी, जहाँ औरज्भजिय का इरादा ठहरने वा था । औरज्- 
जेब मटल में परैचा सो शाहजादी ने एवं बडा-सा साने का थाल जवाह- 
रात से भर वर बादशाह यो नजर विया। उसका यह सल्ार देखरर 
और जैव था मन भी पैसीज गया और उसने बहन को सर पुरानी बातें 
भुप्तादी, और श्पा तथा उदारता मा व्यवहार उसवे साथ किया । 

शाहनहाँ वे मस्त ही उसने छेहाठ वी तववार उठाई। संप्रथम 
उसने सर हिड्ने अफ़्सरा को पदख्युत कर टिया, जिससे प्रवध में एप 
अचधेरणर्दी मच गई । इसते बाट उसने राशा पहैँयरर पण्डिता वा हवम 


पश१ 


मब्दिर ढहा दिये जायें, मूतिया तोड दी जायें, और सब प्रकार के हिंदुओं 
की पाठशाला बद कर दो जायें । 

फिर वह दुर्क्षेत्र के मेले मे पहुँचा, और लाखो मनुष्यों को अकारण 
कत्ल करा डाला। इन सब बातो से राज्य भर में अशान्ति और विद्रोह 
फुल गया । प्रबंध तो प्रथम ही गडबड हो गया था । नारनौल मे सत्यनामी 
साथुओ ने विद्रोह खडा कर दिया, जो एक वप मे दवाया जा सका, और 
उससे चहुत सी मुगल-सेना नष्ट हुई । 

इन सब बातो से चिढ़कर और राज्य कोए वे खाली हो जाने के 
कारण उसने प्रजा पर 'जजिया' का टैक्स लगा दिया, और देशी राज्यो के 
राजाओं को भी वह टैक्स वमूल करने को आज्ञाएँ भेजी । 

जब जव वादशाह जुस्मे की नमाज़ पढने आता, प्रजा बार-बार 
एकत्न होकर उससे कुछ अज करने के लिये उपरिथत हुई | सामने आने पर 
औरजूजेय ने उसे हाथियों से कुचलवा देने का हुक्म दे दिया, जिससे भीतर 
ही भीतर प्रजा दहकने लगी । 

जहा औरज्ूजेव ने इतने प्रवल शत्रु चारो तरफ पैदा कर लिये थे, 
वहाँ बहू अपने मित्रो और सहायको को भी सदेह और भय की हृष्टि से 
देखता रहा । उसमे जिस प्रकार अपने वश वा भूलोच्छेद क्षिया, यह पाठव 
देख चुके हैं। फिर उसने अपने खास वीर पुत्र को आजम ग्वालियर के दुग 
मे कंद कर दिया, यह भी पाठक देख चुके है । अपने वीर और प्रवल सामन्‍्त 
जयसिह और जसव तसिह को भी उसने जहर खिलाया | 

उसे मीरजुमला का भय सदा वनए रहता था । वह बंगाल से तिष्क- 
टक राज्य कर रहा था । पर उसने उसे खाली न बेठने दिया और आसाम 
पर चढ़ाई करते की आज्ञा दी | उसका मतलव यही था कि वह दूरस्य और 
अपरिचित देश मे जावर मरे। उसके बाल-वच्चे उसने अव तक भो अपने 
बायू में रख छोडे थ्रे । इस मुहिम से वह पहुत-सी जान-माल की हानि 
क्राबर लोटा और उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया वि वह बगाल लौटने 
के कुछ दिन बाद हो मर गया । उसके मरने की सूचना पाकर उसने मौर- 
जुमला के पुत्ध से क्हा--"तुम अपने स्नेही पिता वे लिये शोक करते हो, 
और मैं अपने शक्तिशाली और अति भयानव मित्त के लिये दु खित हैं ।” 


१०२ 


राणा से साध होते के बाद थ्रादशाह से अपनी समस्त शीत द्शिण- 
विजय पर लगादी । वह अन्त मे स्वय भारो सना लेवर देशिष पर चढ़ चला, 
और चौपीस वप तव मरह॒ठो से टय्बर लेता रहा | उस फिर दिल्‍ली दसनी 
नमीब ने हुई । मरह॒ठो ने समस्त दक्षिण पर अधियार यर लिया । साथ ही 
मुगलो ने भी बहुत से आ्रान्त जीत लिये । इससे इसवा दिल ब्रूत्न गया, और 
वह वही मृत्यु वो प्राप्त हुआ । 

शाइस्तासा ने इस समय बादशाह यो पहुत सहायता ही थी । उसी 
की वदौलत वह उच्च-पद पर पहुँचा था। उसे सम्ुआ मे युद्ध से प्रथम 
भागरे वा सूवेदार नियत किया गया । फिर वह दक्षिण या सूवेदार बनाया 
गया । फिर मीरजुमला वी मृत्यु के वाद उसे वगाल वा हाक्मि बना दिया 
गया । अमीर-उमरा थी पदवी उसे प्रदान वी गई और अरायान मे भया 
नक डाकू राजा से निरन्तर लड़ने अ र उद्दण्ड पुतगीज छुटेरा से टबपर 
लेने को छोड दिया गया। शाइस्तारसा ने बडी हिम्मत भुस्तंदी और वीरता 
से इन डाकुओ को वश में किया, और बगाल बे नियत प्रदेशा वो निप्क्टव 
कर दिया । 

बादशाह ने अपने बडे पुत्न को तो ग्वालियर के किले में घुल-घुलवर 
मरने को डाल दिया था । एवं बार छोटे बेटे मुअज्जव को भी शिवार ने 
बहाने ऐसे खतरे में भेज दिया, जहां से वह बडी ही बहादुरी से जान बचा- 
बर आया | इस पर औरजुजेब ने उसे दक्षिण का सूवेदार बनाकर वहाँ 
भेज दिया । 

महावतज्ा जो प्राचीन योद्धा था और जिसने शाहजहाँ पर बडे-बडे 
एहसान किये थे, काबुल से बुला लिया गया । उसने बहुत-सी कीमती भेंट 
शाहजादी रोशनआरा को तथा सोलह हजार अशकिया और बहुत-से ईरानी 
ऊंट तथा घोडे बादशाह को भट किये | इस पर बादशाह कुछ सन्तुष्ट हुआ, 
और उसे दक्षिण भेज दिया। इसके सिवा अमीरसाँ को काबुल, खली- 
लुल्लाह को लाहौर, मीरबाबा का इलाहाबाद, जुल्फिवारसा वो खगुआ 
भेज दिया | फाजिलखाँ, जिसवी योग्य सलाहो से बादशाह को बहुत लाभ 
हुआ था, प्रधान खानसामाँ बनाया गया । देहली की सूबेदारी दानिश- 
मदखाँ को दी गयी । दयानतखाँ को काश्मीर की सुवेदारी दी गई। 


प्‌श३ 


इस प्रकार समस्त हिन्दू-सरदार बेदखल हो गये ये | इन सर कारणो 
से इस वादशाह के समय में हिंदुस्तान में तीन प्रवल विजयिनी हिन्दू: 
शक्तिया उदय हो गई । दक्षिण में मराझे, जिनका नायक शिवाजी था, 
पच्छिम मे सिक्ख, जिसके नायक गुर गोविर्दातह थे, और राजपूताते मे 
राजपूत, जिनके नायक भेवाड के अधिपति थे । 
जिस समय औरज्भूजेव तख्त पर बेठा, उस समय मुग्रल-साम्राज्य 
का आदि अत न था। यदि यह कहें कि उस समय ससार भर मे ऐसा भवल 
साम्राज्य न था, तो अत्यूक्ति नही । पर यह साम्राज्य औरज्धजेव के पूर्वजों 
ने हिंदू राजाओ के सहयोग से और हिन्दू प्रजा की प्रसन्‍न करके सगठित 
क्या था। वे जानते थे कि कोई भी जाति वल या घृणा से कभी कब्जे मे 
नही आ सकती । और ह्लुजेव के पूवजो ने पठानो वो संकडो वर्ष को विफल 
ओर अथक चेष्टा का परिणाम देख लिया था और वे समझ गये थे कि 
साम्राज्य की स्थापना मे प्रजा का क्तिना हाथ रहना आवश्यक है | औरज्ज- 
जेब एवं तत्पर, तीव-बुद्धि, चौक ना और भयानक परिश्रमी बादशाह था । 
किसी खुशामदी का उसके सामने मुह खोलने का साहस न होता था। 
उसने शुरू से ही इस्लाम की आड लेने वी नीति पर काम क्या था। यदि 
बह ऐसा न करता तो जो कुफम उसने राज्य-प्राप्ति के लिये क्यि उनमे वह 
सफल न होता । पर इस सफलता वा कुछ भी महत्व न रहा, क्योकि, 
उसके राज्य के स्तम्भ--वे राजपूत और हिन्दू शोज्न ही उसके विरोधो हो 
गये, और उन्ही ने स्वत॒न्त् शक्ति का सगठन करना प्रारम्भ कर दिया | 
यद्यपि भारतीय त्तेज मर गया था, वीरत्व सो गया था और समाज 
पराधीनता की बीचड मे डूबा पडा था , पृथ्वीराज कौ-सी अजेय सत्ता नही 
रही थी, समर्रासह से जूझ मरने वाले मर चुके थे, प्रताप-जसे नर-केशरी 
भी समाप्त हो चुके थे , परन्तु अवसर ने फिर वीरत्व को उदय किया । 
शिवाजी दक्षिण मे एक अवतार होकर जमे । वे एक वीर, साहसी, 
निष्ठावान और प्रहमत-योद्धा थे । सोलह वप वी अवम्था में ही उन्होंने कुछ 
मित्रो वो सय ले, घोड़े पर सवार हो, आस-पास के गाँवो को लूटना आरस्म 
बर दिया । ये गाँव वोजापुर के शाह के थे । शाह ने अफजलसो को भेजा । 


१५४ 


यह एक विकरालकाय योद्धा था और छल से शिवाजी को कत्व क्या 
चाहता था, पर शिवाजी ने ही उसे भार डाला । 

यह उस समय की घटना है, जब औरज्भूजेब दक्षिण का सृवेदार था । 
शिवाजी को उस समय औरजूजेब ने उत्तेजना दी, क्योकि वह बीजापुर 
को हानि में प्रसन था। शिवाजी ने शीघ्र ही कोकण प्रदेश जीत लिया। 

जब औरज्भजिव पिता के विरुद्ध आयरे पर चढ़ने लगा तो उसते 
शिवाजी से भी सहायता चाही । पर शिवाजी ने उसके इस नीच काम का 
सूब तिरस्कार क्या, और उसके पुत्र को कुत्त की पूछ से बेंधवा दिया । 
बस, वही से औरजुजैव के हृदय मे बैर का बीज बैठ गया ) उधर औरज़ू- 
जेब गद्दी पर वैठां और इधर चतुर शिवाजी ने बीजापुर वालो में साध 
कर ली । 

अब उसने मुगल प्रान्तो पर आक्रमण करने प्रारम्म कर दिये। उन 
दिनो दक्षिण से मुगल सूवेदार नवाव शाइस्तखाँ था। औ रझूजेय मे उसे 
शिवाजी का दमन करने का हुक्‍्स भेज दिया । 

शाइस्तासा एक बड़ी सेना लेकर शिवाजी १९२ टूट पडा | उसने 
को" प्रदेश के सभी क्लि कब्जे भे कर लिये। फिर उसने पूना पहुँचकर 
उस भवन को भी अधिकार में ले लिया जिसमें शिवाजी का जस्म हुआ 
था। शिवाजी चुपचाप तमाशा देखते और अवसर ताकते रहे । एक दिन 
अकस्मात शिवाजी रात को शाइस्ताखाँ के घर मे जा घमके ) जब वे जनान* 
खाने में पहुँचकर तलवार चलाने लगे, तव स्त्रियो ने नवाब को जयाया। 
बहू हकका-वक्‍्का हो गया, और खिडकी से कूदकर भागा । फिर भी उत्तवी 
उँंगलियाँ कट गई, और पुत्र मारा गया । सेवक भी काट डाले गये । इस 
घटना से शाइस्तालाँ ऐसा भयभीत्त हुआ कि सीधा दिल्‍ली चला आया। 
इसके बाद शित्राजी ने सूरत नगर को छूट लिया, जो दक्षिण में मुगलो वा 
समृद्धिशाली बन्दरगाह था। यहाँ शिवाजी को अटूट सम्पदा मिल्री, जिससे 
फोदण यो सारी बसर लिवल गई | 

इसके बाद रायगढ़ लौटक्र उन्हांने राजा वी उपाधि ग्रहण की / इस 
उत्सव में शिताजा से लगभग पाँच करोड रुपया व्यय किया । अब उनके 
नाम कया सिवक्या चलने लगा । 


पर 


इस प्रकार भुगलों के प्रवल प्रताप के वीच यह छत्रपति उभरने लगा । 
इन समाचारा को पाकर औरज्जूजेय ने महाराज जयसिंह और 
सेनापति दिलेरखा को एक बडी सेना लेकर भेजा । जनसिह ने बहुत समझा- 
बुज्लाकर शिवाजी को सन्धि पर राजो कर लिया। सांथि की शर्तें दिल्ली 
भेजी गईं। बादशाह ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया । फिर उन्होने बाद- 
शाह वी तरफ से वोजापुर से युद्ध किया, और वादशाह का निमन्‍्त्रण पाकर 
अपने पुत्त शम्भाजी, पाच सौ सवार और एवं हज़ार मालवी सैय के साथ 
दिल्‍ली को प्रस्थान क्या । 
परन्तु औरज्भजैव ने इस प्रतापी पुरुष का दरवार मे सम्मानन ही 
किया, इससे रुष्ट होकर वे वहा से लौट आये । इस पर बादशाह ने इहे 
बेद बर लिया १ पर श्जाजी वहाँ से कोशल से निशल भागे । औरद्धजेव 
से उनकी राजा वी उपाधि स्वीकार कर ली, और जागीर भी दे दो । भव 
उन्होंने दक्षिण लौटबर वीजापुर और गोलकुण्डा वे. नवावों से युद्ध करके 
विजय प्राप्त वी, और कर ग्रहण क्या । उन्हूनि दक्षिण भे खूब राज्य- 
विस्तार क्या | विवश बादशाह ने महावतसाँ को चालीस हजार सैय लेकर 
दक्षिण वो भेजा । पर इस सैन्य ने पूरी हार खाई । इसमे वाईस सेनापति 
मारे गये, शेप बंद बर लिये गये । यह शिवाजी वा प्रथम सम्मुख-युद्ध था । 
इसके वाद शिवाजी ने विजयोत्सव किया, और राज्य-विधान मे 
भशोघन क्यि। उपाधियाँ फारसी-सस्कृत मे नियत वी, सिक्कों में सुधार 
किया । नवदा से छृष्णा नदी पयन्त का सारा दक्षिण-भारत उन्ही के आधीन 
था। यह महावीर सतालीस वर्ष को अवस्था मे मृत्यु को प्राप्त हुआ | उस 
वी मृत्यु वी ख़बर सुनकर बादशाह ने कहा--“वह एक महान्‌ सेनापति 
था । जिस समय मैंने प्राचीन राज्यो को नष्ट करने थी चेष्ठा वी, उस समय 
सिफ इसी व्यवित ने एक नया राज्य स्थापन कर लिया। मेरी सेना ने 
उनीस व युद्ध क्या, तो भी उसके राज्य वी कोई हानि नही हुई ।” 
अब राजपूतो का भी विवरण घुनिये। जहाँगोर और उदयपुर के 
राणा के बीच यह सीध हुई थी कि वह स्वय तथा उसके उत्तराधिकारी 
राणा होने पर शाही दरवार में उपस्थित न होगे। श्रत्येव राजा सिहासना- 
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रूढ होने पर शाही फर्मान राजधानी से बाहर जाकर स्वीकार करेगा 
से मुगल दरवार में मेवाड के यूवराज हाजिर होते रहे थे । 
अमरपसिह की मृत्यु पर राणा कण गद्दी पर बैठे । उन्होने सा 
शान्ति से लाभ उठाकर दश को हरा-भरा कर दिया। कण के छोटे 
का मुगल-दरवार में इतना पद बढा कि वे मुगल-सेना के प्रधान सेन 
बनाये गये और सुल्तान सुरम के मन्त्री बनाये गये। उछ्दे राजाव 
दिया गया था । 
आठ व राज्य करके राणा कण स्वगवासी हुए । उस समय २ 
मेवाड मे शरणागत थे । राणा ने उहे सम्राट स्वीकार किया और शाह 
की पदवी दी । इस अवसर पर जगतसिंह से शाहजहा ने पगडी बदर 
भाईचारा स्वीकार किया था। उस मंत्री को शाहजहा ने जम-भर निबा 
जगतसिंह ने छब्बीस वष मेवाड पर राज्य किया और मुगल आक्रमण 
सब चिन्हों को मिठा देने की चेष्ठा की । वह बहुत उदार, मिलमसार « 
समय व्यक्ति थे । इन्हाने मेवाड को खूब सुदर समृद्ध बना दिया । 
इनकी मृत्यु पर राजसिंह गद्दी पर बैठे । ये सिंह के समान परात्र 
भोद्धा थे। औरज्भजेव के पिता विद्रोह के युद्ध मे इन्होने बादशाह का ९ 
लिया था । परन्तु भाग्यवश औरज्जुजेब ही बादशाह हुआ । 
हम बह चुके हैं कि अक्वर से लेकर शाहजहा तक मुगल प्रादशा 
ने इम हिंदू राजाओ से उदार नीति बरती थीं। पर औरज्जेय ने वह नी 
त्याग दी । अकबर ने राजपूता से वेवाहिक सम्बंध स्थापित बरके प्रेम आ 
विश्वास एवं ऐक्प की जडे जमाली थी, तथा राजपूता को मित्र एव सम्ब७ 
बना लिया था, और उन्होने पीढिया तक मुगल-साम्राज्य के विस्तार कर 
में अपने जीवन व्यतीत बिये । पर औरज्जजेब ने उस मुगल साम्राज्य व 
जडें हिलादी-स्तम्भी को उखाड-उखाडकर फेंकना शुरू वर दिया । 
जिस समय औरज्भजेव गद्दी पर बैठा, राजपूताने मे एक से एक बढ 
कर शक्तिशाली पुरष उत्पन हो गये / अन्वराधिपरति जयतिह, मारवाडा 
घीश्वर जसवन्तम्तिह, वूदो और कोटा वे हाडा सरदार, बीकानेर के राठौर, 
भोरछा और दतिया के बुदेले, एक-से एक वढकर शूर थे--जो सभी और- 
जुजेब से अप्रसन हो गये ! 
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औरंगजेब के पूर्वजो ने तीन पीढी तक जिस भाँति प्रजा का शासन 
किया--तथा देश मे बला-कौश्ल, साहित्य, विज्ञान और व्यापार की बुद्धि 
की, चह सव औरजूजेव के जेहाद के अत्याचार प्रारम्भ होते ही छिन्न भिन 
होगई। फलत राज्य-कोप साली होने लगा, और तोन पीढी का संचित 
खज़ाना समाप्त होगया । तव बादशाह ने 'जजिया'-कर लगाया, जो 
नितान्त अयायमूलक एवं क्रूर था--इससे हिन्दुओ के कलेजे मे आग धंधक 
छठी । 
जिस समय राजसिह गद्दी पर बैठे, तो उहोने तिन्कोत्सव किया । 
ठब तक शाहजहों गद्दी पर था । इस अवसर पर यह रस्म होती थी कि शत्ते 
का कोई इलाका छीत लिया जाय । राजसिह ने अजमेर के सीमाप्रान्त का 
मालपुरा लूट लिया । जब बादशाह के पास शिक्षायत गई तो उसने वहा-- 
“यह भेरे भतीजे की केवल मूखता है (” 
पर औरजूजेव ले गद्दी पर बेठने पर रूपनगर वी राजकुमारी का डोला 
जबरन मेंगवाया । रूपकुमारी ने राजसह वो शरण चाही । उन्हें यह सूचना 
जेगल में शिश्रार खेलते समय मिलो, जवेधि उनके साथ सिफ सौ राजपुतत 
थे। अधिक समय नही था। वे उही सौ वीरो की लेकर चल दिये और 
शस्ते मे पाँच हजार भुगलो से बलपूवक कुमारी का डोला छीन लाये। 
इससे राजसिह के शोौघ का शोर मच गया, और औरऊझूजेच क्रोध से 
धरथर कापने लगा । उधर राजसिंह भी भावी महायुद्ध को तैयारी करने 
लगे। पर औरज्जेव ने राजसह को तव तक छेडने का साहस न किया, 
जब तक जर्यर्सिहू और जसवन्तसिह्‌ जीवित रहे | उधर वह शिवाजी द्वारा 
भी बहुत तग किया जा रहा था। अन्त में उसने इन दोनो वीरो को विप 
देकर मरवा डाला | साथ ही 'लजिया'-कर लगा दिया | फिर जसवर्न्तासह 
की विधवा और पुत को कद करना चाहा। वडे पुद्ध को भी बिप देकर 
मरवा डाला । इस प्रवार तमाम राजपूताना क्षुब्ध होगया, और वीर राठौर 
2290 से रा्जासह से मिलकर इस दुर्दौन्त मुगल के नाश का उपाय ठोव 
या । 


राणा ने एक प्रभावशाली पत्र औरज्भूजेव वी जजिया के सम्ब-्ध मे 
लिखा, जो इस प्रवार था-- 


पृश्द 


“सर्व प्रकार की स्तुति, सवशवितमान्‌ जयदीशयर वी उचित है, और 
आपनी महिमा भी स्तुति करने योग्य है। आपकी उदारता और समहृष्ठि 
चंद्र और सूथ वी भाति चमकती है। यद्यपि मैंने आजकल अपने को आपके 
साथ से अलग कर लिया है, किन्तु आपको जो सेवा हो सके, उसको मैं मदा 
चित्त से बरमे को उयत हूँ। मेरी सदा इच्छा रहती है कि हिन्दुस्तान के 
बादशाह, रईस, मिर्जा-राजे और राब लोग, तथा ईरान, तूरान और शाम 
के सरदार लोग, और सातो बादशाहत के निवासी और वे सब यात्री, जो 
जल या थल के माग मे यात्रा वरते हैं, मेरी अभेद बुद्धि-सेवा से उपकार लाभ 
क्‍्रें। 

“बहु इच्छा मेरी ऐसी उत्तम है कि जिसमे आप कोई दोप नही देस 
सकते। मेरे पूवजा से पूव काल में जो कुछ आपकी सेवा वी है, उस पर 
ध्यान करवे' मुसकों अति उचित जान पडना है कि मैं नीचे लिखी हुई बातो 
पर आपवा घ्यान दिलाऊँ, जिसम राजा और प्रजा की भलाई है। मुझकों 
यह समाचार मिला है कि आपने मुझ्त शुभ-चिन्तक के! विरुद्ध एफ सेना 
नियत की है, जौर मैंने यह भी सुना है वि ऐसी सेनाओं के नियत हीने से 
आपका खज़ाता जी खाली हो गया है, उसको प्रुरा करन को नाना प्रवार 
के कर भी लगागे हैं। 

“आपके परदादा सूटम्मद जलालुद्दीन अकबर ने जिनका सिहासन 
अब स्व में है, इस बडे राज्य वो वावन बंप तव एसी सावधानी और 
उत्तमता से चतवाया वि. सब जाति वे लोगो ने उससे सुख और आनाद 
उठाया । वया ईसाई, क्या मूसाई, वया दाजही, क्या मुसलमान, बयां 
ग्राह्मण, क्या तास्तिक--रावन उनदे राज्य मे समान भाग से राज्य वा 
न्याय और राज्य वा सुल भोग विया और यही वारण है कि सभ लोगा 
में एवं मुह हावर उनको जगतू-गुर वी पदवी दी थी। शह शाह मुहम्मद 
मूरदीन जहाँगीर ने, जो अप नत्दन-वन में विहार करते हैं--उसी प्रकार 
याईस बष राज्य क्या, और अपनो रक्षा वो छाया से सप प्रजा वो शीतल 

रखा, तथा अपन आशित या सीमास्वित राजन्य वग को भी व्रमन्त रखा, 
अपन बाहु-बल से शादुआ था दमन किया । वसे ही उसने शाहज्ादे और 


न 


आपके बडे परम प्रतापी पिता शाहजहाँ ने बत्तीस वर्ष राज्य करके अपना 
शुभ नाम अपने शुद्ध गुणो से विल्यात किया । 

“आपके पूवज पुरुषो की यह कीति है । उनके विचार ऐसे उदार 
और मह॒त्‌ थे कि जहा उन्होंने चरण रखा, वहाँ विजय-लक्ष्मी को हाथ जोडे 
सामने पाया और बहुत-से देश और द्रव्य को अपने अधिकार में किया। 
किन्तु आपके राज्य मे वे देश अब अधिकार से बाहर होते जाते हैं, और जी 
लक्षण दिखलाई पहते हैँ, उनसे निश्चय होता है कि दिन-दिन राज्य का क्षय 
ही होगा । आपकी प्रजा अत्याचार से अति दुखी है, और सब दुर्बल पड गये 
हैं, चारो ओर से वस्तियो के ऊजड पड जाने की और अनेक प्रवार फ्री दुख 
की ही बातें सुनने मे आती हैं। राजमहल मे दरिद्रता छाई हुई है । जब 
बादशाह और शाहजादो के देश की यह दशा है, तव और रईसो की कौन 
कहे ? शूरता तो केवल जिद्ना मे आ रही है। व्यापारी लोग चारो ओर 
रोते हैं, मुसलमान अव्यवस्थित हो रहे हैं, हिंदू महादुी है,--यहाँ तक 
कि धजा को सण््या-काल के समय खाने वो भी मही मिलता और दिन को 
सब दुख के मारे अपना सिर पीठा फरते हैं । 

“ऐसे वादशाह का राज्य क्तिने दिन स्थिर रह सकता है--जिसने भारी 
कर से अपनी प्रजा वी ऐसी दुदशा कर डाली है ? पूव पश्चिम तक सब॒ 
लोग यही कहते है कि हिंदुस्तान का बादशाह हिन्दुओ का ऐसा हेपी है कि 
वह रक ब्राह्मण से लेकर योगी, वैरागी और सयासी तक पर कर. लगाता 
है, और अपने उत्तम तेमूरी वश को, इन घनहीन और निम्पद्रवी, उदासीन 
लोगो को दुख देकर बलक्ति वरता है। अगर आपको उस किताब पर 
विश्वास है, जिसको आप ईएवर का वाक्य कहते है, तो उसमे देखिये कि 
ईएवर को मनुप्य-मात्र का स्वामी लिसा है, केवल मुसलमानों का नहीं। 
उसके सामने हि्ू और मुसलमान दोनो समान है । मनुष्य-मात्र को उसी 
ने जीवन-दान दिया है । नाना जग के मनुष्य अपनी इच्छा से पंदा किये हैं । 
आपकी मसजिदो से भी उसी का नाम लेकर चिल्लाते है, और हिंदुओ के 
यहाँ देव-मन्दिरों मे भी उसो के नि्मित्त घण्ठा ब॒जाते हैं। किन्तु सव उसी 
एक को स्मरण करते है। इससे क्मी जाति को दुख देना परमेश्वर को 
अप्रसत्ञ करना है.। हम लोग जय कोई चित्र देखते है, तो उसके चितेर को 
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स्मरण व रते हैं । यदि हम उस चित को वियाडें, तो चितेरे को अप्रसप्ता 
होगी, जौर कवि की उक्ति के अनुसार जब कोई फूल सू पते है, तो उसके 
बनानेवाले को ध्यान करते हैं उसका विगाडना उचित नहीं समझते । 

साराशयह कि हिंदुओ पर आपने जो कर नयाना चाहा है, वह 
याय के परम पिरद्ध है--राज्य के प्रवन्ध को नाश करने बाला है । ऐसा 
ब्रना अच्छे राज्याधीए्परों का लक्षण नही है, और बल वो शियिल वरने 
वाला है, हिंदुस्तान वी नीति के अति विरुद्ध है। यदि आपको अपने मत 
का ऐसा आग्रह हो कि आप इस बात से बाज न आयगे, तो पहिले 
राजसिह से, जो हिंदुआ मे मुस्य हैं, यह कर लीजिये और फिर इस शुभ- 
चितक को बुलाइये । रिन्‍्तु यो प्रजा-पीडन करना वीर-धम और उदार 
चित्त के विर्द्ध है। बडे नाएवय वी बात है कि आपके मंत्रियों ने आपको 
ऐसे हानिकारक विषय मे कोई उत्तम मत्र नही दिया ।' 

टॉड राजस्थान, 
॥०७-४४८ प्रथम सण्ड 

पत्र पढ़कर बादशाह तिलमिलां उठा । उसने राजपुत की इस दुधय 
शक्ति को बुचतने थी भारी तैयारी प्रारम्भ कर दी । बंगाल से अपने पुत्र 
अवबर को, काबुल से अजीम का, दर्लिण से दिलेरखा को बुलवाया और 
शाही सीय लेवर उसने मेवाड पर चढाई कर दी । 

मह सुन, राणा अपने समस्त योद्धाआ और नागरिका वो लेकर दुगम 

पवत-उपत्यवाआ मे चले गय । दश भर उजाड़ बर दिया गया। और ज्वजिय 
बित्तीर, मगलतगढ़ मन्दसौर, जीरम और अय विया वा अनायास ही अधि- 
शत वरता हुआ, कटा चला गया । 

शाया ने अपनी सेना को तीन माया में वाट । एक भाग वा अधि- 
पति राणा या ज्येप्ठ पुत जयसिह अरावली वी दूसरी चांटी पर स्थित 
किया गया, जिसमे वह दोसा भार से आनेवाले शत्रुआ बी सबर रसे । 
राजयुसार भीम पश्चिम वी और नियुवत किया जिससे बह गुजरात से 
आतेवाते शत्रु वी रावे । राणा स्वयं साहन की धाटी पर जावर बंठ, और 
इस ताक में सम कि झत्रु पहाड़ी में घुसे तो उसे लौटने था साय रोब' 
दिया जाय । 
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औरज्जजेव ने अपने पुत्न अकवर को पचास हजार सेना देकर आगे 
बढ़ने की आज्ञा दी । उसे माग मे एवं भी मनुष्य ते सिला। उसने घाग, 
महल, भवन, वाटिका, तालाव--संब देखे, पर मनुष्य का पता न था। अत 
उसमे वहा डेरे डाल दिये | सैनिक, शत्रु के इस प्रकार भयभीत होकर भाग 
जाने की खुशी मे मस्त होकर जश्न मनाने लगे । 
अक्स्मात्‌ राजसिंह उन पर आ पडे | उस समय कोई खा रहा था, 
कोई नमाज पढ रहा था, कोई ताश-शतरज मे मस्त था। सब गाजर-मूली 
की तरह काट डाले गये । जो वचे, भाग निकले । उनका सब सामान लूट 
लिया गया और छावनी फूक दी गई। उनके रथ, घोडे, हथियार कब्जे मे 
कर लिये गये । 
अकबर ने लौटने पर देखा कि लौटने की राह वन्द है। अब बाद- 
शाह से जा मिलना सम्भव नही । बीच मे राजसिंह के सिपाही नगी तल- 
वारें लिये जमा हैं । 
अक्वर ने गोलकुण्डा के रास्ते मारवाड के मेदानो की ओर लौटना 
चाहा | पर उधर भीलो ने वाणों से उसकी सेना को छेद डाला । इधर भी 
जान सकट में समझ, वह लौटकर दूसरी ओर को फिरा, तब कुमार जयसिह 
ने ऐसा बद लगाया कि एक भी मुगल का वहाँ से बाहर आना असम्भव 
हो गया । निदान, अकवर ने जयसिंह से कहला भेजा, कि यदि हमे लौट 
जाने दिया जाय, तो हम युद्ध बन्द कर देंगे । इस पर विश्वास कर, जय- 
सिह ने उहे पथ-प्रदशक देकर चित्तौड की प्राचीर तक पहुँचा दिया । 
अब दिनेरखा की दुगति का हाल सुनिये ! वह अपनी सेना लेकर 
मारवाड की ओर देसोरी घाटी मे होकर पवत माला में घुसा । उसे भी 
कसी ने नहीं रोका, वह सेना घुसी ही चली गई। जब वे घूम घुमौवल 
मांग मे भटक्फर एक चौडे मंदान मे पहुंचे, तो विक्रम सोलदड्भी और 
गोपीनाथ राठौर उन पर टूट पडे, और सेमलने से पहले ही उाह काट 
डाला । यह सेना बिल्कुल नष्ट कर दी गई, और उसका सप्र असवाब लूट 
लिया गया । 
औरजूजेव अपने पुत्र अजीम को साथ लिये, दीवारी मे डेरे डाले 
पडा, इन युद्धों वा. परिणाम देख रहा था । राणा अकस्मात्‌ ही उस पर 
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टूट पड़े । राठौरो पर इस बादशाह ने बहुत जुल्म क्ये थे । उनकी तलवारें 
खुन की प्यासी हो रही थी । दुर्गादास और राजसिंह ने आज बढ घढ कर 
बदले लिये। सम्राट्‌ की भारी तोपे, जिनके गोल दाज़ सुयोग्य फ्रान्सीसी थे, 
धरी रह गयी । राजपरृती ने मुगलो को वर्छी पर धर लिया । अन्त में बाद- 
शाह हार कर भाग गया | उसका बहुत सा सामान लूट लिया गया । उसका 
झण्डा, हाथी और बहुत सा सामान राजपूतो के हाथ लगे । 

उधर भीम खाली नही बैठा था। उसने भ्रुजरात को भेदकर ईडर 
पर अधिकार कर लिया, और मुगल किलेदारो को मार भगाया। फिर 
उसने पाटन, सिद्धपुर आदि नगरो को लूठा और सूरत की ओर बढा। 
दूसरी ओर राणा के मद्बी दयालशाह ने मालवे को छूट लिया। 

सारगपुर, देवास, सारौन, माड्ू, उज्जेन और चदेरी लुट लिये गये । 
तमाम किले ब्जे मे कर लिये--फौजो को काट डाला, मालवा उजाड हो 
गया | वहा वी अटूट सम्पत्ति लुटकर राणा के चरणों मे रख दी गई । 

बादशाह अक्वर और अजीम को बारह हजार सेना सहित चित्तौड 
पर अधिकार करने को छोड गया थां। उस पर जयसिंह और दयालशाह ने 
आक्रमण कर, उसे रणथम्भोर तक खदेड दिया ! इस प्रकार प्रवाण्ड मुगल 
सेना सबथा मेवाड से मिकाल बाहर कर दी गई । 

अब राणा मारवाड की तरफ झुके । वहा जसवन्त वी रानी बड़े 
हौसले से शाही सेना का भुकाबला कर रही थी, जो नगर पर दखल बरने 
को आई थी । राणा ने गनौरा नामक स्थान पर मुगलो से लोहा लिया । 
इस युद्ध मे राजपूतो ने एक भयानक हास्य मुगलो से क्यिा[-पाच सौ ऊँट 
मुगला से छीन लिये। उन पर बहुत-से गडे ग्ूदड लपेट, तेल से तर कर, 
उने पर भशालें जलाकर उहू मुगल छावनी में हाक दिया। पीछे-पीछे 
राठौर चले | मुगल छावनी मे उन जलते हुए ऊँटो ने यह आफत मचाई कि 
हाहाकार मच गया, और राजपूतो ने मुगल सेना को नप्ट बर दिया । 

इसके बाद बीकानेर के राजा के उद्योग से राणा और राजतसिंह मे 
साध चर्चा चली | पर, इसी वीच मे राजसिंह वी मृत्यु हो गई और फिर 
बादशाह और जयसिंह के बीच, जो राणा हुए, साथ हुई इस साध के 
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बाद औरज़ुजैव को राजपुतामे की ओर देखने का मृत्यु तव साहस नहीं 
आ। 
हे तीपरी शवित, भुगलो के विद्ध खडी हुई, सिकखों वी थी। यह 
प्रथम एक धार्मिक समुदाय था । इसका जन्म एक शक्तिशाली साधु पुरुष 
नानक ने किया। इस घस वा मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न जाति और धर्म 
के लोगी को एक होकर रहने का था । उसने सत ढकोसलो और भेद-भावों 
को तीन निदा वी। अद्वितीय ईएवर वी उपासना ही उसका मुख्य उद्दं श्य 
था। 
नानक के वाद उई गुरु गद्दी पर बैठे, और वे सब सयमित्त चित्त- 
योगी की भांति रहते ये। धीरे-धीरे मुसलमान बादशाहो ने उन पर 
अत्याचार आरम्भ किये | वे वध स्थल में पशु वी भाति ले जाये जाते और 
उनका वध लोहे के पीजरे मे बन्द कर, निदयता से क्या जाता । अजु न 
गुरु को जहाँगीर ने कैद क्रिया, और उहे आत-यातनाओ से कुल्हाडे से मारा 
गया। इस घटना के बाद सिवख उत्ते जित हो गये, और उनके पुत्र हरगो विन्द 
गद्दी पर बठते ही झुसतमायों के विरोधी हो गये । उन्होंने सिक्सो को 
हथियार घारण की शिल्पा दी। वह स्वय दो तलवारें बाघते थे । जब कोई 
उनसे इसका कारण पूछता तो वह उत्त जित स्वर में बहुते---एक पिता के 
बदले के लिये और दूसरी मुगल साम्राज्य वा ध्वस करने के लिये ।/ इनकी 
मृत्यु के पीछे उसके पोते हरराम गुर हुए | फिर हरक्शिन गुर हुए । उसके 
बाद गुरु तेगवहादुर हुए । यही वह समय था, जब औरजूजेव के अत्याचारो 
से भारत कम्पायमान हो रहा था। उनके पास वाएमीर के बुछ पोडित 
ब्राह्मण भागकर आये और दृह्ई दी । तेगवहादुर ने गम्भीर विचार कर, 
एक भयानक सकत्प क्या, और उन्हू यही पढाकर दिल्ली भेजा । उन्हाने 
दिल्‍ली आकर कहा--यदि आप तैगवहादुर को मुसलमाप बनालें, तो हम 
खुशी से मुसलमान हो जायेंगे।' तेगयहादुर के प्रतिदन्दी रामराय ने भी 
बादशाह वो इसके लिये उत्तोजित किया | उच बादशाह च त्तेववह्मादुर पर 
सेना भेजी, और दे वदी करके दिल्‍्ती ले जाये गये । यहाँ भरे दस्वार मे 
बादशाह ने महा--“कुछ करामात दिखाओ ४” गुरु ने कहा-- हमारा घम 
सर्व शवितमान ईएयर की उपासना करना है। परन्तु तुम्ह हम वरामात 
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दिखाने ही आये ह्‌ ।7 इतना वह, उहोने ठुछ शब्द बागज पर लिखकर गले 
में तावीज की भाँति बाघ लिये, और कहा-कि, अब मेरी मरदन तलवार 
से नही काटी जा सकती । 
बादशाह ने डरते डरते जतलाद को वार करने का सकेत क्या | 
तलवार पडते ही उनका सिर कटकर धरती पर जुढ़क गया । यह देख, बाद- 
शाह विमूढ ही गया | कागज में लिसा थां--/सिर दिया, सार नहीं ।” 
यह मिदय घटना तूफान की भाति फैल गई । तेगबहादुर चलतो 
बार अपने पुत्र गोविन्दसिह को गद्दी पर वठा जाये ये--जिसकी अवस्था 
पद्स्‍हु वष की थी। उहोने प्राण देने का निश्चय किया था। वे जानते थे 
कि इसी से देश मे आग लग जायगी । इस तेजस्वी बोलक ने नगी तलवार 
लेकर हुद्डार भरी और सिक्‍्खो का संगठन शुरू क्या । कई छोटे छोटे युद्ध 
मुगलो के साथ हुए, और सब में उनकी विजय हुईं। अन्त में बादशाह ने 
प्रबल सेना भेजो, जिससे पराजित होकर गोवि-दर्सिह हार गये । उनके दो 
पुत्त पकड़े गये और जीते ही दीवार मे चुनें गये । वादशाह्‌ ने गुरु को दिल्‍ली 
बुला भेजा । पर उन्हीने कहला भेजा--अभी खालसा बादशाह से गुरु का 
बदला लेंगे। अन्त मे वे बादशाह से मिलने को राजी भी होगये, पर इस 
मुलाकात से प्रथम हीं बादशाह की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी 
वहादुरशाह ने ग्रुर वी वहुत खातिर की, पर उनवी अचानक एक पठान 
के आक्रमण से मृत्यु होगई । यह घटना नवदा-तीर के नादर नामक स्थान 
पर हुई। उस समय गुरु की आयु अडतालीस वर्ष की थी । 
इनके वाद सिक्स-समुदाय एक लौह समुदाय बन गया । एक बार 
ग्रोविदर्सिह ने बादशाह को जिखा था-सवर्दार रहो! तुम हिन्दू को 
मुसलमान नरते ही । तुम अपने को वेजरर समभझते हो पर में कबूतर से 
बाज वा शिवार कराऊं तो गुरु! 
इस गुर के वाद उनका धम ग्रथ ही गुरु के स्थान पर पूज्य हुआ। 
सिक्‍खा ते रामनगर और चिलियावाला मे ऐतिहासिव अमर कारनामे किये। 
बन्दा बेरागी|ने वादशाही को हिला डाला, और अत में सिख महाराज 
रणजीतसिंह ने जम लेकर काबुल तक को थर्रा दिया । 
इस वात पर विचार करना उचित है कि इस भयानक व्यव्ित ने ऐसे 
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अत्याचार और प्रजा-पीडन करने पर भी क्सि भाति पचास वप तक राज्य 
किया, और समस्त कठिनाइयों को कैसे पार किया ! यह व्यक्ति वास्तव 
मे बुद्धिमान और तीसा, घमण्डी, धूत और मुस्तेद था । किसी को मुंह न 
लगाता था। एक्वार का जिक है कि इसके किसी उमरा ने खुशामद से 
बहा-“हुओूर काम मे इस कदर मसरूफ है कि यह अन्देशा है कि इससे 
सेहते-जिसमानी वल्कि दिमागी कुब्बत मे कुछ फक आजा जाय, और ताकत 
को कुछ नुकसान पहुचे ।” 
यह सुनकर बादशाह ने उस बुद्धिमान उपदेशक की ओर से मुँह फेर 
लिया-मानो उसकी बात सुनी ही नही । फिर कुछ ठहरकर एक और बहुत 
बडे अमीर की ओर, जो बडा ही विद्वान्‌ और बुद्धिमान था, देखकर कहा-- 
“आप तमाम अहले-इल्म इस बात मे मुत्तफिकुलराय है कि मुश्किल और 
खौफ के जमाने मे जान जोखो मे पड जाना और जरूरत के वक्‍त रिआया 
बी बेहतरी के लिये, जिस्ते खुदा ने उसे सुपरुद किया है, तलवार पक्ड क्र 
भंदाने जग में जान देना बादशाह वा फर्ज है। मगर इसके बरअक्स यह 
नेक और बातमीज शर्म [!] है ! यह वाहता है कि रिआया के आराम 
व आसाइश के लिये जरा भी तकलीफ न उठाई जाम । और उनवी [रिआया 
बी] रिफाह की तदबीरो के सोचने मे एक रात या एक दिन भी वे-आराम 
रहे वर्गर यह मुकदमा हासिल हो जाय । इसकी राय है कि मैं सिफ अपनी 
तदुरुस्‍्ती को मुकहम जानूँ, और ज्यादातर ऐशो-इशरत और आराम व 
आसाइश के उमूर मे मसरूफ रहूँ, जिसका मतीजा यह हो सकता है कि में 
इस वसीह सल्तनत के कामो को किसी वजीर के भरोसे छोड बैटू' । मगर 
मालूम होता है कि इसने इस अमर पर गौर सही किया कि जिस हालत में 
मुझे खुदा ने वादशाही खानदान में पैदा कर, तरत पर विठाया है, तो दुनिया 
में अपने जाती फायदे के लिये नही भेजा, वल्कि औरो को आराम पहुँचाने 
और मिहनत करने के लिये। मेरा यह काम नही है कि अपनी ही आसाइश 
वी फिक्र करू । अलवत्ता रिआया के फायदे की गरज से जिस कदर आराम 
लेना जरूरी है, उसका मुजायका नही । बजुज्ञ इसके कि इन्साफऔर अदा- 
लत से वैसा ही करना सावित हो--या सल्तनत के कायम रखने और मुल्क 
को हिफाजत के लिये यह यात जरूरी हो हर सूरत मे रिआया की आसा- 
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इश और तरवी ही एक ऐसी चीज है जिसकी फिर मुझे होगी चाहिये। 
मगर यह शस्श इस बात यी तह यो नही पह़ुँगा कि उस आराम से, जो 
यह मैरे लिये तजवीज वरता, क्या-क्या वहावतें पैदा हगी और यह भो 
इसे नही मालूम कि दूसरा वे हाथ मे हुर्‌मत देना दैसी बुरी बात है। शेख 
सादी ने जो यह वहा कि बादशाहा वा चाहिये कि सवाय सुद वारोपार- 
सल्तनत का बोझ अपने ऊपर ले--नही तो बेहतर है वि बादशाह बहनलाना 
छोड दे, तो क्या बुजुग का यह कौल गलत है ?े बस, आप अपने इस दोस्त 
से कह दीजिए वि अगर यह हमारी सुशी जौर हमसे आफरी हासिल वरना 
चाहता है ती जो वाम इसके सुपुद है उसे दीव तौर से वरता रहे, और 
खबरदार यह सलाह जो यादशाहा वे सुनने वे लायव नही हैं कमी न दे 
अफसोस, इत्सान आराम-तलव है, और ऐसे सयालात से बचना चाहता है, 
जो दूसरा वी तरववी वी फ्क्रि मे आदमी वो घुला डालते हैं। मगर हमबो 
ऐसे फिजरूल सलाहवारा बी हाजत नही है । ऐशो-आराम थी सलाह तो 
हमारी बेगमे भी दे सकती हैं ।”” 

एक थार औरज्भजिब वे गुरु मुल्ला सालह ते, जिसने बचपन में उसे 
शिपा दी थी--यह सोचा कि अब मेरा शागिद बादशाह हुआ है, कुछ-न- 
कुछ जागीर देगा, और वह अमीरा वी श्रेणी में रस लिया जायगा | उसने 
बडी बडी सिफारिशें पहुँचाइ और सभी दरबारिया तथा अमीर-उमराबो को 
अपने पक्ष मे कर लिया । यहा तक कि बेगम रोशनआरा तक को पक्षपाती 
बना लिया, और उसने कई वार बादशाह को याद दिलाया कि आपका 
माननीय विद्वान्‌ उस्ताद प्रतिष्ठा किये जाने के योग्य है । पर वादशाह ने 
तीन महीने तक तो उसकी ओर आख उठाकर भी नही देखा । अन्त में 
उसने एक दिन दरवारे-खास मे हाजिर होने का हुक्म दिया । वहाँ कुछ चुने 
हुए अमीर हाजिर थे। वहाँ बादशाह ने बहा-- 

“मुल्लाजी, बराए मेहरवानी यह तो फरमाइये कि आप हमारे से 
चाहते क्या हैं ” वया आपका यह दावा है कि हम आपको दरवार के अब्वल 
दर्जे के उमरा मे दाखिल करले ? अगर आपकी यह स्वाहिश है, तो पहिलें 
इस बात का हिसाव करना ज़रूरी है कि आप क्सी निशाने इज्जत के 
मुस्तहक अभी हैं या नहीं। हम इससे इन्कार नहीं करते कि अगर आप 
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हमारी तालीम व तरवियत ठीक तोर पर करते, तो जरूर ऐसी ही इज्जत 
के मुस्तहक होते । आप हमको कसी तरवियतयापता नौजवान शख्म वा 
भाम बतलायें, वि उसकी तालोम व तरगियत की वायत शुक्रगुजारी का 
ज्यादा मुस्तह॒वा उसका उस्ताद है या उसका बाप ? फरमाइये तो सही 
कि आपबी ततालीम से कौन सी वाकफियत भुये हासिल हुई है। क्योवि' 
आपने तो मुथकों यह्‌ बतलाया था कि तमाम फिरगिस्तान (यूरोप) एव छोटे 
जजीरे से ज्यादा नही, जिसमे सबसे वड़ा बादशाह अब्बलन शाह पुतगाल 
था, फिर बादशाह हॉलेड हुआ, और इसके बाद बादशाह इंगलिस्तान । 
फिरगिस्तान वे' और वादशाहो-मसलन्‌, फ्रान्‍्स और इगलेड वी बावत यह्‌ 
बताया फरते थे कि यह लोग हमारे यहाँ के छोटे-छोटे राजाओं के मुआफिक 
हैं, और यह्‌ कि हिंदुस्तान के बादशाहो मे सिफ हुमाय, अकयर, जहाँगीर, 
शाहजहा हुए हैं, जिनके आगे तमाम दुनिया के वादशाहो की शान व शौकत 
मद्धिम हू। और यह ईरान, उजवक, काशगर, तातार, श्याम, चीन और 
माचीन के बादशाह सलातीन(हिन्द के नाम से काँपते हैं । सुबहान अल्लाह 
आपवी इस जुगराफियादानी और बमाले-इल्म तवारीख वा बया पहना 
है! क्‍या मुझ-जैसे शन्स के उस्ताद को लाजिम न था कि वह दुनिया वी 
हर-एक कौम के हालात से मुझे मुत्तिवा करता ! मलसन्‌ उनकी बुब्बत- 
जड्ी से, उनके वसायल आमदनी से, और तफें-ज ग से, उनके रस्मो-रिवाज, 
मजाहिंब और तजें-हुबसरानी और उन खास खास उमूर व तफसीम से 
जुदा-जुदा मुझको आगाह बरता, जिनको वे अपने हक में ज्यादा मुफीद 
समझते ह्‌। मेरे जैसे शह्स वे उस्ताद को लाखिम था कि वह मुझको इल्म 
तारीख ऐसी सिलसिलेवार पढाता कि मैं हर एक सल्तनत की जड-बुनिषाद, 
असवाबतरवकी व तनज्जुली और उनके साथ उन वाकयात्त और उन 
गलतिया से वाकिफ हो जाता, जिनके वायस उनमे ऐसे इकलाबात होते 
रहे हैं। वनिस्व॒त इसके कि आप मुझे तमाम दुनिया की कामिल तारीख से 
आगाह करते, आपने तो हमारे उन मशहूर व मारूफ बुजुर्गों के नाम भी 
अच्छी तरह नही वतलाये, जो हमारी सल्तनत के बानी थे। उनवी सवाने- 
उम्री, खास-तौर की लियाकत, जिनके चाइस वह बडे-वडे फतृहात करने 
के काविल हुए और उन फ्तूहात से पहले जो वाकयात जहूर मे आये, उनसे 
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भी मुझे आपने नावाक्फि रसा । बावजूद कि बादशाह वो अपगी हमसाया 
कौमो की ज़बानो से वाकिफ होना क्रूरी है, आपने मुझ्दों अरबी लिसना- 
पढना सिखाया। इस ज़बान थे सीखने मे मेरी उम्र या एक बडा हिस्मा 
जाया हुआ। मगर, आपने यह समया कि एवं ऐसी जवान सिखावर जो 
दस बरस मिहनत विये विना हासिल नही हो सबती, गोया मुझ्त पर बडा 
भारी अहसान किया ! आपको यह सोचना था कि एवं शाहज़ादे वो ज्यादा- 
तर क्नि-बिन इल्मो के पढाने वी ज़रूरत है। मगर आपने मुर्ये ऐसे फना 
की तालीम दी, जो काज़ियो वे लिये मुफीद हैं, और मेरी जवानी वे दिन 
बेफायदा बच्चों की-सी पढाई मे वर्वाद किये । 

“क्या आपको मालूम न था वि छुटपन मे, जब कि कूयत-हाफिज्ा 
मज़बूत होती है, हजारों माकूल बातें जहननशीन हो सकती हैं ? भौर 
आसानी के साथ इसान ऐसी मुफीद तालीम हामिल कर सकता है, जिससे 
दिल मे निह्ायत आला खयालात पैदा होते हैं, और जिनसे में बड़े-बडे 
नुमाया कामो के करने के काबिल हो जाता ? क्या नमाज सिफ अरबी ही के 
जरिये अदा हो सकती है ? और बडी-बडी इत्मा हुनर को वाता वा जानना 
क्या अरबी ही के ज़रिये हो सकता है ? आपने हमारे वालिद-मज़ीद को 
तो यहू समझा दिया था कि हम इसे फिलॉसफी पढाते है, और मु्ये खूब 
याद है कि दरसो तक ऐसी बेहूदा वाता से आप मेरा दिमाग परेशान वरते 
रहे, जो पहिले तो जल्दी समझ मे नही आती थी, और समझे मे आ जाने 
पर जल्द भूल जाती थी , और ऐसी थी, जिनको दुनियावी मुआमलात में 
बुछ जरूरत नहीं। आपने उम्र के कई कई साल ऐसी ही तालीम मे खराब 
कराये, जो आपको पसद थी। मगर जव में आपकी तालीम से अलहृदा 
हुआ तो कसी बडे इल्म के जानने का दावा नहीं कर सकता था । बजुज्ञ 
इसके कि चद अजीव व गरीब बातो का वाकिफ था, जो एक अच्छी समझ 
के नौजवान शख्स को हिम्मत को पस्त, दिमाग को खराब और तबियत को 
हैरान कर देती है । अगर आप मुझे वे बातें सिखाते, जिनसे ज़हन इस 
क़ाबिल हो जाता कि बगेर सही दलील के कसी बात को तसलीम नही 
करता, या आप मुझको वह सवक पढाते, जिससे इन्सान की तबियत ऐसी 
हो जाती है कि दुनिया के इकलाबात का उस पर कुछ भी असर नही होता, 
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और तरववी या तनज्जुली बी हालत भें बट एान्गा रहुता है, या मुझे 
कुदरती थाती से आगाह बरते--तों मैं उससे भी ज्यादा आापया एटुगाय 
मानता--जितना सिकदर ने अरस्तू का माना था और असर] से भी ज्यादा 
इनाम आपवी नज़र बरता। सुजाजी, नागुकंगुज़ारी या धृठा इखाग 
ह्वामख्वाह मुझ पर न लगाइये | बया भाप यहू उटी णाय थे, ति शाह" 
जादों को इतती बात जखूर सिसाती चाहिये वि छतकों रिश्रामां 4 साथ 
और रिकआया को उनसे साथ व्रिस तरह या यतयि बरी लाहिय । और 
बया आपको अज्वव ही यहू स्थात वर जेना मुनासित्र उ़ीं था सि मैं विंसी 
वक्त सख्योनताज थी खात्विर 9 अपनी जान ययाने थे लिये तलवार पर डे 
का पते माय्यां से उड़ते वर मजदूर हाट या | या कि बात यट धूव जावे 


हैं कि सलादीट-टित्द की औदांद को ठमशा मरे मुठामिया। पथ जीते रात 
मु 


हैं। पर, कढ्मा आपने कमी उडार्ट का के था सियी हर वा मरायरा 
करना, या पीज ढी एन ऋयई का ठरीता झुर्फक शिखात्रा * बेर मेरी खुश» 
किस्मती थी, कि मैंने टव मुआनिटाती में मे #ठा से टठछ सीख दिया, 
जो आपसे ज्यादा अक्लषमद्ध थे ब्रट, आहट गति को #द 224, हर अय 


से बोई न जाने कि आप कौन है और आपदा वश 7 व 7 7 
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पोशीदा वरसे, तो उसका हक-व-जानिय है या नहीं ? हुजूर के सौफ से मैं 
बहुत डरता हूँ, यह नही चाहता प्रि' हुजूर मेरे तौरो तरीगे' वी निस्वत गलत- 
फहमी फरमावें | हुजूर फरमाते हैं दि तख्तनशीनी ने मुझे सुदराय और 
मगरूर बना दिया, लेकिन यह स्थाल गलत है। चालीस बरस के तजरबे 
से आप सूद ही रपाल फरमा सवते हैं कि ताजशाही क्सि वदर गिरांदार 
चीज़ है, और बादशाह जब दरवार से उठता है, तय विस कदर फिन्र उसके 
दिल वो गमगीन और ददमद बनाये रहती हैं । हमारे जह-अमजद जला- 
लुद्दीन मुहम्मद अकबर ने इस गरज से, पति उनकी औलाद दानाई, नर्मी और 
तमीज वे' साथ सल्तनत करे, अपने अहले-सत्तनत वी तारीस भे अमीर 
तैमूर का जिक्र बतौर नमूना लिसकर अपनी औलाद वो उसकी तरफ तब- 
ज्जह दिलवाई थी | वह तजक्रा यो है--जव तुर्वी सुलतान वजेद गिरफ्तार 
होकर अमीर तैमूर के हुजूर मे लाया गया, और अमीर बहुत गौर वे साथ 
उस मगरूर कंदी की तरफ देखकर हँस दिया, तब वैजेद ने इस हरकत से 
नाराज होकर अमीर से क्हा--तुमको अपनी फतहमदी पर इतना इतराना 
न चाहिये | दौलत और इज्जत बरशना या लेना खुदा के हाथ मे है | मुम- 
बिन है कि जिस कदर तुम आज वातें करते हो, बल मेरी तरह पक्‍डे 
जाओ ।” अमीर ने जवाब दिया-- दुनिया और उसके जरो-दौलत की 
बेएतबारी से मैं खूब वाकिफ हूँ। और खुदा न बरे कि मैं कसी मगल्‌म 
दुश्मन की हँसी उडाऊँ। मेरी हँसी का सबक यह न था कि तुम्हारा दिल 
दुखाऊं, बल्कि मुझ तुम्हे देखकर अपनी ओर तुम्हारी बदसूरतो वे खयाल 
ने बेअग्तियार हँसा दिया । क्योकि, तुम तो काने हो, और मैं लेंगडा । मेरे 
दिल में यह गुजरी कि ताज और तर्त जाखिर ऐसी क्या चीज है, जिसको 
पाकर थादशाह अपनी हस्ती को भूल जाते है। हालाकि खुदाए ताला 
उसको अपने ऐसे बददो को अता करता है, जो काने और लेंगडे होते है ।' 

“मालूम होता है कि हुजूर यह ख्याल भरमाते है कि मेरी मसहूफियत 
बनिस्वत उन उपूर के, जिनको मैं मुल्कदारी और सत्तनत के अन्दरूमी 
इन्तजाम के लिये निहायत जरूरी मानता हूँ, नई फतूह्मात और मुल्कगीरी 
की जानिब निहायत होनी चाहिये। इस अमर से मैं हरगिज इकार नही 
ब्र सकता कि एक बडे शाह शाह का ओहदा, दौलत और नई-नई फतूहात 


बज 


की वजह से मुमताज होता है, मगर यह बात करीन-इन्साफ नही कि मुझे 
काहिल और खामोश बेठे रहने का इल्जाम दिया जावे । क्याकि वगाल 
और दविखन मे मेरी फीजो को मसरूफियत को तो हुजूर स्थाल मे ला ही 
नही सकते । और मैं हुजूर को यह भी याद दिलाता हूँ कि वडे-से-बडा 
मुल्कगीर भी हमेशा सब से बडा वादशाह नही हुआ। देखा जाता है कि 
कभी-कभी दुनिया के बादशाह अक्सर बिलकुल वहशी और नातरवियत- 
याफत होने पर भी वडे आदिल हैं। थोडे-से अर्से मे वे बिलकुल टुक्डे-ठुकडे 
होगये हैं। बस, हकीकत मे सव से बडा बादशाह वही है, जो रिआया की 
मुहब्बत और अदल व इन्साफ को ही अहना हासिल अमर जाने ।” 

इस जमाने मे मुगलों के महलो की वया दशा थी, और बादशाह 
किस भाति अपने व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते ये--उनका ऐश्ब्रय बितना 
महाव था--उसका वर्णन वर्नीयर के निम्नलिखित उद्धरण से आपको 
मिलेगा-- 

“बहुघा राजमहलो मे भिन-भिन नस्लो और जातियो वी दो हजार 
स्त्रियाँ रहती हैं--जिनमे से प्रत्येक के कतव्य प्रथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। किसी 
वा काम तो बादशाह वी सेवा होता है, और कसी का उसकी वेगमो, 
बैटियां और आशनाओ की सेवा । उस श्रेणी मे व्यवस्था-प्रवघ स्थिर रखने 
के लिये उनमे से प्रत्येक को अलग-अलग कमरे मिले होते है, जिनकी ज़माने 
पहरेदार निगरानी करते हैं। उसके सिवा उनमे से प्रत्येक को दस या वारह 
चादियाँ मिलो होती है, जो उपरोक्त स्नियो मे से दे दी जाती है। जनाने 
पहुरंदारो को अपने दर्जे के अनुसार तीन-चार या पाँच सौ रुपये तक माह- 
बारी वेतन मिलता है, और इनकी आधीन दासियो को पचास रूपये से दो 
सौ रुपये तक । ज़नाने पहरे वालो के सिवा गानेवालियो को भी वेतन तो 
उसी प्रकार मिलता है, पर शाहज्ादे और शाहजादियो से, जिनके नाम 
पाठकों के मनोरजन के' लिये में आगे चलकर लिखूगा--वहुमूल्य तोहफे भी 
मिलते रहते हैं। इनमे से कई तो शाहजादियो को लिखना पढना सिखाती 
हैं, परन्तु बहुधा इहं आशिकाना गजलें सिखाती रहती हैं । इसके सिवा 
महल की खातून ग्रुलिस्ताँ और बोस्नाँ नामक पुस्तकें, जो एक प्रसिद्ध लेखक 
शेखसादी द्वारा रचित है, और अय प्रेम सम्वधी पुस्तकें पढती रहती हैं, 


पृण्र 
जो बहुत करके उपन्यास और क्स्सो के ढय की हैं, और अत्यन्त अश्नील 


है। 

“यहू नौकर औरतें बादशाह वी सेवा विस तरह करती हैं, यह भी 
उल्लेखनीय वात है। क्योबिः जिस तरह बाहर मर्दों मे अमीर और मम- 
सबदार है, उसी तरह महलो मे स्त्रियो मे भी हैं। वत्कि वहुतेरो के तो वही 
ओहूदे भी होते है, जो बाहर मर्दों वे । जब बादशाह-सलामत बाहर तश- 
रीफ न लाना चाहे, तो इन्ही ओहदेदारो के द्वारा बाहर बे अफसरों को 
आज्ञा प्रदान की जाती है। इन ओहदो पर जो स्त्रियाँ नियुक्त की जाती 
हैं, उतके चुनाव मे खास सावधानी की जाती है--जो वुद्धिमान्‌ हां, और 
राज्य मे जो कुछ हो रहा हो, उससे परिचित रहे , क्याकि जिन वातो वी 
बादशाह को सूचना आवश्यक हो, उनकी पूरी रिपोट बाहर से अफसर 
लिख भेजते हैं, और जिस तरह बादशाह आज्ञा दें, जनाने अफ्सर उन पर 
रिपोट लिखती और जवाब देती है, और बाकायदा मुहर वरके मर्दाने 
अफसरो के सुपुद क्र देती है, और इधर-से-उधर और उधर-से-इधर 
जवाब लाती और ले जाती रहती है | मुगलो का यह भी एक नियम है वि 
जो बुछ राज्य मे हो रहा है, सप्ताह मे एव बार उसकी रिपोर्ट 'खुफिया- 
नवीस” में अवश्य दज करानी होती है, जो एक प्रकार का गजट या अख- 
बार है । इन खबरो को लगभग सध्या के नौ वजे महल मे जनाने अफसर 
बादशाह को सुनाती हैं, और इस तरह महल में भी राज्य-भर की घटनाओ 
की सूचना मिलती रहती है । इसके सिवाय जासूस हैं, जिनका कत्त व्य है 
कि सप्ताह मे कम-से क्म एक वार दूसरे आवश्यक विषयो और खासकर 
शाहजादो के कामों के सम्बध मे, आवश्यक रिपोट भेजे । वह रिपोट 
लिखित होती है। बादशाह भ्ाघी रात तक बैठा इसी प्रकार काम करता 
रहता है । इसके वाद केवल तीन धण्टे तक सोता है, और उठते ही मामूली 
नमाज पढता है, जिसमे उसे डेढ घण्टा लगता है। प्रति वष वह एक जल्सा 
क्रता है, जिससे ईश्वर उसे विजय और प्रताप दे । परन्तु आजक्ल चू'विः 
वह बूढा हो गया है, और शत्तु इसे कुछ करने नही देते, इसलिये विवश उसे 
आराम करना पडता है। परन्तु वह जावश्यक वार्या के सम्बंध मे प्रति- 
दिन सोचने तथा उचित आज्ञा प्रदान करने मे कमी नही करता । इस तरह 
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इसवा यह्‌ नियम है कि चौबीस घण्टे मे एव. बार भोजन करता है, और 
केवल तोम घण्टा सोता है। सोने वे समय बाँदियाँ उसवी रक्षा करती है, 
जो बडी वीर तथा तीर-वमान और हथियारों के प्रयोग मे खूब प्रवीण हीती 
हैं। प्रतिदिन शाही बावरची वो खाने के खर्च के लिये एक हजार रुपया दिया 
जाता है। अफसरी को इस रवम मे से आवश्यक सामान जुटाना पडता है। 
शाही दस्तरखान्‌ पर एवं नियत सस्या में मिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट 
मास भिन्न-भिन्न प्रवार के चीनी के प्याता मे- सुनहरे वर्तनों मे रखकर 
पेश किये जाते हैं, और जब बादशाह को किसी वेगम, शाहजादी या जन- 
रल पर विशेष शा प्रवट करनी हो, तो इनमे से या और किसी चौज् में 
से उसे भेज देता है। पर इस प्रतिष्ठा वा भोल उहे बहुत देना पडता है । 
बयोकि ख्वाजासरा, जो यह साना लेकर जाते हैं, उनसे भारी रकम इनाम में 
प्राप्त बरते हैं। जब यादशाह शत्रु के देश मे हो, तो यथा सम्भव बावरची- 
खाने के सच का युछ हिसाय मही लिसा जाता, परन्तु महल में बेगम 
और शहजादियाँ तथा जय स्त्रियों के लिये प्रृथभ्‌ वजीफ नियत होते हैं। 
विन्तु बादशाह के महल से कई हिंदू राजाओ थी जड़वियाँ भी हैं, जिहे 
हिंद नाम दिये गये हैँ । इसी तरह, जैसी उसकी इच्छा हो, मुसलमानों को 
बह इस्लामी माम देता है। वादशाहो और मुगल शाहज़ादों में यह भी 
दस्तुर है कि बह चुड्ढी स्लिया से जासुसी का बाम लेते हैं, और यह भी 
उसी ढग के स्वाज[सराओ को राज्य-भर को सुदरी स्त्रिया के पते देती 
रहती है, जिह यह बुढियाएँ धोसा, फरेव या लालच से, जैसे वन सके, 
महल मे ले जाती हैं । जहाँ वादशाह या शाहजादे की इच्छा हो, वहा उह्‌ 
आशना लोगो को पषित से रुखा जाता है। जैंसा कि मैं शाहजहाँ और 
दारा के वणनो में कह आया हूँ--जव ऐसा सयोग होता है कि वह द्द्हें 
महल में रखना न चाह, तो इन्हें कोई भारी नजराना देकर वापस भेज 
देते हैं। मैं इन घटनाओ वा उल्लेख कर रहा हूँ--क्याकि मुसने इन गुप्त 
रहस्थो और अन्य कई बातो के सम्बध में खास सबर है, जिनवा उल्लेस 
बरना मैं उचित नही समझता । 


“पथपि ओरजूजेब मे प्रत्येक प्रकार के राग-रज्ध को बन्द कर दिया 
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है, फिर भी बेगम और शाहज़ादियो के ममोरजन के लिये कई-एक नाचने 
और गानेवालिया नौकर है। 

"बहुधा ये गानेवाली उस्तादनिया जम से हिन्दू होती हैं, जिह 
वचपन में धरो से भगा लिया जाता है। यद्यपि उनवे नाम हिन्दुआना है, 
पर है सब मुसलमान। इनमे से प्रत्येक की आधीनता मे लगभग १० 
शिष्यायें होती हैं, जिनके साथ वे भिन्न भिनत्र बेगमों, शाहज्ादियों और 
आशनाओ के महल से उपहार लेतो रहती हैं, और प्रत्येव को अपनी 
स्थिति के अनुसार दर्जा मिला होता है। 

“बेगम और अय महिलाएँ अपनी-अपनी गानेवालिया के साथ 
अपने-अपने महलो मे समय काट लेती हैं। इन गानेवालियो को सिवाय 
अपनी सालिका के और बिसी के यहा गामे की आज्ञा नही होती, सिवाय 
उस सूरत के जब कि कोई भारी त्यौहार हो । तब वे सब-की-सव एक ही 
होती है, और उस त्यौहार पर कुछ न-बुछ गाने का हुक्म दिया जाता है । 
ये रित्नया सभी सुदरी, उत्तम वस्त्ा भूषणों से सज्जिता होती हैं, मस्तानी 
चाल से चलती है, और बात-चीत मे बडी गुस्ताख, हाजिर-जवाब, और 
अत्यन्त वासनायुकत होती है, क्योकि गाने के सिवाय इनका काम सिवाय 
व्यभिचार के और कुछ होता ही नही । 

“महल के देनिक खच वी तादाद कभी एक वरोड रुपये से कम 
नही होती । यह रकम प्रकट में यद्यपि बहुत बडी है, पर इतनी बडी 
नही रहती, जब यह समझ लिया जाय कि हिन्दुस्तान कै सब लोग सुग ध 
और पुष्पो के बहुत शौकीन है, और भिन भिन जाति के इता, सुर्गाधित 
तेलो वी सुगाध और रूह्ो पर वहुत सा रुपया खच करते हैँ। इसके बाद 
पान का खच है, जो इनके मुह मे दखा जाता है। स्मरण रहे, कि यह 
रोजाना के खच हैं। इसमे वह रप्या भी सम्मिलित होना चाहिए, जो 
जवाहारात की खरीद मे खच होता है, और यही कारण है कि सुनारो को 
जेवर तैयार करने से फुरसत नही मिलती । इन जवाहरातो में से अनेक 

अत्यन्त बहुमूत्य और दुष्प्राप्य है, जो बादशाह और बेगमो तथा शाह- 
ज़ादिया व निजू इस्तेमाल मे आते ह। ये वेगमें और शाह्ज्ादिया अपने 
अपने जवाहिराता को देख-देखकर प्रसन्न होती और दुसरो को दिखाने की 
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बडी अभिलापिणी रहती है। इनके ऐसा करने का कारण भी है। मैंने 
स्वय देखा है कि कई वार उन्होने मुझे सम्मति लेने के बहाने अपने कमरों 
में बुलाया, और बात-चीत का सिलसिला प्रारम्भ करने के लिये अपने 
जवाहिरात और जेवर मेंग़ाने शुरू किये, जो सोने की वडी विश्तिया में 
रखकर इनके सामने लाये जाते थे । वे मुझसे उनकी जाति या गुण थौर 
विशेषतायें पूछती, साथ ही इस प्रकार के अय प्रशव वरती । इसी बीच में 
मुझे इनकी सारी पहचान हो गई, और मैं यह कह सवता हूं कि मैंने लग- 
भग प्रत्येक प्रकार के जवाहिरात देखे हैं--जिनमे वाज़ तो असापारण हैं । 
मैंने एक वार रूप-रग में एकन्से मोतिया वी माला देखी है, जि हूँ प्रथम 
बार देखकर तो मैंने भिन्न प्रवार के मेवेजात समयझा था । मैंने मेबेजात यह! 
है, वयोकि वह हीरा वी माला थी, जो मोतियों वी तरह परिधी और 
पिरोई हुई थी । उनमे से प्रत्येक हीरा आइति में नारिप्रत वे यरायर था । 
इनक! लाल रग, जिसमे मोतियों का सफेद रंग अपनी आमा डातता था-- 
इंह फ्ल-फूलो का रंग देता था | वयोकि प्रेगम जानती हैं दि इनते ग्रिवाय 
कोई अय इनके जवाहिरात वो नहीं पहल सवता, टन माताओं थो ये 
अपने कधों पर ओढनी वी तरह पहनती हू्‌। इनके साथ दोना तरफ 
मोतियों की मालाएँ होती हैं। वहुधा इनके गते में तीन से से लेकर पात्र 
तक मोतियो की मालाएँ होती हैं, जो कि पेट से नीचे वे ट्विस्स तब 
पहुँचती है। सिर पर वे मोतियो का गुच्छा-सा पहनती हैं, जो माय तय 
पहुँचता है, और जिसके साथ एक वहुमूत्य आभूषण जयाद्विगत वा उना 
हुआ सूरज, चाद या क्सी और तारे या कमी-कमी किसी फूल की आकरति 
का होता है। दाहिनी तरफ एक गोल छोटा-सा गहना हावा | ज्यिम 
दो मोतियो के बीच जडा एक छोटा सा लाल होता है। वाना म॑ पटयकय 
आभूषण पहनती है, और गदन के चारो तरफ वढ्ढ पढे माल्या व्या 
बहुमूल्य वा 
अय ल्‍य जवाहिरात के हार, जिनके बीच म एफ बटद दर छी सा. 
लाल, याकूत या नीलम और इसके बाहर चारो तरफ़ बर->+ मैजिटा 
के दाने । वाहा पर कुहनी से ऊपर दो इच चौडे वगुयृच् बजल्न् 22: 
हैं, जिनके उपर विभिन्न जाति के मूल्यवान जवालिस्‍छ >>. . , 
चारो तरफ मोतिया के छोटे-छोटे गुच्छे लक्‍कने 202 5 220 


कैव हैं। क>ट दर बड़ी 


७६ 


कीमती पहुँचियाँ या मोतियो के गुच्छे १० या १२ पवितयों में होते है। 
इस तरह पर इनवी नब्ज की जगह इस तरह ढवी होती है विः मुझे बहुधा 
इस पर हाथ रफसना बडा बढठिन हो जाता था। उगलिया में बहुमूल्य 
अँंगूठिया पहमतो हैं, और दाहिने हाथ के अंगूठे मे एक आरसी होती है 
जिसमे जवाहिरात वा एक छोटान्सा गोल आइना तथा इद गिद मोती 
जडे होते हैं। इस आइने मे वे बार-बार मुह देखती हैं, क्योविः इस बात 
की वे शौकीन होती है, और हर घडी इनकी दृष्टि इसी पर लगी रहती 
है। इनके कमरे के चारो ओर सोने का एक पटवा दो अंगुल चौडा होता 
है, जो सारे वा सारा जवाहिर से भरा हुआ होता है। इज़ारपन्द दोनो 
सिरो पर, जो इन के पाजामो को बाँधने का काम देता है--पाँच अँगुल 
लम्बे पद्रह लड के मोतियो के गुच्छे लटकते हैं, और टांगो के नीचे वे भाग 
में या तो सोने की पाजेब, या बडें-बडे मोतियो की लडिया | इन गहनो के 
सिवाय--जिनका मैं इस स्थान पर उल्लेख नही करता--और जो वे 
अपनी-अपनी इच्छानुसार पहनती हैं, इन शाहज़ादियों के पास उपरोक्त 
गहनो के छ से लेकर आठ तक जोडे होते हैं। इनबी पोशार्कों बहुमुल्य 
और दइत्र-गुलाब मे वसी हुई होती है। दिन भर में कई-बई बार में 
ये बस्त बदलती है, क्योकि पूर्वीय देशो मे ऋतु मे कई परिवतन 
होते रहते है। जव ये महिलाये अपने जवाहिरात को बेचना चाह, तो 
इनके लिये ऐसा करना असम्भव हो जाता है, क्‍याकि मुझे मालुम है कि 
शाहजादा अवबर जब शिवाजी के इलाके में था, तो रुपया समाप्त हो 
जाने के कारण उसने पाच लाल गोआ मे बेचने के लिये भेजे थे, जो इन्हीं 
जवाहिरातो के वरावर ये । पर इहे खरीदने पर कोई राजी न था । क्योबि' 
एक तो उनकी कीमत बहुत मागी गई थी, दूसरे वह छिपे हुए न थे 
“हिदुस्तान मे सभी स्तरिया अपने हाथा और पैरो मे एक प्रकार की 
मिट्टी लगाती हैं--जिसे मेहदी कहते हैं। इससे उनवे हाथ-पाँव लाल रंग के 
हो जाते है । मानो, इन्होने दस्ताने पहन रखे है। इनके ऐसा करने का 
कारण यह है कि चूंकि यह देश वहुत गम है, इसलिये न तो यहा 
दस्ताने और न भोजे ही पहने जाते है । इसी कारण से इनको ऐसी बारीक 
पोशाक पहननी पढती है कि शरीर के अय-प्रत्यग भी दीख पडते है। इन 
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वस्त्लो को. सराडी और मलमल बहते है । यह एक या दो या तोन कपडे 
पहनती हू, जिनका वज़न अधिक से अधिक आधी छठाक होता है । परन्तु 
मूल्य उनका ००) से ५०) रुपया तक होता हैं। स्मरण रहे, इसमे उस सुन- 
हरी कितारी का मूय शरीक नही है, जो वे उनमे लगाती हू । ये स्त्रिया 
इन्ही वस्त्ना मे सोती और चौवीस घण्ट बाद इह्ढे बदल डालती है, जिसके 
बाद फिर इह नहीं पहनती, बल्कि अपनी बादियो की दे डालती हें । 
“इनके बाल सदा अच्छी तरह गुधे रहते है और सुर्गा बत तेला से 
तर रहते हैं। सर पर वे भिन्र भिनर-प्रकार और रगी के दुपट्ट पहनती है, 
जो जरबपतन के होते है। सर्दी की ऋतु मे भी, जब यहा गर्मी कम होती 
है--क्योकि वफ जमना तो यहाँ होता ही नहीं--ये यही वस्त्न पहनती 
हैं, परन्तु ऊपरी वस्त्त के ऊपर काप्टमीर वी बनी हुई एक ओढनी, जो 
लम्बा-्सा खुला चोगा होता है, पहन लेती है, और दूसरे वस्त्नो के ऊपर 
अत्यन्त सुदर शाल ओढ लेती है, जो इतना बारीक होता है कि छोटी 
अँगूठी से निकाला जा सकता है। रात के समय वहुधा इनका यह विनोद 
होता है कि बडी बडी भारी मशालें जलवादे, जिन पर व डेढ लाख से 
ज्यादा रपया खर्च कर देती है। थे मशालें, तेल या मोम को होती है। 
इन शहज़ादियों मे से कोई-कोई बादशाह की आज्ञा से सिर पर पगडी 
बावती है, जो कि मोतियो और बहुमूल्य जवाहराता से जडी होती है, 
और इनके मौन्दय को चौगुना कर देती है। नाच रय आदि में तवायफों 
को भी यही हक प्राप्त होता है । इन वेगमो और शाहजादिया को अपने-अपने 
रुतबे या सानदान के अनुसार वेतन मिलता है, जो 'याढहान” कहाता है। 
इसके सिवा व॑ बहुधा बादशाह के पास से सुगध, वस्त्र और जूते आदि खरी- 
दने के बहाने से सास पेंट नवद रुपये घी सूरत मे भी भ्राप्त करती है। 
इस तरह पर वे बेगम अत्यन्त ऐश्वयपूण जीवन व्यतीत वरती है, और इनवा 
काम सिवाय इसके और कुछ नही होता--कि अपना साज श्य॒ गार करती रहे, 
और शान शौकत दिखावें, दुनिया में इनकी प्रसिद्धि हो, और बह बादशाह 
को प्रसन बरने मे सफल हा । यद्यपि इनमे परस्पर वहुत ही विंद्व प होता 
है, परन्तु ऊपर से व इसे प्रकट नही होने देनी | इतने निठल्लेपन, मस्ती और 
ठाठ- बाट में यह असभ्भव है वि इनके मन मे बुराइयाँ उत्पन न होती हा, 
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च्यावि' वे कभो भृत्यु वा विचार भी नही वरती । सारे महत में ऐसा शब्द 
कभी क्सी के मुँह से नहीं सुना जाता, और न कोई ऐसी घटना ही होती 
है, जिससे मृत्यु का भय उनके सम्मुस आ सके । जय इनम से वाई रोगिनो 
हो णाती है, तो उसे एय सुन्दर महल में ले जाते हैं, जिसको बीमारसाना 
बढ़ते हैं। यहाँ पर अत्यन्त सावधानी स उनवी चिकित्सा और परीक्षा 
होती है, और वहाँ से वे आरोग्य लाभ बरके या मरवर ही बाहर आती 
हैं। यदि रोगी ऐसा हो, जिसवे लिये वादशाह वे हृदय में स्लास इज्जत 
हो, तो रोग के प्रारम्भ मे वह एव वार उसवी खबर लेन आते है। परन्तु 
अगर वह जल्द आरोग्य न हो, तो फिर उसवे पास नही जाते, वल्वि' समय 
पर कसी गुलाम यो भेजवर उसके समाचार मेंगा सेते है। यद्यपि महल 
की स्त्रियाँ, ज॑सा कि मैं ऊपर लिस चुवा हूँ, प्रत्येक प्रवार का ठाठ-बाद, 
दिखावा करती और बडी नजाकत से रहती हैं, पर औरद्भजेन इसमें कोई 
दखल नहीं देता । क्योकि सब लोग रूपवती स्त्रियां वे यडे शौजीन होते 
है, और जगत्‌ मे यही एक्चीज है, जो प्रसन्नता प्रदान पर सकती है । 
मुगल-सम्राटों का तो यह्‌ एवं मियम ही हो गया है। परन्तु वतमान बाद- 
शाह अपने पिता शाहजहाँ वी तरह ठाठ वाट से नहीं रहता । इसवे कपडे 
अत्यत सादे होते है पयडी में साफ तुर्रा और छाती पर एवं हार वे सिवाय 
यह कोई जेवर नही पहनता । यद्यपि उसवी सन्तान--वल्कि चौथी पीढी तक 
सब के सब, मोतियो की मालाएँ पहनते है। परन्तु वह इस ओर से उदासीन है । 
इसके वस्त्न अत्यन्त मामूली कीमत के वपडे के होत है । यहा तक कि इस 
पर १०) से ज्यादा लागत नही होती | जितने जवाहरात वह पहनता है, 
उनके नाम किसी-न-क्सी नक्षत्र पर रखे हुए होते है। जसे सूथ्य, चढद्ध 
या कोई और नक्षत्र--जसा हकीमो ने बतला दिया है । क्याकि, वहु जब 
कोई जवाहरात मागना चाहे, तो वह यह नही चाहता कि असली नाम 
लेकर पत्थर माँगे, इसलिये यह कहता है--'महताब लाजो ।! आफताब 
लाओ ।' इन जवाहरातो मे से वादशाह को कई तो मुगल सम्राट तमूर आदि 
अपनी पृवजा से विरासत में मिले है। साथ ही कई एक गोलकुण्डा या 
बीजापुर की रियासती से प्राप्त हुए हैं। महल मे छोटे-बर्ड सब प्रकार वे लालो 
को यद्यपि कमी नही--फिर भी जवाहरात की खरीद बराबर जारी रहतो 


तोहफे लेकर बब 
नाम स्खता हैं, उसका प्याहात' ल्लयत व सती ० जे 
लू वी तनड़ से अधिक होता है क्के सिवा शाहजादि 
क्क्ष्ये जाते हैं, और साल के वाद 
खजाने नाम 
ते जाती हैं और 


पघ 
है; 


मशझ्नता है वि भेंट देने बाला अपनी आधीनता प्रवट बरतने वे! त्तौर पर 
हु भेंट दे रहा है और इसे लेना बादशाह वा अधियार है। बाहर वी भेंट 
बने पर भी यही प्याल किया जाता है ) वयोकि उह वमूत वरते समय 
एदशाह प्रवट बरता हैं कि मानो उस स्वीकार करव वह बोई सास इपा 
₹र रहा हो, वयावि' वह अपने आपकों दुनिया मे संयम बडा बादशाह 
पमझता है। इसी प्रवार से जब बह पिसी बादशाह को कुछ लिखे, तो उसे 
गरी अमीर या रेजीडंप्ट वहवर सम्बोधन प्रता है।यदि बोई आदमी 
ध्यान या नौकरी प्राप्त करने वी इच्छा से कोई भट उपस्थित करे, और 
फिर उसे वह जगह न मिले, जैसा वि कभी वभी होता ह तो उसकी वेंढ 
व्यध ही जाती है) मुझे खूब याद है कि एव. फ्रासीसी सौदागर मोौशिये- 
पेश्यिन के साथ यही घटना हुई थी, जिसने इस आशा पर वि वादशाह 
इसके तमाम जवाहिरात सरीद लेगा--एक हजार रुपये बीमत वा एव 
जमरुद भेंद किया था। पर जब वादशाह ने इनमे से एक भी न सरीदा, 
तो बह बहुत पछताया, और मुलताफ्साँ से, जो इस समय शाही छिलवत- 
वाने का अफ्सर था, जावर अनुनय-विनय करने लगा वि उसका जमरु द 
वह उसे चापिस दिला दे । इसमे सदेह नही कि मुलताफखाँ वी सिफारिश 
ते वहु जमरु द उसे वापिस मिल गया, पर फिर भी उस पर उसका आधा 
मूल्य सच होगया, और यह भी प्रादशाह की उस पर विदेशी होने के कारण 
बूप) थी । भारतवप मे यह एक प्रथा सी होगई है, वि बंसीले और रुपया 
खच किये बिता कुछ नही मिल सकता । यहां तब कि जब शाहजादे भी 
कोई मतलब सिद्ध करना चाहे, तो बिना रुपया खच क्ये नही कर सबते । 
साल गिरह या अय त्मौहार के अबसरा पर और खासकर नौ-रोज के 
दिन--जव, जैसा कि मैं आगे मलकर बताऊँगा, वादशाह और शाहजादे 
अपने आपको तौनते है, तमाम अमीरा की स्त्रिया वेगमो और शाहजादियो 
को मुवारिकयादी देने दे लिये जाती ह। यह नी, खाली हाथ नहीं--सदेव 
बहुमूल्य भेट लेकर आती और इस त्यौहार वी समाप्ति तक, जो बहुधा छ 
से नो दिन तब रहता है--दरवार ही में रहती हू । नाचने और पानेवालिया 
बधाई गा चुकती हैं, तो वेगमात सोने चादी वी बनी हुई विश्तिया प्रदान 
करती है। तमाम जाय पहरेदारो को सिर से पर तक वस्त्र और जवाह- 


वेज 


रात दिये जाते है, तथा तनगवाहो मे तरक्‍की वी जाती है। अमीरो की 
स्त्रिया भी जव आती है, तो इह वहुमृल्य वस्त्र और जवाहरात मिलते है, 
और जग्र वह विदा होती हे, तो उनके हाथ खिचडी से भरे होते हें। 
खिंचडी एक प्रकार का खाना हं, जो भिन प्रकार की मेवा और फलों 
को मिलाकर तैयार क्या जाता है । पर स्मरण रहे, इनकी खिचडी साधा- 
रण खिचडी नही होती, वर्क सोने-चादी के सिक्कों और वहुमूल्य जवाह- 
रात तथा छोटे-बडे मोतियो वी वनी हुई होती हूं। जिस दिन कोई शाह- 
जादा या शाहजादी पैदा हो, तो वच्चे को एक पीले रेशम का तागा पहना- 
चर उसमे गाठ दे दी जाती है, जो उस दिन का चिन्ह है, जब वह पृथ्वी 
पर जमा हो | अगये वप उसी दिन एक और गाठ दे दी जाती है। और 
इस व गाठ के उपलक्ष्य मे वैसे-टी और जल्से-जश्न और गाने-यजाने का 
बाजार ग़म रहता है। पैदा होन के थोडी देर वाद बच्चे का नार काठा जाता 
है, और १० धागे बॉधकर ४० दिन तक कुछ तावीजो के साथ उसके सिर- 
हाने रख दिया जाता है। ४० दिन के वाद यह तार और तावीजो की 
थैली शाहजादे के गले मे वाध दी जाती है। मुगल-साम्राज्य मे यह रस्म 
बिना पालन क्यि नही रह सकती । 

“बहुधा औरज्भजेव को 'पीर-दस्तगोर' कहकर पुकारते है। अर्थात्‌ 
वह पूज्य पुरुप हाथ के हिलाने से दुख और रज दूर कर सकता है । जब 
यह छोटा शाहदादा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, दो साल की आयु को 
प्राप्त होता है तो इसे पिता की भापा या--तातारी, जो तुक की पुरानी 
भाषा है, सिखलाई जाती है। इसके बाद इसे विद्वानों और रवाजासरो के 
हवाले कर दिया जाता है। वे इसे समस्त फौजो और सासारिक विद्या्यें 
सिखा देते है। इस वात की विशेष चेप्टा की जाती है, कि वह बुरी आदत 
न सीखने पायं। विनोद के तौर पर कई नाटक आदि इसे दिखाये जाते है, 
सा मुकदमे पेश क्ये जाते है, जिनमे वह दोनो तरफ के बयान और जिरह 
आदि धुनकर फंसले करता है। इसी तरह इसको युद्ध मे भी ले जाते हू, 
जिससे यह अनुमान क्या जाता है कि वह यदि कभी अधिकार प्राप्त करे, 


सो उसे ससार का वुछ-न-कुछ अनुभव हो, और वह प्रत्येव मामले पर ठण्डे 
दिल और दिमाग से गौर कर सके । 


वध 


“जब वादशाह शिकार खेलने को या मस्जिद मे जाते हैं, तव इत 
छोटे शाहजादा को साथ ले जाते हैं। इस तरह ये महल के अन्दर सोलह 
साल की जायु तक रहते तथा शिधषा पाते है। इसके वाद इनकी शादी 
की जाती है। ये आयु भर महल ही मे रहते है, और इहे खासी पेन्शन 
मिलती है। शादी के बाद शाहज्ञादो को अलग महल प्रदान क्या जाता है | 
इतके पास बहुत सी आमदनी और दास दासिया वी एवं. बडी सस्या हो 
जाती है परन्तु अच्छे अच्छे विद्वात और जासूस सदा इनके साथ रहते हैं, 
जो बादशाह को सब बाता की सूचना देते रहते है। जब यह शाहजादे अपने- 
अपने महल में रहते है तो वे स्वयं उपरोक्त विधि से अपनी साल गिरह 
और त्यौहार मनाते है, और उनके अफ्सरा को उह उसी प्रकार भेंट 
आदि देनी पडती है । सन १६६६ ई० मे, जब बादशाह आलमशाहू औरज्जा- 
बाद में अपनी वष-गराठ की प्रसनता मना रहा था तो उसकी माता ने कई 
बहुमुल्य भेटें--जिनका भूत्य ५० हजार के लगभग था-उसे दी, परन्तु इस 
पर भी उसने अप्रसम् होकर शिकायत की, कि दूसरे वर्षो की अपेक्षा इस 
साल माता ने बहुत क्जूसी दिखाई है) इस तरह पर मल्का को विवश 
और भट देनी पडी । महल की आम शाहज़ादियो ने भी इसी तरह अपनी 
शंवित के अनुसार भेंट दी । इन अवसरा पर इन वातो का यहा तक ख्याल 
रखा जाता है, कि प्रत्येक आदमी, चाह वह वडा आदमी हो, चाह मामूली 
हैसियत का, अपनी सामथ्य के अनुसार अवश्य कुछ-न कुछ ले जाता है + 
उन लोगो का वप २२ माच को आरम्भ होता है, और उस दिन--जैसाकि 
कि मैं वणन्‌ कर चुका हैं, एक भारी महीत्सव मनाया जाता है। महल के 
इद-गिद और भीतर-बाहर बहुमुल्य पर्दे लटकाये जाते हैं, जो शाहजहा की 
आज्ञा से तरत ताऊस के साथ तयार क्यिे गये थे | यह तदत बहुत मूल्यवान्‌ 
है, परन्तु बनाने वाले के भाग्य मे इस पर वेठना नही लिया था। औरज़ू- 
जैब ने ही पहिले-पहल अपने;/राजतिलक वे दिन इसका प्रयोग क्या था । 
यह एक ऊँची छत के कमरे में रसा हुआ है, और उत्सव के दिन बादशाह 
इस पर विराजता है । उस दिन का यह दस्तूर है कि हिदुस्तान के इससे 
प्रथम वे वादशाहा ने जो चरत काम में लिये थे, वे इस तख्त के चारो 
तरफ-घरा नीचे, रखे जाते हैं । 


प्‌ष्रे 


“उस दिन पुरानी रीति के अनुसार शाही खानदान के तमाम व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न रीति से तोले जाते हैं। प्रथम, 'हर प्रकार की घातुनो के साथ, 
जैसे सोना, चादी, ताँवा-आादि । फिर विविध प्रकार के वस्त्रो वे साथ, जैसे 
जरवपत, क्लावत्तू, मखमल-आदि | तत्पएचात्‌ भिन प्रवार के अनो के 
साथ जैसे गेहूँ, चावल, जौ-आदि । इससे अभिप्राय यह होता है, कि पिछले 
साल और इस साल के वज्ञन मे अतर मालूम हो जाय । वे तमाम वस्तुएँ 
गरीवा में दान कर दी जाती है, और प्रत्येक का वजन उस दिन की पुस्तक 
में दज कर लिया जाता है। बादशाह को उस दिन खूब फायदा होता है ॥ 
क्योकि महन के प्रत्येक व्यवित और दरवार के अमीरो का कतव्य है कि उसे 
भेट दें । उस दिन को नौरोज, यानी नयी साल कहते है। वादशाह भी इस 
दिन अनेक रीतियो से अपनी हृपायें प्रदाव करता है। जैसे, उस दिन वहू 
कई जगह नये हाकिम नियत करता है, कई जगह पुरानो बातो मे परिवतन 
करता है, और बहुत-से लोगो को हाथी, घोड़े, जवाहरात, सरोपा-आादि 
देता है । जब वह सफर मे हो, तो वैसी शान से उत्सव नही होता, न तरत 
लाये जाते हैं। क्योकि वह दिल्‍ली के क्लि के बाहर नही लाये जाते । 

“एक और त्यौहार भी है, जो बडी शान से मनाया जाता है। इसे 
ईद-कुरबानी, यात्री वुर्बानियो का त्यौहार कहते है, जो इनके रोजो की 
समाप्ति पर होता है, और उस दिन बादशाह नौ बजे बडे ठाठ-बाट के 
साथ महल के बाहर निकेलकर मस्जिद मे जाता है | वहा पर काजी अज़म 
सात नम्बर के जीने के पास खडा हुआ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है + 
पहली रस्म हो चुकने के पीछे काजी बडी ऊँची आवाज से तैमूरलग से 
आरम्भ करके तमाम मुगल-यादशाहो के नाम और उनकी प्रशसा बडी 
सफाई के साथ और वढा-चढाकर सुनाता है। इसी तरह जब वतमान 
वादशाह्‌ का नाम आता है, तो वह उसकी प्रशसा मे बहुत-कुछ बहता है, 
जिसके साथ खुशामद की भारी मात्रा होती है। वह बादशाह को अनेक 
प्रकार के धामिक खिताय देता है, और अत मे उसके गुणो वी तारीफ के 
धुल वाध देता है, तथा उसको वहादुरी और न्याय की सराहना करता है । 
इसे फ्तव के पढ़ते समय यह अनिवाय होता है, कि वह खूब सावधान रहे, 
और अपने हृदय की सभी बातों को बयान कर दे, क्‍योंकि जरा-सी भी 
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भूल या गलतय्यार्री करों पर सिर मोटने के लिये जह्लाह उस पीछे 
शष्टा रहता है। जय यह बात रस्म हो चुरगो है. सो बायीं मा रोद बाद- 
शाह मिर से पैर तय गे यरये प्रत्यत गरता है। सग्जिंद से जिम समझे 
बलत हैं, तो सोदिया क॑ योते एुरथारी मे तिय शय ऊट सयार साहा राया 
है। बादशाह जपगो सथारो पर सार कगार उसी गंदे पर तेज से यार 
बरता है। यदि स्पय एसा ये गरया चाह तो अपर पुरा में डिसी को एसा 
मरने वो आपा दाग है। यहुघा जब शाटआलम दरशर महावायायों 
बहू इस रम्म यथा गुस्यारीं जमा वि यर लाग इस गहते आय है-- 
विया यरता था। इसने बाद गुताम ऊंट शो जमोत पर लिटायर इगया 
गोएत इस तरह बॉट देता है, मात्रा यह िसो मटात्मा गा प्रसाद है । 
सयाजासरा यो-जियया मैंत ऊपर साम दिया है-पाजिर मारी 
सुपरिण्टण्देट था सिताय मिला हुआ है । बादशाट शाहशाट शाहजा- 
दियाँ, बेगलात उन पर विश्यास करन हैं और हर एवं बगम शाजाती या 
महल वी अय स्त्री का एवं एव नाजिर हाता है जो इसकी जायदाद 
जागीर और आमदनी या हिसाव किताब रसता है. अथवा इनाया प्रवध 
बरता है । तमाम अफ्सरो, नौवरा और गुलामा यो अप तमाम यामा 
और तमाम कपड़े आदि वा ट्साव इन स्थाजासराआ को दना हाता है। 
बहुधा नाजिर की अधीनता में भी जय वई बृद्ध और जवान रवाजासरा 
होते हैं, जिनका महल म आगमन लगा रहता है । इनमें स काई चिट्ठी- 
पत्नी आदि ले जाता है, और बइया पर इधर-उधर के बहुत-मे यामा वी 
जिम्मेवारी होतो है। कई एक वा फाटव पर यह काम होता है वि वह 
महल के अन्दर जाने वालो को देस लें, और इस वात वी सावधानी रफें 
कि महल मे शराब, भग, अफीम या अय कोई नशे वी चीज न जाने पाये 
क्योकि महल वी तमाम स्त्रियाँ ऐसी ऐसी नशोली चीजों वो बहुत चाहुतो 
हैं। न महल के अदर गाजर, मूली, वगन और ऐसी सब्जी जिनका नाम 
मे लेना चाहिए, प्रवेश कही हो सवती । जब कोई स्त्री विसी वा मिलने 
महल में आये--तो, यदि वह|परिचित न हो, तो बिना इस बात वा स्थाल 
क्ये कि उसके पद कौ मर्यादा क्‍या है, उसकी तलाशी लो जाती है । इतनी 
चडाई का कारण यह है कि एवाजासरो को इस बात वा भय रहता है वि' 
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कोई नवयुवक-मद जनानी पोशाक में महल के भीतर न चला जाय । जब 
“राज-मिस्त्री या अन्य मजदूर वहाँ वाम करते हो तो प्रत्येर दरवाजे से 
गुजरते हुए इनके नाम रजिस्टर मे नोट क्ये जाते हैं । साथ-ही इनके चेहरो 
के निशान आदि, जिनसे इनकी पहचान हो सके, लिख लिये जाते हू । एक 
कागज पर यह सव विवरण लिखकर स्वाजासराजा के सुपुद कर दिये जाते 
हैं,--इहे महल से इसी तरह बाहर ले जाते है, और वे इस बात की विशेष 
सावधानी रखते ह्‌ कि वापस आन-बाला व्यक्ति वही और उसी हुलिये का 
है। इस तमाम सावधानी का कारण यह भय है, कि कही कोई आदमी 
भीतर रह जाय, या किसी को भीतर से बदलकर न भेज दिया जाय। 
दरवाज़ो पर स्त्रिया नियत होती हैं, जो बहुधा काश्मीर की होती हैं । उनका 
काम यह है कि जिस चीज वी आवश्यकता हो, महल के भीतर ले आयें, 
और वहा से वाहर ले जायें । ये स्त्रिया किसी से पर्दा नही करती । महल 
के वडे-बडे दर्वाजे सूर्यास्त होने पर वन्द कर दिये जाते है, और बडे फाटक 
पर सिपाहिया का एक मजबूत दस्ता पहरे पर होता है ॥ इसके सिवा उन 
घर मुहर भी लगा दी जाती है । सारी रात मशाते जलती रहती है । प्रत्येक 
के पास एक-एक घडियाल होता है, तथा एक स्त्री भी मौजूद रहती हैं, 
जिसे नाजिर को प्रत्येक घटना और सव आने-जाने वालो के सम्ब व मे 
ररिपोट देनी पडती है। जब किसी हकीम को महल के अन्दर ले जाने वी 
आवश्यकता होती है, तो उसके सिर और शरीर को कमर-तक ढक दिया 
जाता है, और इस दशा मे उसे एवाजासरा अन्दर ले जाते हैं, तथा इसी 
अकार वाहर निकाल लाते है। अय अमीर भी अपनी स्त्रियों पर इसी 
अकार कडाई करते है, जेसा कि वादशाहू । इसका कारण यह है कि, इस 
भामले भे मुसलमान लोग बहुत अनुदार होते हैं, और उनका स्वभाव 
इतना शब्डशील होता है, कि अपनी स्त्रियों को वे किसी के सामने जाने 
नी आज्ञा नहीं देते । यही नही, हालत यहा तक पहुँची हुई है कि बहुत सा 
को तो अपने भाइयो_तक पर विश्वास नही । इस तरह स्तिया क्डी निगरानी 
में बद रहती हैं, ओर कडी पावन्दियो मे दिन बाठती हैं । न इह स्वाबी- 
जता है, न कोई काम । इसलिये तमाम दिन इहें शछ गार-पटाव के और 
कोई काम नहीं। इनके मन की भावनायें उत्तेजना से परिषूण होती है। 
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मे बात या एव बार स्वय इन स्त्रिया में से एफ ने मेर सामते इफ्गर 
याथा। वह स्त्री आसफर्सों ब्धीर थी पत्ती थी । इसरा नाम नवत- 
एई था। इसने मु्े बताया, थि "मेरे स्थातात सदा यट सोचने मं सम 
हते हैं, वि वोई-न-बोई ऐमा जरिया हो, जिससे मैं अपो पति मो प्रसन्न 
र सर, और वह दूसरी स्तिया वे निएट - फटरें। इससे यह मतीजा 
तकलता है वि इन सबने विचारायी धारा मेवल एक ही ओर है। 
से सियाय बोई और विचार आता ही नही । अच्छ-अच्छे शोरवन्यबाय 
गाने और अच्छे से-अच्छे बषडे पहनो तथा जवाहरात और मोनिया से 
दी रहने का उह बडा चाव है। शरीर गो सदा इत और सुगाध रा तर 
सने वी उह इच्छा होती है। हाँ इस बात वी इृह बशव आणा होती 
( कि स्वॉग-तमाशे और नाच देखें, इशिपिया वहानियाँ और पिस्से सुनें, 
(जा वी सेजों पर आराम करें वायो म घुर्में बहते हुए पानी भे बिलोल 
7रें, राग-रग का आनद लें, आदि-आदि | बोई-कोई ऐसी हैं जो ववल 
(सलिये समय-समय पर बीमारो वा बहाना परतो हैं, कि इस बहाने 
र्घीम देखने आयेगा, तो बात चोत बरने और नब्श छूआने या मौवा 
गथ आयेगा । हवीम आबर पदें में हाथ देखता है, तो वह उसे पक्डबर 
बूम लेती हैं, और धोरे-से दाँतो में दवा लेतो हैं॥ बल्कि बई-एक तो उसे 
अपनी छाती पर रख लेती हैं। ऐसी घटनाएँ मेरे साथ कई बार हुई हैं । 
रस्तु मैंने ऐसा प्रकट क्या, मानरो छुछ हुआ ही नहीं। अयथा इंद गिद 
फ्री स्त्रिया और स्वाजासरा असल मामले को भाँपवर सन्देहू मे पड जाते । 
ये स्ल्रियाँ हकीमो से बहुधा उत्तम “यवहार वरती हैं, और वह भी इनवे” 
प्राथ वात-चीत अथवा अय विपयो में बडो बुद्धिमानी से पेश आते है । 
करण यह कि इनकी भाषा मेंजी हुई और सयत होती है। ये दरबार 
के उमराओ को दवाइया दने मे वडी उदारता दिखातो हैं और उनके लिये 
--जिनकी वे इज्जत करती है--तरवकी और खास नौवरियाँ प्राप्त बरने 
में बुद्धिमान होती है। इनके तोहफ बहुधा घोडे, सरापा, तुर्र तथा आय 
चीज होती है ! 

“शायद ही इनकी कोई ऐसी सेवा की जाती होगी, या इनसे वोई 
अच्छा सलूक किया जाता होगा, जिसका वह एक या दूसरी तरह से बदला 
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न चुका देती हो । हा, इतना अन्तर अवश्य होता है, कि श्रत्येक आदमी को 
अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार ही सव मिलता है,--या, यह कि जितना 
वे इन महिलाओ के दिल पर अपना प्रभाव जमा सकें। मैंने देखा है, कि 
औरह्ूजेव की लडाई ने नवाव जुल्फिकारखा और उसके पिता के साथ 
भिन्‍न-भिन्‍न व्यवहार किये थे । इस नवाव को बादशाह ने कर्नाटक का 
हाक्िम बनाकर भेजा था, और चलने से प्रथम वह इस शाहजादी से विदा 
होने गया, क्योकि इसका विवाह इसके किसी सम्बंधी से ही हुआ था। 
शाहजादी ने चलते समय इसे एक पान की डिविया और एक सोने का 
पीक्दान प्रदान कया था, जो चारो तरफ कीमती जवाहरात से जडा था । 
इस घटना के एक साल बाद कुछ सरकारी कारणों से बादशाह ने अपने पुत्र 
क्यमवरश को वजीर आसफख्खाँ वी आधीनता मे उसी ओहदे पर नियुक्त 
करके भेजा, और जब वजीर इस शाहजादी से मिलने आया, तो उसने 
चलते वक्त एक पान की डिविया प्रदान की--जो चादी वी थी । इस पर 
आसफखा ने इतने कम मूल्य का तोहफा देखकर शिकायत करते हुए कहा 
--“कम-से कम भुझे अपने प्यारे पुत्र से अधिक नही, तो उसके बराबर 
तो मिलना चाहिये, क्योकि मैं उसका पिता हूँ, और उससे ऊँचा पद रखता 
हूँ, तथा साम्राज्य वा प्रधान-मत्री हूँ ।” 

“शाहजादी-परन्तु उनमे और आप मे एक अन्तर भी है। वह यह 
वि आपका पुत्र हमारा सम्बधी है, परन्तु आप केवल नौकर है।” यह 
सुनकर वेचारा बृढ़ा कुछ न बोल सका, और कोनिश करके चलता वना । 
“क्योकि सभी शाही व्यक्तियों को उसी तरह अभिवादन करना पडता है, 
चाह उनका बादशाह से कंसा-ही निकट का रिश्ता क्यो न हो । 

“इन स्त्रियो से विदा मागने वी विधि वह नही, जो आपमे से बहुतो 
का विचार होगया है, क्योकि इह कोई देख तो पाता नही, इसलिए में 
यहा उसका भी कुछ वणन क्यि देता हू । जब कसी आदमी को इनसे विदा 
होना होः तो वह पहले महल के दरवाजे पर जाकर रवाजासराओ से कहता 
है कि में इस मतलब से आया हैं, और अमुक व्यक्ति को मेरे आने की सूचना 
द्‌ दो। स्वाजासरा यह सदेशा भीतर ले जाकर उसका जवाब ले आते 
हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इन स्त्रिया मे से कोई वाहर नही निकलती, 
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और कभी-कभी किस्से-कहानी वी कोई पुस्तक अथवा कागज लेकर ही 
साथ आध रहते हैं । 

“प्रत्येक अमीर के लिये यह आवश्यक है कि प्रति दिन प्रात काल ११६ 
बजे, जब तक बादशाह दरबार में बैठता है और फिर सध्या के समय ६ बजे 
सलाम करने के लिये उपस्थित हो, और प्रत्येक को अपनी-अपनो बारी पर 
दुग भें उपस्थित होकर सप्ताह मे एक दिर पहरा देना पडता है। उस 
समय ये लोग बिछाने के वस्त्र और कालीन अपने साथ ले जाते हैं परन्तु 
भोजन इहे शाही भोजनालय से ही मिलता है जिसको लेते समय एक 
विशेष प्रकार की प्रथा के अनुसार काय किया जाता है । अर्थात्‌ खडे होकर 
आर बादशाह के तथा बादशाह के महल की ओर मुह करके अमीर तीन 
बार झुक कर सलाम करते है । फिर अपना हाथ प्रथम भूमि तब लेजाकर 
फिर भस्तक तक उठाते हैं । 

“जब कभी बादशाह पालकी, हाथी या तख्त पर सवार होकर निक- 
लता है तो बीमार या वृद्ध अयवा उन आदमियों की छोड़कर जो किसी 
विशेष कारण से मुक्त होते हैं सत्र अमीरो को उसके साथ अवश्य ही रहना 
पडता है । हाँ, जय वह नगर के निकट शिकार चेलने या वाग में या किसी 
मस्जिद मै नमाज पढने के लिये जाता है तो केवल कभी-कभी वही अमीर 
उसके साथ जाते हैं जिनकी उस दिन चौकी होती है ! नियम यह है वि 
बादशाह चाहे शिकार मे हा चाहे सेना लेकर क्सी लडाई में जायें जयवा 
एक नगर से दूसरे नगर को जाते हा छत्न चंवर आदि उनके साथ रहते 
हैं ओर अमोरो को--चाहे कसी ही कडी धूप पडती हो वर्षा हो या गर्मी 
के मारे दम घुटा जा रहा हो--धोडा पर चढकर बिना विसी प्रकार वी 

छाया के साय-साथ रहना होता है । 

मनसबदार एक प्रसार के सवार हैं जो मसव या वेनन पाते हैं । 
उनवा वेतन माकूल और उनकों प्रतिष्ठा के योग्य होता है। यद्यपि वह 
अमीरा के वेतन के समान नही है--१र तु सावारग सारा से बहुत (अधिक 
है। इसी कारण छोटो श्रेभी के अमीरा मे इनक्तो गणना की जाती है । 
बादशाह के अतिरिक्त य॑ स्सी के आधोन नही हैं, और जो काम अमीरा 
से लिया जाता है--वही इनसे भी लिया जाता है । यदि इनके पास भी कुछ 
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सवार हो, जैसा कि पहले नियत था, तो यह भी अमीरो के बराबर हो 
जायें | परन्तु आजक्ल इनके पास केवल दो-चार घोडे रहते हैं, जिन पर 
बादशाही चिन्ह लगे रहते हैं । इनका वेतत कमी-कभी १५०) रु० मासिक 
सक होता है ! परन्तु ७००) रु० मासिक से अधिक' नही होता । 

रोजीनेदार भी एक प्रकार के सवार ही हैं, जिनका वेतन प्रतिदिन 
पल जाया बरता है, जेसाकि स्वय उनके नाम से प्रकट है। परन्तु इनकी 
आमदनी बहुत है । कभी-कभी तो ये लोग मनसबदारों से भी अधिक पा लेते 
हैँ। तथापि विशेष प्रकार का वेतन हाने के कारण अधिक बेतन से इनकी 
प्रतिष्ठा नहीं है, और मनसबदारों की भाति मे लोग ऐसे कालीन और फश 
मोल तेने को विवश नही है, जो महलो में काम मे आने के वाद मनसब- 
दारा को लेने पड़ते हैं, तथा प्राय जिनके लिये मनसवदारी को बहुत मूल्य 
देना पडना है । इन लोगों वी सख्या बहुत अधिक है, और छोटे-छोटे काय 
इन लोगो के सुषुद हैं| इनमे बहुत से मुत्मद्दी और नायव-मुत्सद्दी हैं, और 
बहुत-से इस काम पर नियुक्त है कि उन आज्ञा-पत्रो पर, जो रुपया देने 
के लिये लिखे जाते हैं-सरकारी मुहरें लगायें । उन्होमे कुछ ऐसे है, जो 
इने आज्ना-पत्ना का काय शीघ्र समाप्त कर देने के बदले घुस लिया षरते 
है। 

अब साधारण सबारो का वृत्तान्त सुनिये । ये उन अमीरो के आधीन 
हीते हैं--जिनका हाल ऊपर लिखा जा चुका है। साघारण सवार दो प्रकार 
के होते है--एक तो दो घोडेवाले, जिनको वादशाही सेवा के लिये तैयार 
रखना अमीरो के लिये आवश्यक है, और जिनके घोडो की रानो पर उन 
अमीरा के चिह्न लगे रहते हैं । दूसरे एक घोडेवाले होते हैं, और दो घोडे- 
चालो का वेतन और सम्मान एक घोडेवाले की अपेक्षा अधिक है । यद्यपि 
सरकार से एक घोडेवाले सवार के' निित्त २५) रुक मासिक के हिसाब से 
मिलता है, परन्तु सवारो को कम या अधिक देना बहुत-मुछ उनके सरदारो, 
अर्यात्‌ अमोरो की उदारता पर निर्भर रहता है । 

पंदल सिपाहियो का वेतन सब प्रकार के ऊपर लिसे क्मचचारियो से 
जम है। इनको श्रेणी के लोग बदूकची है| इड्लें आराम और शान्ति के 
समय भी बहुत-से बलैडो में रहना पडता दै। अर्थात्‌ बन्दुक चलाते समय 
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जव ये घुटने टेककर बंठते है, और अपनी बदूक को लक्डी की तिपाइर्या 
पर रखकर, जो वदूक के साथ लटकती है--चलाते है तो उनकी यह बठकः 
दैसने ही योग्य हीती है, और इतनी सावधानी करने पर भी यह इर लगा 
रहता है, कि कही बदूक दारनेवाले की लम्बी दाढी और आसे न जब 
जाय, अथवा किसी भूत-ब्रेत के विध्न से कही बदूक फट न जाय ! 

पृदल सैनिकों मे कसी का वेतत २०) रु- मासिक है कसी का 
१५) रु० और किसी का १०) रु० । परन्तु गोलदाज़ी का वेतन बहुत है,--- 
विशेषकर विदेशी गोलदाज़ो का, अर्थात्‌-पुतगीजो, डचा, अंग्रजा, जमनो 
और फ्रासीसियो का जो गोआ और डचो तथा अँग्र जो की कम्पनी के 
कार्यालयों से भाग आते है। प्रारम्भ मे जब मुगल-लोग ताप चलाना अच्छी 
तरह नही जानते थे, इन विदेशी ग्रोलदाजो को अधिक वतन मिलता था, 
और उसमे से अब भी कुछ लोग है, जो २००) रु० मासिक तक पाते है ॥ 
परन्तु भव बादशाह इन लोगो को बहुत कम नौकर रखता है, और २० ए० 
से अधिक वेतन नही देता । 

तोपखाना दी प्रकार का है--एक भारी, दूसरा हल्का । भारी तांप- 
खाने के विपय मे मुझे स्मरण है कि जब बादशाह वीमारी के बाद सेना- 
सहित लाहौर,के मांग से काश्मीर गया था--जिसको भारतवप में द्वितीय 
स्वग कहते है, तो उस यात्रा में जम्दूरको आर्थात्‌ ऊँटा पर एक प्रकार की 
बहुत छोटी छोटी तोपे रखनेवाला के अतिरिक्त जो दो-तीन सौ तैज ऊँटा 
पर थे सत्तर भारी तोपें, जिनमे प्राय विरणी तोपें थी (ये छोटी तोप दो दो 
बढूका के बरावर थी) साथ थी । 

भारी तोपखाना वादशाह के साथ नहीं रहता था क्योकि आसेट 
करने या पानो वे निकट रहने के अभिप्राय से वादशाह सीधे माग से अलग 
होकर चलता था और ये तोप ऐसी भारी थी कि दुगम सार्गो नावा या 
पुला पर से, जो शाही सेना के उतरने के लिते वनाये गये थे-जा नही 
सकती थी। परन्तु हल्का तोपसाना सर्देव वादशाह वे साथ रहता था। 
आखेद के स्थाना मे, जा बादशाह के लिये ठीक विय हुए रहत है, और 

जानवरा वो रावने के लिये, जिनकी नाके बदी आखेट के समय की जाती 

है, जब बादशाह वन्दृक स अथवा भौर किसी प्रवार से आखेट करना चाहता 
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है, तो यह त्तोपसाना जिता शीघ्र सम्भव होता है, आगे वे' पडाव--जहाँ 
बादशाह और प्रडे-बडे अमीरा मे सेमे पहने से लगे होते है--जा रहता 
है | वादशाही सेमा के सामने इन तोपा यी लाइन लगा दी जाती है, भौर 
जब वादशाह पडाव मे पहुँगता है. तो सयवी सूचना थे लिये सलामी वी 
जाती है । 

“जो सेना प्रान्ता मे नियत रहती है, उसवी, और बादशाह ये साथ 
रहनेवाती सेना वी अवस्था में इसे! अतिरिक्त और बुछ अन्तर नहीं है। 
प्रान्ता में रहनेयाले सेनिका वी सख्या अधिव है। प्रत्येष प्रान्त मे अमीर 
मन्मनदार, साधारण प्यादे और तोपसाने उपस्थित रहत हैं। एक दक्षिण 
प्रान्त में २५-३० सहख सवार रहते हैं, जो गोलबुण्डा के शवित-सम्पन बाद- 
शाह वे! धमकाने, और वादशाह-बीजापुर तथा उन राजाओं से लडने बे 
लिये आवश्यक हैं, जो आपवे बचाव बे विचार से अपनी सेना लेबर प्रीजा- 
पुर वे बादशाह से मिल जाते हैं। वाबुल-प्रान्त मे जो सेना है, और जिसया 
ईरास, विल।चिस्तान, अफगानिस्तान तथा अया-य पहाडी देशो के विरोध 
और उपद्रवा को रोक-थाम करन वे लिये रहना प्रयोजनीय है, वह धारह 
जथवा पद्रह सहस्न से वम नहीं हो सवती । काश्मीर में चार सहक्न से 
अधिक संनिव, और बद्भात मे, जहाँ सदेव लडाई-भिडाई रहा ही बरती 
है, बहुत अधिक सेना रहती है । बोई प्रान्त ऐसा नही है, जहाँ उसवी लम्बाई, 
चौड़ाई और अवस्था के विचार से कम या अधिक सेना रखना आवश्यव' 
न हो | इसलिये समग्र सेय को सख्या इतनी अधिक है, जिस पर सहसा 
विश्वास नही हो सकता ! पैदल सेना को, जिसवी सख्या कम है, अलग 
र्वक्र और घाडा वी उस सख्या को, जो नाम-मात्न के लिये है, और जिस- 

चुनकर अनजान आदमी घाखा खा सकता है, छोडकर, मैं तथा दूसरे 
जानकार लोग अनुमान करत ह कि वे सवार, जो वादशाह के साथ रहते 
हैं, राजपूत्ता और पठानो-समेत पंतीस या चालीस हजार होगे, जो प्रान्तीय 
सैनिका के साय मिलकर दो लास से अधिव हो जाते ह। 

“इस वात का बणन भी आवश्यक है कि अमीरो से लेकर सिपाहिया 
तक वा वेतन हर दूसरे महीने वाट दिया जाना प्रयोजनीय होता है, बयाकि 
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चेतन के सिवा, जो कि बादशाही खजाने से मिलता है, कोई और द्वार उनके 
पेट पालने का नही है। 

“आगरे और देहली के अस्तवलो मे दो या तोन सहस्न तो केवल अच्छे 
घोड ही हैं, जो आवश्यक्ता के लिये सदा त॑यार रहते हैं, और आठ या 
नौ सौ हाथी तथा बहुत से टटटू और खच्चर और मजदूर भी होते है, 
जो उन असख्य और बडे लम्बे चौडे खेमो और उनके साथ छोटे खेमो, 
तथा बेगमो और महल की अयाय स्त्रियो, और सामान तथा बावर्चखिाने 
के असवाव और गगा-जल आदि वहुत-सी वस्तुआ के उठाने के लिये होते 
हैं, जिनका यात्रा वे समय बादशाह के साथ रहना आवश्यक रहता है ।” 

औरगजेब के समय वी दिल्ली, किला और तत्वालीन नागरिकता 
का वणन भी 'वरनियर' इस भाति करता है -- 

“यह शहरपनाह नगर और किले, दोनो को घेरे हुए है, तथा उसकी 
लम्बाई इतनी अधिक नही है, जितनी लोग समझते है, क्योकि तीन घण्टे 
में मैं उसके चारी ओर फिर आया हूँ। मेरे घोडे की चाल एक फ्रासीसी 
“लीग या तीन मील प्रति घण्टे से अधिक न थी । मैं इसमे राजधानी वे 
आस-पास वी उन वस्तियों को नही मिलाता, जो बहुत दूर तक लाहौरी 
दरवाजे वी ओर चली गई है, और पुरानो देहली बे' उस बचे हुए भाग को, 
और उन तीन चार बस्तिया को भी नही मिलाता हूँ, जो राह के पास हैं, 
बयोकि इह्े भी उसी मे मिलाने से शहर वी लम्बाई इतनी वढ जाती है 
कि याद शहर के दीचो-बीच एक सीधी रेगपा खीची जाय, तो वह सादे-चार 
मील से अधिक होगी । यद्यपि वाग आदि के बीच में आजाने वे वारण मैं 
नही कह सकता कि नगर वा ठीक व्यास क्तिना हे,-पर फिर भी इसम 
सन्देहू नही वि वह कुछ छोटा-मोटा नही है । 

“कला, जिसमे शाही महलसरा और मवान हैं, जिनवा वणन मैं 
आगे चलकर करूंगा, अद्ध -गोलावार सा है। दसके सामने जमना नदो 
बहूती है। कक्‍लि की दीवार और जमना नदी के बीच में एक बडा मंदान 
है, जिसमे हाणियों दी लड़ाई दिखाई जाती है, अमीर सरदार; और हिंदू 

राजाआ की फौज वादशाह के दखने के लिय खडी वी जाती है, जि 
बादशाह महल के झरोसा से देखता है। 


है 

किले की दीवार अपने पुराने ढय के गोल बुजों के कारण शहर- 

चनाह से मिलती-जुलती हे । इसोलिये शहरपनाह की अपेक्षा यह्‌ अधिक 
सुन्दर है । साथ-ही यह शहरपनाह से ऊंची और सुदृद भी है। इस पर 
छोटी तोपें चढी हुई हैं, जिनका मुं हू नगर की ओर है । वदी की ओर को 
छोडक्र क्लि की सव ओर गहरी और पक्की खाई वनी हुई है। इसवे' 
याघ मजबूत पत्थर के बने हुए ह। यह खाई हमेशा पानी से भरी रहती 
है, और इसमें मछलिया वहुत अधिकता से हैं। यद्यपि यह इमारत देखने 
में बडी मालूम होती है, पर वास्तव मे यह हृढ नही है। मेरी समझ में एक 
साधारण तोपखाना इसे गिरा सकता है। इस खाई के निकट एक बहुत 
बडा बाम है, जिसमे वहुत सुन्दर और अच्छे फूव होते हैं। विले वी लाल 
रुग की दीवार सामने होने के कारण यह बाग वहुत ही सुन्दर मालूम 
होता हैं। इसके सामने शाही चौक है, जिसके एक ओर क्लि का दरवाज़ा 
है, और दूसरी ओर शहर के दो वडे बाजार आकर समाप्त होते हैं! जो 
सौकर प्रति सप्ताह यहा चौवी देने जाते हैं, उनके खेमे इसी मदान मे 
लगाये जाते हैं, क्योकि ये लोग, जो एक प्रकार के छोटे बादशाह होते हैं, 
किले में रहना स्वीकार नहीं करते, और इसीलिये किले मे उमरा और 
मन्सवदारा। का पहरा होता है। इस जगह सबेरे वादशाहो घोडे फ्रिाये 
जाते हैं, और वे उसके निकट ही एक वडे अस्तबल मे रहते हैं! इसी स्थान 
पर फोज का मीरवस्श नये सवारो के घोडो को देखता-भालता है, और 
सुर्बी या और अच्छे मजबूत घोडो की रान पर वादशाही तथा उस अमीर 
बा निशान लगवा देता है, जिसको फौज मे वे नौकर हो । इससे यह लाभ 
डीता है, कि पेश करने के समय नये सवार इन्ही घोडो को लेकर पेश नहीं 
कर सक्‍ते। इसी स्थान पर तरह-तरह वी चीजो की विक्की के लिये पेंठ 
लगती है। इसमे पेरिस के 'पॉण्ट नि-योफ' की तरह भानमती का-सा खेल 
दिखानेवाले हिंदू तथा मुमलमाप नजूमी इक्ट्ठ होते हैं । ये झूंठे ज्योतिषी 
भ्रूप में एक सला कालीन कया हकडा विछाये बैठ रहते हैं ॥ उनके सामने 
एक बड़ो सी क्ताव खुलो पडी रहती है, जिसमे ग्रहों के चित्र बने होते हैं, 
ओौर सामने रमल फेंक्ले वर पामा होता है। इसी प्रकार थे लोग राह- 
चलता को घीखा देने और फुमलात हैं। लोग उहं विद्वान्‌ समझकर उनसे 
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प्रशन करते है।॥ एक पैसा लेकर ये लोग उस बेचारे को उसका भविष्य 
बतला देते है, और उनके हाथ और मुह को अच्छी तरह देख-भालकर 
उहे विश्वास दिलाते ह कि वे वास्तव में कुछ हिसाव लगा रहे ह। कसी 
काम के आरम्भ करने के लिये समय पूछने पर ये लोग भुहृत वतलाते है । 
मासमझ्न स्त्िया प्िर से पर तक सफेद चादर ओढकर उनके मिकट खडीं 
रहती हैं। वे प्राय अपनी सव बाता के सम्बंध में उनसे कुछ न-बुछ पूछा 
करती हैं, और अपना सारा हाल उह सुना देती हैं, ठीक बसे ही--जैसें 
फ्रान्स मे कोई स्त्री पादरी के सामने क्षमा क्यि जाने के लिये अपने सारे 
दोष बह-सुनाती है । इन मूखाओ को पूण रुप से यह विश्वास होता है कि 
ग्रहो के फ्लो को बदल देना इन्ही ज्योतिपिया के हाथ में है। इनमे सबसे 
विचित्न एक दोगला पुतगीज था--जा गोआ से भाग आया था| वह भी 
कालीन बिछाये हुए बडे-ही शात भाव से वेठा रहता था। इसके पास 
बहुत से लोग आया करते थे। यह व्यवित बुछ भी लिखा-पढा नही था। 
इसके पास ज्योतिष के यत्रों के स्थान मे बेवल एक पुराना जहाजी दिग्दशक- 
यत्न या कुतुवनुमा था, और ज्योतिष को पुस्तका के स्थान मे रोमन क्थ- 
लिक ईसाईया की नमाज की दो पुरानी सचित्न पुस्तक थी। वह कहा करता 
था-योरोप मे ग्रहों के चित्र ऐसे ही होते है। एक दिन एक पादरी फादर 
बुजी ने यह वात सुनकर उससे प्रश्न किया कि तू यह क्या वहता है । उसने 
मिलज्जता से उत्तर दिया-- ऐसे मू्खों का ज्योतिषी भी ऐसा ही होना 
चाहिये ॥” 
यह हाल उन ग्ररीव ज्योतिषियों का है, जो वाज़ारा मे बैठे दिसाई 
देते है। पर जो ज्योतिषी अमीरा वे पास जाते हू, वे बहुत ही विद्वान 
समथे जाते हैँ । यो ही ये लोग घनवान्‌ वन जात हू। सारा एशिया इस 
व्यय वे वहम में फंसा हुआ है । स्वय बादशाह तथा भौर बड़-बर्ट अमीर 
इन धोसेवाज भविष्य वत्ताआ को लम्ब-्चौटे वतन दते हैं, औौर बिना 
इनवी सलाह वे साधारण काम भी आरम्म नही करत । माना यह ने नजूमी 
भविष्य वी सारी बातें जानत ह | प्रत्यव वाम के आरम्भ करने व लिये 
उत्तम समय नियत करत और कुरान वे पन उलट-पलटकर सब प्रशना 
या उत्तर द दते हैं। दिन ने समय यही लोग सवारिया पर वैठव र व्यापार 
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और सराफे का अपना-अपना काम करते है, और ग्राहको वी माल दिखाते 
हूँ। इन वराम्दो वे पीछे जसवाव-भादि रखने लिये कोठिया बनी हुई हैं, 
जिनमे रात के समय सास असयाय रख दिया जाता है। इनके ऊपर व्यापा- 
रिया वे रहो के लिये मकान यने हुए हैं, जो बाजार मे देखने पर बहुत-ही 
सुदर माक्षूम होते हैं। वे मकान हवादार होते हैं, और इनमे गद या धूल 
बिलकुल नही जाती । 

“बद्यपि शहर के भिन-भिन भागो मे भी दुकाना के ऊपर इसी प्रकार 
के मकान होते हैं, पर वे इतने छोट और नीचे होते हैं, वि वाजार से भी 
आति दिखाई नही देते | धनिक व्यापारी दुकानो पर नही,्योते । वरन्‌ रात 
यो काम बर चुक्ने पर अपने अपने मकाना को, जो शहर मे होते हैं-- 
चले जाते हैं । 

“इनके अतिरिक्त पाच और वाजार हैं। यद्यपि उनवी बनावट आदि 
वैसी ही है, पर वे इतने लम्ब जर सीधे नहीं हैं । और भी बढुत-से छोटे 
छोट बाजार है, जा एक दूसरे को वाठते हुए चले जाते हैं । यद्यपि उनके 
सामने वी इमारतें महराब के ट्ग वी हैं, तथापि वे ऐसे लोगो के हाथ की 
बनी हुई होने के कारण, जिहे इमारत के सुटौल होने का कोई विचार नहीं 
था, इतनी सुन्दर, चौडी आर सीधी नही हैं, जितने वे वाजार हैं जिनका 
वणन मैंने अभी उपर क्या है। शहर के गली-कूची मे मन्सवदारो, हाकिमों 
और घी व्यापारिया के मकान हू । उनमें भी बहुधा अच्छे और सुदर है। 

“ईंट या पत्थर के वनेक मान वहुत ही कम हैं, कच्चे या घास-पूस के 
धर अधिक हैं। इतना होने पर भो वे सुन्दर और हवादार हैं। वहुत-्से 

मकानों मे चौफ़ और बाग होते है । इनमे सय प्रकार की सुख-सामिग्री वत- 
भान रहती है। जो मवान धास-पूस के बने हीते हैं, वे अच्छी सफेदी 
विये हुए होते हैं । इनमे साधारण नौकर, खिदमतग्रार और नानबाई आदि 
जा बादशाह के लश्कर के साथ जाया करते है--रहते ह्‌ । इही के वारण 
नगर मे प्राय जाग लगती है । गत वप तीन बार ऐसी आग लगी कि तेज 
हवा के वारण, जो यहा गरमी के दिनो मे चला बरती है, कोई ६० हजार 
छप्पर जलकर खाक हो गये, और दुछ ऊँट, घोडे तया परदेदार स्त्रिया भी 
इसमे जल-भुनकर राख हो गई। ये स्तिया कुछ ऐसी लजोलो होती हैं, 
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कि पुरुषों के सामने मुंह छिपाने के सिवा और वुछ इनसे होता हो नहीं ॥ 
इसी लिये, जो स्तियाँ आग लगने वे वारण जल मरी, उनमे इतना साहस 
नही था, कि भागकर बच जायें । इन बच्चे और घास पूस वे मपाना मे 
बारण ही मैं समयता हैं, वि देहली वुछ दद्वाता वा समूह या फौज वी 
छात्रनी है, पर भेद इतना है कि यहाँ वुछ थादा-सा सामान आराम वा 
भी है। 

“अमीरा के मवान प्राय नदी वे विनारे और शहर के बाहर हैं । इस 
गरम देश में भी वही मबान अच्छा समया जाता है जिसमे सब प्रगार वा 
आराम मिले, और चारा ओर से--विशेषतया उत्तर की दिशा से--घुली 
हवा आती ही । यहाँ वही मबान अच्छे कहे जात है, जिनमें एक अच्छा 
बाग, पड और हौज हो, और दालान या दरवाज़े म छोट-छोट फौब्वारे 
या तहखान हा। इन तहखाना में वडे-बर्ड पले लगे होते हू। और गर्मी 
के दिनो में सध्या को (दोपहर से चार या पाँच बजे तब हवा ऐसी गर्म 
होती है, कि साँस नही लिया जाता) यहा बहुत आराम मिलता है, पर 
तहखाना की अपक्षा लोग, सससताना का अधिव पसाद बरते हैं। यह 
छोटे-छोटे खास कमरे होते है, जो एक प्रवार वी खुशपूदार घास की जडा 
से, वाग मे हौज के निकट इस अभिप्राय से बनाये जाते हू, कि मौकर चमडे 
की डोलचियो मे भर-भरकर अच्छी तरह उन पर पानी छिडकों, और उहे 
तर कर सर्वे । 

“जिस मकान के चारो आर ऊँचे ऊचे दालान हा, और वे किसी वाग 
के' आदर बने हो--तो वहुत अधिक पसन्द किये जात है वास्तव में कोई 
बढिया मकान ऐसा नही है, जिसमे घरवाला के सोने व लिय॑ आगन ने हो । 
वर्षा या आँवी के समय या सवेरे जब ठण्डी हवा चलती हा--ओस पडने 
लगती हो, तो पलंग को ससकाकर आदर कर लेते हूं। यह ओस यद्यपि 
अधिक नही होती, तो भी बदन मे पंठ जाती है, तो कभी कमी हाथ पाव 
ऐंठ जाते है । 

“अच्छे घरो में बठने के लिये फ्श के ऊपर रई का एक भारी और 
चार अगरुल मोटा गद्दा विछा रहता है, जिस पर गर्मी के दिना में जच्छा 
कृपडा (चादनो) और जाड़े के दिनो मे रेशमी कालीन विछाया जाता है $ 
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इस दोवानखाने मे अच्छे स्थान पर दो छोटे गद्दो पडे रहते हैं, जिन पर 
रेशम की हल्के काम वी सुजनी--जिसमे सुनहरी और स्पहली जरी की 
घारिया होती है, पडी रहती है। इस पर मालिक या और प्रतिष्ठित लोग, 
जो उनसे मिलने आते है, बैठते है। प्रत्येक गई पर क्मस्वाब का एके 
तक्या पडा रहता है। इसके अतिरिक्त और लोगो के लिये दालान मे 
इधर-उधर मखमली और पूलदार रेशमी तकिये पडे रहते है। जमीन से 
डेढ या दो गज की ऊँचाई पर भांति-भाति के सुदर ताक बने होते है, जिनमे 
चीनी के बतन और ग्रुलदान रखे जाते है। दालान वी छत पर वेल-बूदे 
बने होते है, और उन पर मुलम्मा क्या हुआ होता है। पर मनुष्य या 
किसी और जीवित पदाथ की तस्वीर उस पर नही होती, क्योकि यह बात 
मुसलमानी धम मे वरजित है। 

“भारतवप के एक अच्छे मकान का यह्‌ पूरा वणन है । दिल्ली में ऐसे 
वहुत-से मकान है। मैं समझता हूँ कि भारतवप की राजघानी वे मकान, 
यद्यपि योरोप के मकाना से उनकी समानता नहीं हो सकती, सुदरता मैं 
कसी प्रकार कम नहीं हैं। वास्तव में योरोप के शहरो की सुदरता वा 
कारण है वे बडी वडी शानदार दुकानें, जिनका दिल्‍ली मे अभाव है। यह 
शहर एक बडे जबरदस्त वादशाह के दरवार का स्थान है, जहाँ पर बहु- 
मूल्य चीजा की अच्छी दुकाना का होना एक आवश्यक बात है। पर फिर 
भी यहाँ कोई ऐसा बाजार नही है-जैसा हमारे यहाँ 'सेण्ट-डेनिस' है, 
और जिसकी समानता का बाजार कदाचित्‌ एशिया-भर मे न होगा । 

“बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ प्राय मालखानो मे रखी रहती है, और इज़- 
लड वी तरह भडकदार और बहुमूल्य असवाबां से दुवानें शायद ही कभी 
सजाई जाती हो । यदि कसी एक दुकान से पश्मीना, क्मरवाब, जरीदार 
वन्दील और रेशमी कपडे आदि हू, तो पास हो कोई पच्चोस दुबानो मे 
चावल, दाल, घी, तेल और ग्रेह्टें आदि अनेक प्रकार के अनाज--जो न केवल 
शाकाहारी हिंढुओ के खाद्य-पदाथ है, वरन्‌ गरीब मुसलमानों और बहुत- 
से सिपाही भी यही खाते है-वोरियो में भरे हुए रखे रहते है । यहाँ, एक 
बाज़ार ऐसा है, जिसमे केवल मेवा बिकता है। गर्मी के दिना मे इन दुकानों 
में ईरान, वलख, बुखारा और समरकन्द के मेवे वादाम, पिस्ता, किशमिश, 


२०० 


बर, शपयायू और अनत प्रभार मे सूसे पत्ते और जार से हिया में 7 वाया? 
भें सपट हुए बढ़िया ताज अगर जा विलशा से जात है और गागधाएों सा 
गई प्रयार गे अच्छ सेव और सर्दे, जा जाहा भर बिता है हर मे 
मेव मेहग मित्रत हैं। इस मेह्गेपता मो आचजा आप इसी से सगा सता 
है वि एफ सदा पी जार झेपय का मिलता है । इगना महंगा हाय पर भी 
यहाँ व सागर और गया गी अपना इसे अधिम' पगा” मरा है । अमोर साग 
इसे बहुत अधिय गरीत्त हैं। मुष अच्छी तरह याद है हि मर आया पे 
यहाँ राचर भाजन ये समय ५०) र० म॑ मंव आआभ। गर्मी ब विाम 
देसी सरपूजे बहुत गशा मिसत हैं। पर ये बुछ अधिए सयादिष्ट परी होात । 
हाँ व सरबूजे, जिसवा बीज ईरान से मगवाया और यहाँ वाया जाता है 

(प्राय अमीर लोग एगा ही यरते हैं) बहूत अच्छ हात हैं। दगना हात पर 
भी अच्छ और स्पादिप्ट रारबूजे यही बहुत कम मिलते हैं. ययारि मही 
मी जमीन इनके अनुकूल नही है। गर्मी के हिना मे आम यही बहुत सर 
और अधिवता मे मिलत हैं) पर 6हवी मजा आम पदा होता है बहु ते 
तो बुछ ऐसा अच्छा होता है और नबुरा। सबगे अच्छा आम बगावत 

गोलबुण्डा और गाडा स आता है जा वास्तव मे बहुत अच्छा होता है 

और जिसवी बरावरी बाई मिठाई भी नहीं गर सवती। तररज महा 
बारहा मास रहता है । पर जो तरगूज दहली मे पदा होता है वह तरम 
और फीवा होता है । इसवी रगत भी अच्छी नहीं हावी । पर जमीरा ये 
यहाँ वभी-वभी बहुत-ही स्वादिप्ट तरयुज दस में आत है जो इसर 


लिए बहुत धन व्यय वरके बाहर से बीज मंगवावर वडी सावधानी से पड 
लगवाते हैं । 


“शहर मे हलवाइया वी दुवानें अधिकता से है । पर मिठाई इनमें 
अच्छी नही बनती । उन पर गद पडी होती है, और मक्िसियाँ भित॒भिनाया 
करती है | नानवाई भी वहुत है। पर यहाँ वे तदूर हमारे यहां वे तदूरा 
से बहुत हो भिन्न और बडे होते है । इसी कारण रोटी न अच्छी होती है, 
आर न भली भाँति सिवी हुई। पर जो रोटी क्लि म विक्‍तो है वह बुछ 
अच्छी होती है । अमीर लोग तो अपने मकाना ही पर रोटियाँ बनवा लेते 
है। उनमे दूध, ममखन और अण्डा डाला जाता है। इससे बहू और भी 


र्ण्र 


क्यो नही होती, जो ज़नाने मकानो के लिये खोजा बनाता है। चिडिया 
बाजार मे अनेक प्रकार की अच्छी और सस्ती मिलती है। यहाँ हर प्रकार 
की छोटी मुर्गी, जिसका चमडा काला होता है और जिसका नाम मैंने 
“जिप्सी' रखा है, मिलती है! क्यूतर भी मिलते हैं, पर वच्चे नहीं 
मिलते । इसका कारण यही है कि यहा के लोग वच्चा को मारना बडी 
निप्ठुरता का काय समझते है , तीतर भी मिलते हैं, जो हमारे देश के 
तीतरो से छोटे होते है । क्न्तु जाल मे फासकर और पिजरे में बन्द करपे 
लाय॑ जाने के कारण वे ऐसे अच्छे नही होते जैसे अनेक पशु । यही अवस्था 
यहा मुगियों और खरगोशो की होती है, जो जीवित पकड़े जाकर पिजरो 
में भरे हुए शहर में आते है। देहली के मछुए अपने काय मे कुछ ऐसे चतुर 
नहीं है । पर फिर भी मछलिया कभी कभी वाजारा में अच्छी विकक्‍्ती ह-- 
विशे पकर सिघाडा, जो अपने यहा बी 'काय' के समान होती है--अच्छी 
होती है। जाडे के दिनां मे मछूए मछलियाँ कम पक्‍डते है! वारण कि 
बहा के लोग सर्दी से उतना ही डरते है, जितने हम लीग जाडे के दिनों में 
गर्मी से। यदि कोई मछली वाजार में दिखलाई दे, तो रवाजासरा उसे 
स्वय खरीद लेने है। वे लोग इसे बहुत पसाद करते है । परन्तु इसका कोई 
विशेष कारण मुझे अब तक मालुम नहीं हुआ। अमीर लोग अपने कोडो 
के बल, जो उनके दरवाजे पर इसी काय के लिये लटक्ते रहते है-जांडे 
के दिनो में प्राय मछली पकडवाया करते है। इसमे सन्देह नही, कि यहाँ 
के धनी लोगो को हमेशा अच्छी चीजें मिला बरती है, पर इसका कारण 
केवल रुपया और उनके पास बहुत से नौकरा का रहना ही है। देहली में 
साधारण स्थिति के लोग नही रहते । बडें-बडे अमीर, उमरा ओर रईस 
बिल्कुल ही कम है। ऐसी हैसियत के लोग--जिनका जीवन कष्ट से बीतता 
है, अधिक रहत है । यद्यपि मुझे यहा अच्छा वेतन मिलता है, परन्तु सामान 
जी मिलता भी है वह बहुत ही रही, और केबल वही जोकि अमीर लोगो 
के नापसन्द होने के कारण वच रहता है। मदिरा, जो हमारे यहाँ भोजन 
का प्रधान अद्भ है-दिल्‍ली को कसी दुकान पर नही मिलती । जो मंदिरा 
यहा देशी अगूर की बन सकती है, वह भी नहीं मिलती, क्याकि मुसलमानों 
बी कुरान और हि दुआ के शास्त्रों में उसका पीना वर्जित है । मुगल-राज्य 


ण्हे 


दुर्भाव सहज ही में हो सकता है । वारीगरा को यहाँ इनके वला-कौशत 
| यथोचित पुरस्कार नही मिलता बल्कि उनके साथ क्ठीरता वा ध्यव- 
पर होता है ! 

धनी लोग सब वस्तुए सस्ते मूल्य पर लेना चाहते है । जब किसी 
अ्रमीर को कारीगर की आवश्यक्ता होती है तो वह उह धाजार से पक- 
डवा मँगाता है और वेचारे से जवरदस्ती काम लिया जाता है तथा चीज 
नयार हो जाने पर उसके योग्यतानुसार नही बविन्तु अपनी इच्छानुमार 
उसे मजदूरी देता है। कारीगर कोडो की मार खाने से ही वच जाने में 
अपना अहोभाग्य समझता है। तव ऐसी अवस्था में यह कब सम्भव है कि 
कोई कारीगर अच्छी और सुदर चीज बनाने की चेप्टा कर सके ? 

किले के दरवाजे पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है. जिसका वणन किया 
जाय | हा उसके दोना ओर दो पत्थर बड बडे हाथी बनावर खडे कर 
दिय गये हैं जिनम स एक पर चित्तौड क सुविरयात राजा जयमल और 
दुसरे पर उनके भाई फत्ता बी मति बनी है। ये दोनों वोर बड़ पराक्रमी 
थे। इनकी माता इनसे भो अधिक बहादुर थी । यह दोनो शाई अकबर के 
साथ वडी बहादुरी से चड थे कि उनवा नाम प्रलय तक संसार मे अमर 
रहगा । जिस समय शहशाह अकंयर ने इनके नगर को चारा ओर से धर 
लिया था उन्होने बडी वीरता से उसका सामना क्या और इतने बडे वाद- 
शाह के सामने भी पराजय स्वीकार करने की अपेक्षा उनन्‍्हाने तथा उनकी 
वीरागना माता ने रण भूमि में अपने प्राण विसजन कर दिये। यही वारण 
है जा उनके शल्बुओ ने भी उनकी इन मूतिया को चिह्न स्वरूप स्थापित 
रखना अपना सौभाग्य समया। वह दोनो हाथी--जिन पर यह दोना बीर 


बठे है बड शानदार है । इह देखकर मेरे मन मे ऐसा आतड्डू उठा जिस- 
का वणन मैं नही कर सकता । 


इस फाटक से होकर क्लि में जाने पर एक लम्पी चौडी सटक 
मिलती है जिसके वीचा-बीच पानी की एक नहर बहती है. और उसके 
दोना ओर पाच या छ फ्रासोसी फुट ऊँचा और प्राय चार फट चौडा चबू 
तरा परिस के पाण्टनियोफ की भांति चना हुआ है | इसको छोडकर दीनो 
ओर वरावर मतह्रावदार दालान बनते चले गये हैं जिनम भिक्नभिन 


रण 
विभागों के दारोगा और छोटी श्रेणो के ओहदेदार बैठे हुए अपना काम 
करते रहते है, और वह मन्सयदार भी, जो रात्त के साथ पहरा देने आते है, 
यही ठहरते है। पर इनके नीचे से आने-जानेवाले सवारो और साधारण 
लोगो को इससे कोई कप्ट नही होता । 

“किले की दूसरी ओर के फाटक के अदर और भी ऐसी-ही लम्बी- 
चौडी सडक है । उसके भी दोनो ओर ऐसे-ही चबूतरे है। पर मेहरावदार 
दालानो के स्थान मे वहाँ दुकाने बनी हुई है। सच पूछिये, तो यह एक 
बाज़ार है, जो लदाव की छत के कारण, जिसमे ऊपर की ओर हवा जौर 
प्रकाश के लिये रोशनदान बने हुए है, गर्मी और बरसात के काम की जगह 
है। 

“इन दोना सडको के अतिरिक्त इसके दाहिनी और बाई ओर भी 
अमेक छोटी-छोटी सडके है, जो उन मकानों की ओर जाती हैं, जहा निय- 
मानुसार उमरा लोग सप्ताह मे वारी-वारी से पहरा दिया करते है। यह 
मबान, यहा उमरा लोग चौकी देते हैं, अच्छे है। इनके सहन मे छोट-छोटे 
वाग है, जिनमे छोटी-छोटी नहरे, हौज और फव्वारे बने हुए है। जिस 
अमीर को नोकरी होती है, उसके लिये भोजन शाही खजाने से आता है। 
जब भोजन आता है, तो अमीर को धयवाद और सम्मान-स्वरूप महल की 
ओर मु ह्‌ करके तीन वार आदाव बजा लाना, अर्थात जमीन तक हाथ ले 
जाकर माथे तक ले आना होता है। इनके अतिरिक्त भिन-भिन्न स्थाना में 
सरवारी दफ्तर के लिग्रे दीवानखाने बने हुए है, और खेमे लगे हुए हं, 
जिनके प्रत्यक भाग मे किसी अच्छे कारीगर की निगरानी से काम हुआ 
करता है। कसी मे चिक्नदोज और जरदोज आदि काम करते है, कसी 
में सुनार, किसी मे चित्रकार और नवकाश, कसी मे रगसाज, वढई और 
खरादी, किसी मे दर्जी और मोची, किसी मे कमखाब और मखमल बुनमें 
वाले और जुलाहे, जो पगडियाँ, कमर के बाघने के फूलदार पठके और 
जवाने पायजामों के लिये वारीक कपडा बनाते है--बैठते है। यह कपडा 
इतना महीन होता है, कि एक-ही रात व्यवहार मे लाने से वे-काम हो जाता 
है। यह २५)-३०) मूल्य का होता है । जब इस पर सुई स बढिया जरी का 
काम किया जाता है, तो इसका मूल्य और भी अधिक हो जाता है। ये सक 
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कारीगर सबेरे से आकर अपना अपना काम करते हैं, और शाम को अपने 
चर चले जाते हैं | इसी दिनचर्य्या मे इन लोगो का जीवन व्यतीत हो जाता 
है। जिस अवस्था मे ये लोग जम लेते हैं, उसमे उनन्‍नतिशील होने वी 
औेप्ठा तक नही करते । चिकनदोज आदि अपनी सत्ान को अपना ही वाम 
सिखलाते है । सुनार का लडका सुनार ही होता है । शहर का हकीम जपने 
पुत्र को हकीमी ही सिखलाता है । यहा तक कि कोई व्यक्ति अपने लडके 
या लडकी का विवाह अपने पेशेवालो के अतिरिक्त और कसी के घर नही 
करता । इस नियम का पालन मुसलमान भी वैसा ही करते ह, जैसा कि 
हिन्दू, जिनके शास्त्रों वी यह आज्ञा है। इसी कारण से वहुत-ती सुंदर 
लडकिया कुमारी ही रह जाती हैं। उनके माता-पिता यदि चाह, तो उन 
लटक्यों का विवाह बहुत अच्छी जगह हो सकता है । 

“अब मैं दरवार खास व आम का वणन उचित समझा हूँ--जो इन 
मकक्‍ाना के आगे मिलता है। यह इमारत बहुत सुदर और अच्छी है । यह्‌ 
एक वडा-सा मकान है, जिसके चारो ओर महराबे है, और यह 'पैलेस- 
शॉयल' से मिलता है। पर भेद इतना ही है कि इसके ऊपर कुछ इमारत 
नही है । इसकी महराबें ऐसी बनी हुई है कि एक महराव से दूसरी मह- 
राव मे जा सकते हैं। इसके सामने एक बडा दरवाजा है, जिसके ऊपर 
नवकारखाना बना हुआ है। इसमे शटनाई, नफीरिया और नवकारे रखे 
है। इसी से लोग इसे नकका रखाना बढ़ते है जो दिन और रात को नियत 
समय पर बजाये जाते है। यह नकक्‍्कारे एक साथ बजाय जाते है। इसमे 
सच से बडी मफीरी--जिसको “करना” कहते हैं, ६ फीट लम्बी है, और 
इसके नीचे का मुह एक फ्रान्सीसी फुट से कम नही है। लोहे या पीतल के 
सबसे छोटे मक्कारे की ग्रोलाई कम-से कम छ फीट है। इससे आप समय 
सबते हैं, कि इस नवकारखाने से कि इतना शोर होता होगा । जब मैं पहले- 
पहल यहाँ आया, तो शोर के मारे कान वहरे हो गये | अभ्यास के कारण 
अर मैं उसे बड़े चाव से सुतता हैं । विशेषत रात के समय, जबकि मक़ानकी 
छत पर लेटे हुए इसकी आवाज दूर से सुनाई देती है, वो बहुत-ही सुरीली 
और भली मालुम होती है। और यह कोई आश्चय वी वात भी नही है, 
कारण कि इसके वजाने वाले वचपन हो से इसको शिला पाते और इन 
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चाजो की आवाज को ऊँचा-नीचा करने और सुरीली तथा लय-पूण वनाने 
मे बडे चतुर होते हैं। यदि यह नफीरी दूर से सुनी जाय, तो अच्छी मालूम 
होती है। नवकारखाना शाही महल से बहुत दूर बना है, जिससे बादशाह 
जो इसकी आवाज से कष्ट न हो । 
“मकक्‍्कारखाने के दरवाजे के सामने सहन के आगे एक वडा दालान 
है, जिमकी छत सुनहरे काम की है। यह बहुत ऊँचा, हवादार और तीन 
ओर से खुला हुआ है । उस दीवार के बीचोवीच, जो इसके और महल के 
मध्य मे है, प्राय ६ फोट ऊँचा और १ फुट चौडा शहनशीन बना हुआ है, 
जहा नित्य दोपहर के समय बादशाह आकर बैठता है। उसके दाएँ-वाएँ 
रहजादे खडे होते हैं, और स्वाजासरा या तो मोछल हिलाते हैं या वडे-बडे 
'धखे हिलाते हैं, और या वादशाह का हुकुम बजा लाने के लिये हाथ-बाघे 
बडे रहते हैं। तख्त के नोचे चादी का जगला लगा हुआ है, जिसमे उमरा, 
राजे तथा अय राजाओ के प्रतिनिधि हाथ वाचे और नीची आखें किये बैठे 
रहते हैं। तरत से कुछ दूर हृवकर मसवदार या छोटे-छोटे उमरा खडे 
'रहन हैं । इसके अतिरिक्त जो स्थान खाली वचता है, उसमे वडे-छोटे अमीर 
गरीब सव तरह के लोग भरे रहते है। केवल यही एक स्थान है, जहा बाद- 
शाह को सवसाधारण के आग उपस्थित होने को सुअवसर मिलता है, 
और इसलिये इसे आम व खास कहते है। यहा डेढ-दो घण्टे तक लोगो का 
838 व मुजरा होता रहता है। इसलिये बादशाह के मुलाहजे के लिये 
अच्छे अच्छे सजे और सधे घोडे पेश क्यि जाते हैं । इनके वाद हाथियो की 
बारी आती है, जिनकी मेलो खाल खूब नहला-घुलाकर साफ कर दी जाती 
है, आर फिर स्याही से रग दी जाती है। इसके सिर से लाल रग की 
लकीर सूड के नीचे तक खीच दो जातो हैं। फिर इन पर जरी की झूलें 
पड़ती हैं, जिनमे चादी के घण्टे एक जजीर से वाँधकर उसके दोनो ओर 
लटका दिये जाते हैं। दो छोटे-छोटे हाथी, जो खूब सजे होते है, खिदमत- 
भारा की तरह इन वड्ड हाथिया के दोनो ओर चलते है। यह हाथी झूम- 
झूमकर और सँभलकर पैर रखते हैं, इतराते हुए चनते है, और जब तस्त 
के निकट पहेंचते हैं, तो महावत--जो उनकी गदन पर बंठा होता है अकुश 
चुभोकर कुछ आज्ञा-सूचक शद कहता है। उस समय हाथी घुटने के वल 
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बैठकर, सूंड ऊपर की ओर उठाकर चिट्धाडता है, जिसे लोग उसका 
सलाम करना समझते हूं । इसके उपरान्त और-और जानवर पेश होते है । 
सिखाये हुए हरिन लडाये जाते है । मीलगाय, गडे और बगाल के वर्डेनयर्डो 
भैसे भी लाये जाते है-जिनके सीग इतने लम्बे और तेज होते है, कि वे' 
शेर के साथ लड सकते है। चीते, जिनसे हिरन का शिकार खेला जाता है,. 
और अनेक प्रकार के शिकारी कुत्त, जो बुखारा आदि से आते है, जिनके 
बदन पर लाल रग की झूले पडी होती ह-पेश होते है । अत में शिकारी 
पक्षी, जसे-बाज़, शिकरे आदि, जो तीतर और खरगोश को पकक्‍डटते है, पेश 
क्ये जाते है । कहते है, यह पक्षी हिरन पर भी छोडे जाते है, जिन पर यह्‌ 
बहुत तेजी से झ्पटते और पजे मार-मारकर उह अथधा कर देते हैं। इन 
सब के पेश हो जाने के बाद कभी-कभी दो अमीरो के सवार भी पेश क्यिे 
जाते हैं, जिनके कपडे और समय की अपक्षा अधिक बहुमूल्य और सुदर 
होते हू । इनके घोडा पर पाखर पडी होती है । तरह-तरह के जेवर, जसे-- 
हैक्ल, झुनझुने आदि, से वे सजे हांते हैं। बहुधा बादशाह को प्रसनता के 
लिये अनेक खेल किये जाते है। मरी हुई भेडें, जिनका पेट साफ करके फिर 
सो दिया जाता है, वीच मे रख दी जातो है । उमरा मसबदार ग्रुजवर्दार' 
और नेजा बर्दार, उन पर तलवार से अपना क्रतब दिखलाते है, और एक 
ही हाथ में उह काटने की चेष्टा करते है। यह सब खेल दरवार के आरम्भ' 
में हुआ करते हैं! इनके वाद राज्य-सम्बधी अनेक मामले पेश होते हू । 
फिर बादशाह सव सवारा को बडे गौरव से देखता है। जब से लडाई बन्द 
हुई, कोई सवार या पैदल ऐसा नही है जिसे वादशाह ने स्वय न देखा हो ९ 
बहुतो वा वेतन वादशाह स्वय वढाता, अनेकी का कम करता, और कइया 
को बिल्कुल ही मौकूफ कर देता है । 

“इस अवसर पर सवसाधारण जो अजियाँ पेश करत है, वे सब वाद- 
शाह के कानो तक पहुँचती है, और बादशाह स्वय लोगा से उनके दु स वे 
विषय में पूछता और उनके निवारण के उपाय करता है। इनमे से दस 
अजियां देने वाले चुनकर सप्ताह में एक दिन वादशाह के सामने पश क्यि 
जात है, और उस दिन वादशाह परूर दो घण्टा तक वे अजिया सुना करता 


है। 
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»इन अर्जी देने वाले व्यवितयों के चुनने का काम अमीर के सुपुर्द हैं । 
इनवा फँसला बादशाह शहर के दो काजियो वे साथ 'अदालतखाना' परामव 
कमरे में वेठकर करता है, और इसमे कभी नागा नहीं होती । इससे यह 
स्पष्ट प्रवट है वि वह एशिया वे बादशाह, जिह हम फिरज्जी लोग मूर्स 
और तुच्छ समझते हैं, अपनी प्रजा का न्याय करने मे ज्ुटि नही करते । 

आम-सास के बडे दालान से सटा हुआ एक सिलवतखाना है, जिसे 

शुस्लखाना बहते हैं। यहाँ बहुत कम आदमियों वो जाने वी आज्ञा है । 
यद्यपि यह आम व खास के बराबर नही है. फिर भी वहुत ही बडा, सुन्दर 
और सुनहरे काम का है, और शहनशीन की तरह चार-पाच फ्रान्सीसी फुट 
ऊंचा है। यहाँ कुरमी पर बंठक्र वादशाह--वजीरों से, जो इधर-उधर 
खड़े होते हूँ, सलाह करता है, पेड अमीरो और सूवेदारों वी अर्जिया 
सुनता है, और अनेक गूढ राज्य-कार्य करता है । यद्यपि गुस्लख़ाने के दर- 
वार मे यही वात होती है, जो मैंने अभी कही है, पर आम व खास वी तरह 
यहा भी अधिकाश जानवरों आदि का मुलाहजा होता है। हाँ, रात हो 
जाने के करण और सामने सहन के छोटे हो जाने वे! करण अमीरो बे' 
रिसाला बा मुलाहजा नहीं हो सकता । इस समय के दरवार में यह विशे- 
पता है, कि यह मन्सवदार, जिनको उस दिन चौको को बारी होतो है, 
बडी हो शिप्टता और अदबव के साथ सामने सलाम करते हुए गुजर जाते 
हैं। उनके आगे लोग हाथ में 'कौर' लिये हुए चलते है। यह 'कौर” बहुत- 
ही सुन्दर होते है, और चादी की छडियो के सिरो पर मढे होते हैं। इनमे 
से कुछ तो मछलियों की शवल के और हाथ और पजे की तरह बने हुए होते 
हैं। इन लोगो मे से बहुत से गुजबरदार होते है, जो हृष्ट-पुष्ठ शरीर देख- 
कर भर्ती क्ये जाते हैं और ज़िनवा काम है कि दरवार के समय छुल्लड 
या गड़बड़ न होने दें, तथा बादशाही आज्ञा-पत्र आदि यथा-स्थान पहुँचा 
दें और वादशाह जो आज्ञा दे, बहुत शीघ्र उसका पालन करें । 


हि] 
मुगल--साम्राज्य का अन्त 


औरड्भजेव के वाद उसका पुत्र मुअज्जम आगरे मे गद्दी पर बैठा । 
उसने अपनी उपाधि बहादुरशाह रखी । उसके छोटे भाई ने विद्रोह किया, 
पर वह कद कर लिया गया। यह व्यक्ति उतना क्रूर तो न था, पर इस 
महान साम्राज्य को सम्हालने की शक्ति भी उसमे न थी। इस समय मुगल- 
साम्राज्य का विस्तार इतना था, जितना पहले कभी न हुआ था । 

इसने प्रजा को सन्तुष्ट करने की चेप्टा वी । राजपूतों और मरहठा 
की स्वतत्नता को स्वीकार कर लिवा। मरहठो को मुगल प्रातों से चौथ 
लेने का भी अधिकार दे दिया । परन्तु सिक्‍सा से उसका समझौता नही हो 
सका | सिक्ख लोग तूफानी ढंग से वढ रहे थे। उहाने पूर्वी पजाय और 
सरहद को जीत लिया था। उनका नेता वादा बडी वीरता दिसा रहा 
था । बादशाह को इनके विरुद्ध स्वय यात्रा करनी पडी । यह बादशाह तोन 
ही व राज्य वरके लाहौर मे मर गया। 

इसके बाद इसका छोटा पुत्न 'जहादारशाह' के नाम से गद्दी पर 
बैठा | गद्दी पर बैठते ही उसने सब सम्बीधिया को तववार के घाट 
उतारा | पर वह जितना जालिम था, उतना-ही कायर भी था। वह सेना- 
पति छुल्फ्किरखाँ वे हाथ की क्ठपुतली था। जुल्फिकारसाँ अच्छा सेना- 
पति तो था, परन्तु अच्छा प्रवधक्षमथा। अत प्रजा में चारो तरफ 
बुप्रवाघ तथा अत्याचारो के दोर हान लग । दक्षिण में तो दाऊदर्सा न हद 
यरदी। अत में दक्षिण के हाक्मि सेयद हमनअली और अवध के हाकिम 
अवदुल्ला ने जुल्फिकार को हटाकर वहादुरशाह वे पोते फह खसियर को 
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गही पर बैठाया। यह अभागा ५ वप गद्दी पर रह पाया, और जब तक 
रहा, तब तक दोनो सैयदो वे हाथ वी कठपुतली बना रहा । इसके राज्य- 
काल में दक्षिण बिल्कुल हाथ से निकल गया, और उसे मरहठो का करद 
राज्य स्वीकार कर लिया गया । इसो वादशाह ने अग्र जो को बद्भात में 
विना चुड़ी व्यापार करने का अधिकार दे दिया | सिक्‍्ख कैदियों सहित 
दिल्ली लाये गये, और अति क्रूरता से मारे गये । अत मे दक्षिण वा सैयद 
सूबेदार १०००० मरहठो को वालाजी विश्वनाथ पेशवा की अध्यक्षता में 
चरटा लाया, जिनके हाथो यह वादशाह मार डाला गया । 
इसके वाद संयदा ने एवं और व्यक्ति को बादशाह बनाया, जिसे क्षय- 
रोग था। तीन मास ही पादशाह रहकर वह मर गया। फिर एव और 
व्यक्ति बादशाह बना । बह एक वष राज्य करके मर गया। इस थोच में 
मुगल-प्रात एक एक करने सत्म हो गये | तव सैयदो ने वहादुरशाह के एक 
पोते मुहम्मदशाह को गद्दी पर बैठाया, पर सैयदो के उपद्रव से तय आकर 
इसने दो परात्मी सरदार सआदतसों और आसफजाह की सहायता से उहें 
मार डाला । इसके इनाम में सआदतखा को अवघ वी नवादी दी गई, 
जिसे उस सरदार ने जल्द हो एक स्वतस्त्र राज्य के रूप में सम्पादित कर 
लिया। तब से किसी ने भी अवध को फिर कब्जे मे करने की चेप्ठा नही 
की, और १३० वप तक सआदत के वशधर वहाँ वी बादशाहत भोगते रहे । 
इसके दो बप वाद आसफजाह ने, जो इसका मन्त्री था, मन्त्री-पद से 
इस्तीफा दे दिया, और दक्षिण मे जाकर हैदराबाद को राजधानी बना, नया 
राज्य स्थापित कर लिया । १० वप तक वह मरहाठो से लोहा लेता रहा और 
एक विस्यात राज्य पैदा कर दिया । 
शिवाजी के वशयर अव मुगल-सम्राट्‌ से कर ग्रहण करते थे। शिवाजी 
के समय मे राज्य-सत्ता वालाजी विश्वनाथ के हाथ मे पहुँच गई थी, जो 
पेशवा के नाम से प्रत्यात हुए । दूसरा पेशवा बाजीराव इतना सशक्त हुआ 
कि उसके समय मे महाराप्ट्र-शवित उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँच गई । 
शीघ्र ही मग्हठा के तीन बडे राज्य स्थापित हो गये । सििया ग्वालियर 
मे, होल्कर इृदौर में, और गायक्‍वाड बडौदे मे +._* 
तीना सरदार छूद्र से क्षत्रिय वण में परिणित हुए । अन्त में मराठो 


शार 


की पूण-शवित सगठित होकर दिल्‍ली पर चढ़ आई । बादशाह ने आसफ को' 
सहायता के लिये लिखा | वह हैदराबाद से भारी सेय लेकर चला । भूपाल 
मे बाजीराव ने ८० हज़ार सवार लेवर उससे लोहा लिया। निजाम की 
पुरी हार हुई, और उसने मालवा प्रान्त मरहठा के हवाज;कर दिया, तथा 
प० लास रुपये दिल्‍ली के खज़ाने से दिलाने स्वीवार कर लिये । बाजीराव 
ने मालवा सिंधिया और होल्कर को हजाने मे दे डाला ! 
अब नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण क्या | यह सुरासान वा 
एक गडरिया था, जिसने अपने बाहु वल से ईरान वा राज्य प्राप्त किया 
था | निजाम और सआदत ने उसे बरनात मे रोवना चाहा, पर वे बुरी तरह 
हराये गये। दिल्‍ली के निकट पहुँचकर उसने बादशाहु को लिखा--“दो 
करोड रुपय्रे दो, वरना दिल्‍ली की इट से इट बजा दूँगा ।”” 
जब यह दूत दरबार मे पहुँचा, तो वादशाह शराब पी रहा था, और 
शेर-गजलें गाई जा रही थी। राजा स्वयं भी अपनी कविताएँ सुना रहे थे, 
और अमीर-उमरा उहे क्लामुल्मुल्क बूकुलक्लाह' वहकर थुक-झुककर 
सलाम कर रहे थे । दृत ने खत दिया तो बादशाह ने वजीर से वहा-- 
“बढ़ों क्‍या है?” वजीर ने पठा और कहा--“हुजू र, ऐसे गुस्ताखी के अल्फाज़ 
हैं कि जहापनाह के सुनने काबिल नही ।” बादशाह ने कहा-"ताहम-- 
पढो !” ख़त सुनकर कहा--क्या यह मुमक्नि है, कि यह शप्स दिल्‍ली की 
ईट से इट बजा दे ? खुशामदी दरबारियो ने कहा--“हुजूर, कतई नामुमकिन 
है ।” तब बादशाह ने हुव॒म दिया--“यह ख़त शराब की सुराही में डुबो 
दिया जाय, और इसके नाम पर एक-एक दौर चले ।” जब दौर खतम हुआ 
तो दूत ने कहा--“हुज्र, बदे को क्या इरशाद है ?” बादशाह ने हुक्म 
दिया--“पाँच सौ अशर्फी और एक दुशाला इसे इनाम मे दिया जाय । ! 
दूत चला गया और नादिरशाह तूफान की भाति दिल्‍ली मे घुस 
आया | तब रज्ीले वादशाह की आखें खुली । उसने नगर पर और किले 
प्र अधिकार कर लिया | बादशाह ने प्विर युकाकर तरत उसकी नजर 
क्या | वहते हैं कि उसने उसे हृबम दिया--महल की तमाम वेगमात और 
शाहजादिया उसके सामने हाजिर वी जायें। जव उसके हुक्म बी तामील 
की गई और तमाम औरतें उसके सामने खडी कर दी गई, तो उसने कमर 


पर 


से तलवार खोलकर तस्त के एक विनारे रव दो, और आराम से तस्त पर 
लेट गया । बुछ देर वाद वह उठा और लाल-लाव आखो से घूरव- प्रत्येव' 
औरत को देखा, और कहा--“/तुम लोग शाहजादी और शाही बेगमात हो, 
परन्तु इस कदर वेशम और व-ररत हो, कि बिना तअम्मुल दुश्मत वे 
सामन आ-खडी हुई । कसी में इतनी गैरत न थी, जो जान खो देती, मगर 
भेरे सामने न आती ? मैंने तलवार दूर रख दी, और इतनी देर आलखे वन्द 
'क्यि पडा रहा | इस पर भी कसी की हिस्मत न हुई कि अपनी वेहुमंती 
और बे इज्जती करने वाले दुएमन के क्लेजे मे कटार भाव दे । ओ, जलील 
औरलना | क्या तुमसे यह उम्मीद की जाय कि तुम हिन्दुस्तान पर हुकूमत 
चरनेवाने बच्चे पंदा कर सक्‍तो हो ?े हटो सामने से !” यह यह बहकर 
खह वहाँ से चल दिया । 
दूसरे दिन उसके मरने को अफवाह फैल गई, और उसके सिपाही 
जहा-तहाँ मारे जाने लगे | यह्‌ दस वह स्वय घोडे पर सवार होकर निकला, 
पर उस पर भी पत्थर फेंके गये । यह देस, वह सुनहरी मस्जिद पर चढ 
या और वहा से उसने कत्ले-आम का हुक्म दिया । चार दिन तक कत्ले- 
आम होता रहा । शहर लाशा से पट गया । नगर घाँय-धाय जलने लगा। 
राहर-भर लूट लिया गया। राज्य का सजाना भी लूट लिया गया। 
व्यापारिया और सरदारो वे जवाहरात लूट लिय गये ) तरत ताऊस भी वह्‌ 
जलूठ ले गया । इस लूट मे उसे तरत के अलावा दस करोट का माल मिला । 
इसके वाद दिल्ली की शक्ति छित्र-भित्र हो गई । दक्षिण, मालवा, 
अजरात, राजपूताना, यह सव दिल्‍ली के अधिकार से बाहर हो गये | अब 
से वगाल के नवाय अलीवर्दीखा ने भी अपने को स्वतञ्र घोषित कर दिया 
और खिराज देना वद कर दिया । यह सब उलट-पुलट माया के जादू से-- 
औरजूजेव की मृत्यु के बाद सिफ तीस बप के भीतर-ही भीतर हो गई। 
उसके भरन पर अहमदशाह तख्त पर बेठा ।छ व राज्य करने के 
बाद गाजीउद्दीन नामक एक सरदार ने उसको पटक्कर आँखे निकाल ली, 
और जहाँदार के बेटे को तस्त पर वैठाया | उसका नाम आलमगरीर द्वितीय 
रखा । इसके गद्दी पर बैठने के योड हो दिन वाद अहमदशाह अब्दालो ने 
भयानक रीति से दितलो को लुटा । फिर वह मथुरा पर चढ गया, और यहा 
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वत्लेआम मचा दिया और लोट गया । अब गराजीउद्दीन न बात्थाह से ग्रियड* 
बार मराठा वो बुलाया । पशवा वा भाई रघुनायराय दिल्तरी आमा और 
गाजीउद्दीन को बादशाह या मत्नो बनायर पजाय चला गया । थहाँ से 
अब्दाली वे हाकिमि यो मार भगाया । अब मराठा को आधिपत्स राबोपरि 
होगया, और वे प्रत्येक प्रात से चौथ वमूत वरन लगे । 

अब अब्दाली फिर एक भारी सेना लयर चढ़ आया। गाज़ीउद्दीन ने 
यह देस, आलमगीर को मरवा डाला और वह स्वय जाटा वी रियासत में 
भाग गया । उधर मराठ वड दप से अद्दाली या मुराबिला मरने पानीपत 
के मंदान मे आ डे | परन्तु परस्पर वी फूट और विग्रह ने उसवा पतन 
किया । होलक्र और सूरणमल लडाई से फिर गय । दो सास मराठे वाट 
डाले गये और वाईस हजार वो पयडबर अब्दाली गुलाम बनावर लगया। 
इस घटना ने महाराष्ट्र मे हाहावार मचा दिया । 

युद्ध के पीछे अप्नी गौहर गद्दी पर बैठा और अपना नाम 'शाहेआलम' 
रसा | इसके समय में गुलाम कादिर भामव' एवं सरदार रहेलो को चढा 
लाया। गुलाम जोरो से महल में घुस गया और बादशाह को तख्त से 
नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बठा। कटार से आँछ निकालकर बाहर 
फेक दी । फिर किले को खूब लूटा । यहाँ तक कि बंगमा के बदन से कपड़े 
भी उतरवा लिये। मराठा ने जब यह सुना, तो तुरन्त महादजी सिचिया 
दिल्‍ली पर आ धमके, और गुलाम वादिर को पक्डतर हुबडे हुबडें कर 
डाला । इसके वाद सिश्घिया मे बादशाह को ता क्ले मे बंद कर दिया 
और मगर पर अपना कब्जा वर लिया । 

अब अंग्रेज रग-मज्च पर खललम-सुल्ला आय । लॉड लेव ने दिल्ली 
जाकर वादशाह को सिघिया की कैद से छुडाया आर इलाहाबाद ले गये । 
उन्होने अवध के नवाव से डरा धमकावर इलाहाबाद और कडा का इलाका 
बादशाह के लिये ले लिये, और बादशाह को इलाहाबाद का किला सौप 
दिया । इसके वाद ही लॉड वलाइव ने आकर बंगाल, विहार, उडीसा की 
दीवानी बादशाह से ले ली। इसका मतलब यह था कि अग्नेजो को इन 
तीनो प्रातों से कर और लगान उगाहने का अधिकार मिल गया । भअँग्रेजो 


हि. 


ने इसके बदले बादशाह को छव्बीस लाख रुपये पेशन देने का वचन दिया । 
मुशिदाबाद के नवांवों का केवल शासनाधिकार मात्र रह गया । 

परन्तु इसके कुछ दिन बाद ही ज्योही बादशाह दिल्‍ली आये, उधर 
बारेन हेटिग्स गवनर हुए । उन्होने पचास लाख रुपये नकद लेकर अवध के 
नवाब को फिर इलाहाबाद और कडा का इलाका वेच दिया | साथ-ही बाद- 
शाह को खिराज भेजना बन्द कर दिया । उसका कारण यह बतला दिया 
कि बादशाह मराठो से मिल गया है । 

बादशाह ने कई बार गवनर को पत्र लिखा । एक बार पत्र के उत्तर 
में बारेन ने लिखा था-- 

“जब आप कम्पनो और अवध के नवाब-वजीर से अलहृदा होकर 
दूसरों को (मराठों को) अपना कृपा-पात्र बनाने लगे, जिसमें कम्पनी की 
सरासर हानि है, तो जो-कुछ आपके पास था, उसी समय कम्पनी का हो 
चुका ।! 

परकंच बादशाह ने फिर भी ठण्डे-ठण्डे लिखा-- 

“कम्पनी के अधिकारी सुलहनामे वी रू से आप हमारे पाक दामन 
से अलहदा नही हो सकते, और वगाल के सूबे का खिराज भेजना उनका 
फज हैं। हम कही क्यो न रह, कडा और इलाहावाद हमारे नौकरो के हाथो 
मे बने रहने चाहिये। दो वर्षो से हमे इलाहाबाद और क्डा के रुपये नही 
मिले । रपयो की हमे अजहद जरूरत है ।” 

पर तु इस पत्र के कोई जवाब नही दिया गया । विवश, बादशाह ने 
फिर मराठा की शरण ली। उन्होने महादजी सिशघिया को लिखा कि तुम 
रद कलवत्ता जाकर यह खिराज वसूल क्रो । नाना फडनवीस से भी सहा- 
यता मांग गईं। सिर विया पूना पहुँचकर नाना से इस सम्बंध में सलाह 
कर ही रहे थे, और सम्भव था कि भारी सैय लेकर क्लकत्तों खिराज के 
लिये चढ़ दौडते, पर, अवस्मात्‌-ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि 
उहू मरवा डाला गया । 

इस व्यक्ति को प्रश सा मे एक बादशाह ने कहा था-- 

“माघोजी सोंधिया फत्च -द जिगर ब-देमनु ३ 
हस्त ससरूफ तलाफोए सितमर्गारे एमा ॥” 
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अर्थात्‌-माधोजी सिधिया मेरे जिगर का टुक्डा और मेरा बेटा है । 
मेरे दु खा को दूर करने मे लगा हुआ है । 

इसके बाद अग्र जो ने मराठो और वादशाह में विरोध उत्पन करा 
दिया और एक इक्रारनामा लिख दिया, जिसका अभिप्राय यह थावि 
उह मराठो से सम्पूण जधिकार दिला दिये जायेंगे। 

परन्तु यह वादा कभी पूरा नही क्या गया । लाड लेक मे दिल्‍ली के 
समस्त अधिकार अपने कब्जे मे कर लिये और बारह लाख रुपये बादशाह 
की पशन नियत करदी। अब बादशाह वे! हाथ में कुछ भी अधिकार न 
थे | वह सिफ पेशन-भोगी नाम-मात्र का वादशाह था । दिल्‍ली पर कब्जा 
रखने और वादशाह को कब्जे मे रखने के लिये, दिल्ली में एक मजबूत 
सेना रखने वी व्यवस्था वी गई | एक बार वादशाह की दिल्‍ली से हटावर 
मुगेर भेजने का विचार किया गया, परन्तु विद्रोह के भय से यह विचार 
काम में न लाया गया। 

शाहआलम के बाद बादशाह अक्बरशाह (दूसरा) गद्दी पर बैठा । 
इसके समय में ही लखनऊ वे नवावों को बादशाह वी उपाधि प्राप्त हुई 
और अंग्रजा ने उह बादशाह स्वीकार क्या । 

अब तक अंग्र ज अधिकारों दिल्‍ली के बादशाह को भारत का बाद- 
शाह मानते तथा वम्पनी-सरवार का -यायाधिराज स्वीकार करते थे। 
उनके साथ बातचीत करने, मिलने और पत्र-व्यवहार मे, सभी अफसर 
प्राचीन मर्यादा का पालन करते थे, तथा प्रत्यक गवनर-जनरत दिल्‍नी 
आकर उनसे मिलता था ।१ परन्तु जब वारेन हस्टिग्स गवनर हुए, तय 
बादशाह अक्यरशाह ने हेस्टिग्स को दिल्‍ली वुलाना चाहा । परन्तु हस्टिग्स 
ने साफ इस्वार वर दिया और यह कहा कि मुर्से इस नियम को स्वोकार 
करने में ऐतराज़ है विः दिल्ली वे बादशाह कम्पनी वी सरकार क' अधिराज 


हैं । 
जब लॉड एमहस्ट गवनर बनवर आय तय दित्वी आकर यादशाह 
से मिले । इन्हनि यह प्रयम ही तथ कर लिया था वि इस मुलाकात में 
4 गवनर की मुहर पर दिल्ती के बादशाह वा फिदवी-खास' खुदा रहता 
था। 
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जाचीन शाही अलकाव आदाबव काम मे न लाये जायेंगे । जब गवनर वाद- 
जाह के सामने पहुँचा, तब वे तख्त पर बेठे थे । एमहस्ट वादशाह के सामने 
दाहिनी ओर की शाही कुर्सी पर वैठा। उसका रुख बादशाह के वाई ओर 
था। रेजीडेण्ट और वडे-बडे तमाम जफसर खडे रहे । 
जब बात-चीत शुरू हुई, नो लॉड एमहस्ट ने वात चीत में सव अल- 
'काब-आदाव वदल दिये, और इस प्रकार वादशाह तमाम दरबारियो की 
“नजर मे तुच्छ होगये । उसने पुराने वायदो को भी राजनैतिक छत कहकर 
पालन करने से इनकार कर दिया । इसके बाद जो पत्र-ब्यवह्ार वादशाह 
से अंगरेज्ञी सरकार का हुआ, उसमे भी कोई आदाब-अलकाब काम मे नही 
लाया गया। 
इस मुलाकात का जो असर हुआ, उसका वणन 'पीटर ऑरा” नामक 
एक अंगरेज्ञ ने इस भाति किया है-- 
“इससे प्रथम कि इस कपना का अत कर दिया जाय कि अंगरेज 
सरकार दिल्‍ली के बादशाह की भ्रजा हैं, अत्यन्त स्वभाविक था कि इस 
घटना ने एक जबदस्त सनसनी पैदा कर दी थी, क्योकि यह पहला अवसर 
था, जबकि हमने खुले और निश्चित तौर पर ब्रिटिश-सत्ता वी स्वाधीनता 
का प्रतिपादन क्या । लोग आम तौर पर यह कहते थे कि--हिदोस्तान 
वा ताज दिल्ली के बादशाह के सर से हटाकर अब अँगरेजो के सिर पर रख 
“दिया जाय |”! 
बहा जाता हैं कि शाही खानदान लौर उसके आश्रितो ने इस घटना पर 
गहरा शोक मनाया | उन्होंने अनुभव किया कि इससे प्रथम उहे मराठो 
के कारण और तकलोफे चाहे कुछ भी क्यों न महनी पडी हो, किन्तु मराठे 
दिल्‍्ली-सम्राट को सदा समस्त भारत का “याय-अधिराज स्वीकार करते 
रहे । अब पहली वार उनका रुतवा छीना गया है। 
बादशाह ने'खिन्र होकर लाड लेक का दस्तखती इकरारनामा देकर 
राजा राममोहनराय को विलायत भेजा था । वहा वह ग्रुम कर दिया गया 
हे इस बात पर खेद प्रकट कर दिया गया कि कसी भी भाँति वह नही 
ला। 


अब तक कम्पनी का रेजीडेप्ट, जो दिल्ली मे रहता था साधारण 
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नमीर को भाति बादशाह को वाकायदा तस्लीम, कोनिस और मुजरा विया 
क्रता था और शाही खानदान के प्रत्येक बच्चे के प्रति प्रतिष्ठा प्रवट करता 
था। पर, अब उसके स्थान पर मेटकाफ नियुक्त होकर आया । उसने जपना 
व्यवहार विलकुल बदल दिया, और वार-वार वादशाह का अपमान वरना 
शुरू कर दिया । 

बादशाह ने अपने पुत्र मिरज्ा सलीम को युवराज-पद देना चाहा, 
परन्तु अँंग्रंजो ने उसे इलाहाबाद किले मे नजरवद कर दिया । अन्त मे 
बादशाह मरा, और उसका पुत्र वहादुरशाह पिता की भाग्यहीन गद्दी पर 
बंठा । 

यह वह समय था, जब भारत में भीतर-ही-भीतर अशान्ति के चिह्न 
उठ रहे थे । बादशाह की आर्थिक स्थित बहुत नाजुक थी। बादशाह ने 
अँग्र जो को खच की रकम अधिक देने को लिखा, पर उसे जवाब दिया 
गया--“आप अपने और अपने वशजों के समस्त अधिकार कम्पर्नी को सौप 
दे, तो यह रकम वढ सकती है!” बादशाह ने इसे नामजूर क्या । 

अब तक भी यह रस्म वनी थी कि ईद के दिन या नौरोंज़ या वाद- 
शाह की साल गिरह पर गवनर जनरल और कक्‍्माण्डर इन-चीफ, दोनो, 
शाही दरवार मे हाजिर होकर या रेजीडेण्ट द्वारा, नजरें पेश करते थे । 
बहादुरशाह के तरत पर बैठने तक भी यह रस्म वी गई यी। परन्तु इसके 
कुछ ही वष वाद लॉड एलेनब्र्‌क ने इस नजर को भी वद कर दिया । 

इस अवसर पर गवनर-जनरल लाड एलेनब्र्‌क ने रेज़ीडेण्ट टामस 
मेटकाफ को लिया था-- 

* बादशाह की ऊपरी शानो शौकत का थ्य गार उतर चुका है। उसके 
वैभव की पहली-सी चमक-दमक नही रही । बादशाह के व अघिवार जिन 
पर तंमूर के खानदानवाला को घमण्ट था, एक दूसरे के वाद छिन चुके है। 
इसलिये बहादुरशाह के मरन के बाद कलम वे एक डाव में (बादशाह की 
उपाधि का अत वर दना वुछ भी कठिन नही है। वादशाह की नजर जो 
गवनर-जनरल और क्माण्डर-इन चीफ देते ये, वद हुई ! वम्पनी का सिकता 
जो बादशाह वे नाम स ढाला जाता था, बाद कर दिया गया। गवनर- 
जनरल की मुहर में जो पहते "बादशाह का फिदवी-खास'--थे शद रहते 
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, वे निकाल दिये गये, और हिदुस्तानी रईसो को तम्बीह कर दी गई, 
के वे अपनी मोहरों में वादशाह के प्रति ऐसे शत्दों का उपयोग न करे । 
न सब बातो के बाद गवनमेण्ट ने अब फेसला कर लिया है कि, दिखावे 
गे अब कोई भी बात ऐसी न रखी जाय, जिससे हमारी गवनमेट बादशाह 
" आधीन मालुम हो । इसलिये दिल्ली के वादशाह की उपाधि एक ऐसी 
पाधि है, जिसे रहने देना गवनमेट की इच्छा पर निभर है ।” 
सन्‌ १८४३६ में बादशाह के पुत्र दारावग्त की मृत्यु हुई । बादशाह 
सके बाद वेगम ज़ीनतमहल के पुत्त शाहजादे जवावख्त को युवराज नियत 
रना चाहते थे। परन्तु अँग्रज-सरकार ने बादशाह के आठ पुत्रों मे से 
_रजा कीमास के साथ एक गुप्त साध करके उसे युवराज स्वीकार कर 
॒या। उस साधि में तीन शर्ते थी-- 
६--वह बादशाह के स्थान पर 'शाहजादा' कहा जायरेगा। 
२- दिल्‍ली का किला खाली करना पडेगा। 
३-एक लाख मामिक के स्थान पर १४ हज़ार रुपये मासिक खच के 
गये मिला करेगा । 
० मई को सन्‌ ५७ का विद्रोह मेरठ मे फूट निकला, और उसी 
न विद्रोही फौजें दि.ली को चत दी । ये फौज १९ मई को दिल्‍ली मे आ 
हैंची । दिल्ली के सिपाही उनसे मिल गये और अफसरो को मार डाला । 
युक्त सेना काशमीरी दरवाजे से नगर मे घुसी । दरियागज की तमाम 
प्र जी बस्ती जला डाली गई, और बहुत से अँग्र ज काट डाले गये । दित्ली 
किले पर तुरन्त उनका कब्जा होगया। इतने मे मेरठ को पैदल फौज 
र तोपखाना भो आ पहुँचा । उसने क्ले मे घसते-ही बादशाह को ११ 
पो को सलामी दी। बादशाह ने उनसे क्हा--“मेरे पास कोई खज़ाना 
दी । मैं आप लोगा की तनरवाह कहाँ से दुगा २” 
सिपाहियो ने कहा--/हम लोग हिदुस्तान-भर के अँग्रेजी खज़ाने 
| लुटकर आप के कदमा पर डाल देगे ।” 
अन्त में बादशाह ने विद्रोह का नेतत्व ग्रहण किया । दिल्‍ली मे प्रत्येक 
गरिक ने विद्रोह का स्वायत किया । जो अंग्रेज जहा मिला 
त ६ दिल्‍ली-निवासी, बिद्रोहो र भर 
” निद्राही सिपाहियो को ओलो और बताशा बा 


र२० 


शरबत लुटियो मे घोल्-घोलकर पिलाने लगे । दिल्ली का अंग्र जो दूतावास 
लूटकर जला दिया गया । अय अँग्र ज़ी इमारते भी तहस-नहस कर दी गईं। 
दिल्‍ली के मेगजीन मे ८ लाख कारतूस, १० हज़ार वदूक तथा वहुत-सा 
गोला बारूद था । मेगजीन मे ६ भेंग्र ज और कुछ हि दुस्तानी सिपाही थे । 
हिंदुस्तानियो ने जब कले पर हरा और सुनहरा झण्डा फहराते देखा, तय 
थे भी उनमे मिल गये। नी अँग्र जो ने मेगजोन का वचना असम्भव देख- 
कर उसमे आग लगादी । उसके धडाके से तमाम दिल्‍ली हिंल गई। & 
अँग्रज, २५ हिंदुस्तानी सिपाही, और ३०० आदमी इधर उधर गली में 
डुबडे-टुक्डे हो गये | बढूक विद्रोहियो के हाथ आइ । प्रत्येक सिपाही को 
४-४ बदूनें मिली । 

शीघ्र ही यह विद्रोह की आग दुर-दूर तक फंल गई। बहुत से अँग- 
रेज मारे-का्टे और छूट लिये गये । 

लॉड वेनिंग ने एक भारी सेना जनरल नील वी आधीनता मे विद्रोह- 
दमन को भेजी । यह सेना जिघर से गुजरी, रास्ते-भर बिना विचारे कत्ले- 
आम करती, गाँवो को लूटती, और फूँक्‍्ती वढी चली आई। इस समय 
का वणन सर जान ने इस प्रकार क्या है-- 

“फौजी और सिविल दोनो अदालते बिना किसी तरह के मुकदमे 
वा ढांग रचे और त्रिना मद-औरत या छोटे-बडे का विचार क्यि--भारत- 
वासियों वा सहार कर रही थी। बूढी औरता और बच्चो का उसी 
तरह वध किया, जिस प्रकार विद्रोहिया का । उह सोच-समझकर फासी 
नही दी गई बल्कि उह उनके गावो मे अन्दर जलाकर मार डाला गया, 
गोली से उडा दिया गया। सडको के चौरस्तो पर वाज़ारा मे जो लाशें 
देंगी हुई थी, उनको उतारने मे प्रात काल से सध्या तक मुरदे ढोने नाली 
आठ-आठ गाडिया वरावर तीन महीने तक लगी रही। ॥ऐ 

जनरल नील भयानक मार-काट करता हुआ इलाहाबाद तक बढा 
चला गया। इलाहाबाद का कला अब भी सिकसा की वदोलत अंगरेजी 
अधिकार मे था। वहाँ के विद्रोही नेता मौलवी लियाक्तअली ने डटकर 
युद्ध क्या । अन्त मे तीस लाख रपये का खजाना लेकर बानपुर को भाग 
आया। इलाहाबाद मे भयानक कत्ले आम भोर अग्नि-काण्ड करके वह सेना 
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गगे बढी----लखनऊ, कानपुर इत्यादि विद्रोह के मुप्य केन्द्र थे। उधर 
सवखो ने कसी भाँति विद्रोह म सहायता न दी। बादशाह ने एक अपना 
वाम दूत ताजुद्दीन पटियाला, नाभा आदि रियासतो के राजाओ के पास 
भेजा था । उसने बादशाह को लिखा-- 

“सिख-सरदार सव सुस्त और कायर हैं । उनसे बहुत कम आशा है। 
बे फिरग्रियो के हाथो के खिलौने हैं। मैं उनसे एकान्त में मिला और वाते 
वी । उनवे सामने क्लेजा पानी कर कर दिया । इस पर उन्होने जवाब 
दिया--हम मौके की इन्तजारी मे हैं। वदशाह का हुक्म होते ही हम दुश्मना 
वो एक्-ही दिन मे मार भगायेंगे, . परन्तु मेरे विचार मे उन पर विश्वास 
नही क्या जा सकता ।/ 


उधर अँग्र ज-सरकार ने इन राजाओ को अपने आधीन करने में बडी- 
बडी युवितयाँ काम में ली । 

अब सिकख राजाओं को सहायता लेकर सर हेनरी बनार्ड भारी सेना 
ले, दिल्‍ली पर चढ आया । उसने भी माग मे लूढ-मार, अग्ति काण्ड, कत्ले 
आम वरावर जारी रखा। उधर दिल्‍ली मे पलटन और खजाने जमा हो 
रहे थे; बादशाह के नाम राज भकित के पत्र आ रहे थे । शहर मे वारूद 
और हथियारा के कारखाने खुल गये थे, जिनमे दजना तोपें रोज ढलती, 
और हजारो मन वारूद तेयार होती थी । वादशाहू, हाथी पर वेठकर नगर 
में निकलता और नगरवासियो को उत्साहित करता । 

बादशाह ने एक ऐलान छपाकर सव फौजो और वाजारो मे वेंटवाया 
था। वह इस प्रकार था-- 

“तमाम हिन्दू मुसलमानों के नाम | हम महज अपना धम समझकर 
जनता के साथ शरीक हुए हैं। इस मौके पर जो वुजदिली दिखायेगा-या 
भोतेपनत के कारण दगावाज फिर्राद्धेया पर एतबार वरेगा--वह्‌ जल्द 
शर्भिदा होगा, और इद्भलिस्तान के साथ अपनी वफादारी का वैसा ही 
इनाम पावेगा, जैंसा लखनऊ के नवायो ने पाया | इसके अलावा इस वातः 
की भी जर्रत है कि इस जज्भ मे तमाम हिन्दू और मुसलमान मिल कर 
कायम करें, और क्सी भ्रतिष्ठित नेता को हिदायतो पर चलकर इस तरह 
वा व्यवहार करें, जिससे कि अमनो-अमान कायम रहे, और ग्ररीब सन्तुप्ट 
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रह तथा उनवा रुतवा और शान बढे । जहाँ तब मुमक्नि हो सकता है, 
सब वो चाहिये कि इस ऐलान की नकल करके किसी आम जगह पर 
लगायें [7 

जब दिल्‍ली में युद्ध छिडा, मिरजा मुगल सेनापति थे। पर वे 
सुप्रवधक और सुशासव न थे । न कोई सेनापति ही उस समय योग्य था। 
बादशाह ने उनरी जगह वस्तखाँ को प्रधान सेनापति बनाया । वहू वीर 
और साहसी था । इसके साथ चौदह हजार पैदल, तोन हजार सवार, और 
अनेक तोपें थी । सेना को उसने छ महीने वा वेतन पेशगी बाँट दिया था, 
और चार लाख रुपया वादशाह को नजर किया था। उसने नगर म घोषणा 
करदी थी, कि कोई शस्त्र रहित म रहे | जिसके पास शस्त्र न थे, उह मुफ्त 
हथियार धाँट विये गये । यह प्रबंध कर, तीन जुलाई को आम-परेड हुई । 
इसमे दोस हजार सिपाही सम्मिलित थे । 

चार जुलाई को वरतखां ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण क्या | छोट- 
बडे घम।सान युद्ध हुए। जयपुर जोधपुर, सिीधिया और होलकर अभी- 
तक आगा-पीछा कर रहे थे। फिर भी वादशाह के पास पचास हजार सेना 
थी । परन्तु सेनानायव का अभाव था । वछ्तखा वीर और साहसी था | पर 
कुल-वश का उच्च न था और कुलीन राजे उसवी आधीनता मे युद्ध करना 
अपना अपमान समझते थे । 

बादशाह ने जोश मे आकर एक खत राजपूत-राजाओ को अपने 
हाथो से लिखा-- 

“मेरी यह दिली रवाहिश है वि जिस जरिये और जिस कीमत पर 
भी हो सके, फिरज्जियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाय । मेरी 
यह जबदस्त ख्वाहिश है कि तमाम हिंदुस्तान आजाद हो जाय । इस मक- 
सद को पूरा करने के लिये जो लडाई शुरू की गई है, उसमे उस वक्‍त तक 
फ्तहयाबी नहीं हो सकती, जब तक कोई शरश अपने ऊपर ऐसी जिम्मे- 
वारी न ले ले, जो कौम की मुख्तलिफ ताकतो को सगठित करके एक ओर 
लगा सके, और अपने को तमाम कौम वा नुमाइन्दा वह सके। ऊँग्र जा को 
हिंदुस्तान से निकाल देते के वाद अपने जाती फायदे के लिये हिंदुस्तान 
पर हुसूमत करने की सुझे जरा भी रवाहिश नही है। अगर आप सब देशो 
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राजे दुश्मन को निकालने वी गरज से अपनो तलवार खींचने के लिये 
तयार हो, तो मैं इस वात के लिये राजो हूँ कि अपने तमाम शाही हकूक 
और जहृत्यारात राजाओ के ऐसे गिरोह वे हाथ सौंप दूं ““जो इस वाम के 
लिये चुने जाये ।” 
प्चीस अगस्त तक युद्ध होता रहा । इसके बाद विद्रोही सेना में 
हूं प-भाव उत्पन हो गया । अब साहस करे अंग्र जी सेना नगर वी ओर 
बढने लगी । इस समय अंग्रंजी सेना मे पांच हजार सिख, भोरखे और 
चजाबवी तथा ढाई हजार कश्मीरी और स्वय महाराज जीद अपनी सेना- 
सहित थे । दोनो ओर भयानक मार-काट होती गई | अन्त मे १४ सितम्बर 
को अंग्रेजी सेना दिल्‍ली मे घुस आई। इसी दिन सेनापति निकलसन 
'घायल हुआ और २३ सितम्बर को हस्पताल मे मरा । इधर अव्यवस्था बढ 
गई थी । कुछ सेना दिल्‍ली छोडकर चल दी । अत मे १६ सितम्बर तक 
अधिकाश नगर भेंग्रेजी अधिवार मे आ गया। तब वादशाह बिला छोड- 
कर हुमायूं के मकबरे मे चले गये | वस्तखा मक्बरे वी दाहिनी ओर फौज 
लिय पडे थे। उन्होने बादशाह से कहा--“अभी आप हिम्मत न हारिये । 
मेरे साथ दिल्‍ली से निकल चलिये। हम, पूरी तैयारियो से फिर युद्ध 
करग ।” पर मिरजा इलाहीवस्श, जो अँगरेजो के एजेण्ट थे, बादशाह को 
'भागने की सलाह न देते थे । अन्त मे बादशाह ने बरतखा से वहा-- 
“बहादुर, मुझे तेरी वात का यकीन है, और तेरी राय भी दिल से 
पसन्द करता हूँ, मगर जिस्म की कुब्वत ने जवाव दे दिया है। इसलिये 
मैं मामला तकदीर के हवाले करता हूँ । मुझे मेरे हल पर छोड दो, और 
विसमिल्लाह करो । यहा से जाओ और कुछ काम करके दिखाओ ! मैं 
नही, मेरे खानदान मे से नही, तुम या कोई हिदुस्तान की लाज रखे, 
हमारी फिक्र न करो, अपने फर्जा को अदा करो।” 
बादशाह के इस जवाब से वरतखा हताश हो गया । वह गदन नीची 
क्रके मकबरे के पूर्वी दरवाजे से निकल आया। उधर इलाहीवरश ने 
पश्चिमी दरवाजे से निकलकर कप्तान हडसन को सूचना दी कि बादशाह 
को गिरफ्तार करने का यही समय है। उसने तुरन्त ५० सवार लेकर, 
थश्चिमी दरवाजे पर पहुँच वादशाह को गिरफ्तार कर लिया । 
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बादशाह, वेगम जीनतमहल और शाहजादे जबाँवस्त को लाकर 
लाल-बिले मे कंद कया गया। वत्तखा का कसी को पता नही लगा? 

बादशाह के दो बेटे मिरजा मुगल और मिरजा अख़तर सुलतान 
तथा वादशाह का पोता मिरजा अकबर हुमायूं के मक्‍वरे में अब भी थे । 
इलाहीवरश से सूचना पाकर हडसन ने फिर वहाँ जाकर उह क्‍ंद कर 
लिया । इलाहीवरश के समजाने से वे चुपचाप कैद होगये | जब उहे रथों 
पर सवार कराकर हडसन शहर की ओर लौठा, और शहर एक मील रह 
गया, तब उसने रथो को ठहराया और शाहजादा को रथो से उतरने का 
हुक्म दिया । उनके कपडे उतरवाएं और एक सिपाही के हाथ से तमचा 
लेकर तीनो को गीली मार दी । उसके वाद उनके तत्काल सिर बाट लिये 
गये, और उह रूमाल मे रखकर बादशाह के सामने पेश क्या गया, और 
कहा गया--“आपको बहुत दिन से शिकायत थी कि कम्पनी ने आपको 
खिराज नही दिया । यह खिराज़ हाजिर है ।” 

बादशाह ने देखकर मु ह फेर लिया और कहा--“अलह॒म्दो लिल्‍लाह ! 
तैमूर की औलाद है, जी सुखरू होकर बाप के सामने आई है।”” 

अगले दिन दो सिर खूनी दरवाजे के सामने लटका दिये गये और 
घड़ कोतवाली के सामने टाग दिये गये । दूसरे दिन उहू जमना में फिक्वा 
दिया गया । इसके वाद दिल्ली वी तत्कालीन भयानक अवस्था का रोमाच- 
कारी क्रृत्तान्त लॉड राबदटू स ने लिखा है-- 

“हम सुबह को लाहौरी दरवाजे से चादनी चौक गये, तो हमे शहर, 
वास्तव मे मुर्दो का शहर नजर आता था । कोई आवाज, सिवाय हमारे घोडो 
की टापो के, सुनाई न देती थी । कोई जीवित मनुष्य नजर नही आया ॥ 
सब ओर मुर्दो का विछोना विछा हुआ था, जिनमे से कुछ मरने से पहले 
सिसक रहे थे । 

“हम चलते-चलते बहुत धीरे-धीरे वात करते थे, इस डर से कि कही 
हमारी आवाज से मुर्दे न चौक पड़े । एक ओर लाशो को कुत्ते सा 
रहे थे ओर दूसरी ओर लाशो के आस पास गिद्ध जमा थे, जो उनका माँस 
नोच-नोचकर खा रह थे, और हमारे घोडा की टापो की आयाज से उड- 
जडकर थोडी दूर पर जा बैठते ये? 
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“शहर पर कब्जा करने के बाद ३ दिन तक कम्पनी की फौज नगर 
को शुटती रही । एवाजा हसन निज़ामी साहव ने अपनी पुस्तक में लिखा है 
कि एक दस्ता फौज को इस काम के लिये नियुक्त किया गया 
कि जहाँ कही आबादी पाओ--मद, औरत और बच्चो को घर के असवाब 
सहित गिरफ्तार कर, ले आओ | आगे-आगे मद असवाब के गद्ढर सिर पर 
रखे हुए आते, और पीछे पीछे उनकी औरतें रोती हुई पा-पेदल और 
बच्चों को साथ लिये हुए। जिन औरतों को कभी पंदल चलने की आदत 
नथी, वे ठोकरें वा खाकर गिरती थी, बच्चे गोद से गिर पड़ते थे और 
सिपाही करता के साथ उहे आगे चलने के लिये धकेलते थे । 

“जब वे लोग सामने पेश होते तो हुक्म दिया जाता कि असबाब मे 
जितनी कीमती चीज हैं, उहे दूंढकर जब्त करलो | व्यर्थ की चीजें इहे 
वापिस दे दो । यह हो चुकने पर दूसरा हुक्म होता कि इहे सिपाहियो की 
देख-रेख मे लाहौरी दरवाजे तक ले जाओ और वे लोग शहर से बाहर 
घक्‍का देकर निवाल दिये जाते । 

“दिल्‍ली शहर के बाहर इस प्रकार हजारो मद, औरतें और बच्चे 
असहाय, नंगे पाव, नगे-सिर, भ्ूखे-प्यासे फिर रहे थे। सैकडो 
माताएँ छोटे वच्चा का दु ख न देख सकने के कारण उन्हे अकेला छोड़कर 
कुएँ में ड्डब मरी। नगर के अदर हजारो औरतें ऐसी थी, जो 
बेइज्जती और मुसीवतो से बचने के लिये कुओ मे गिरने लगी । ये इतनी 
अधिक सख्या मे गिरी कि डूबने को पानी न रहा। अनेक कुएँ औरतो की 
लाशो से भर गये ये । 

“इस प्रवार वदनसीब दिल्‍ली ने एक बार फिर भयानक दिन देखे । 
शाही खानदान पर बुरी वीती । वहुतो को तो फासी नसीव हुई। बुछ 
शाहजादे जेलखाने मे भेज दिये गये | जब वे अपना काम पूरा न कर सकते 
थे--तो उन पर कोडा की मार पडती थी” 

मिर्जा कोमास, जिसे अद्भूरेज-सरकार ने युवराज बनाना स्वीकार 
किया था, एक दिन दित्ली के पास जगल में घोड़े पर सवार नगा खडा 


दिखाई दिया था। हडसन उसकी तलाश मे घूम रहा था। उसके बाद 
बाज तक उसका पता न लगा, कि वहां है ? 


रद 


बहादुरशाह की एक बेटी रजिया वेगम ने रीटियो से मुहताज होवर 
दिल्‍ली के एक बावर्ची हुसंदी से शादी करली थी । उनकी दूसरी बेटी 
फातिमा सुलताना ने ईसाई-जनाना-स्कूल में नौकरी करली । बादशाह, 
बेगम जीनतमहल और शाहजादा जवावरत कैद करके रगून भेजे गये, 
जहा सन्‌ १४६३ मे इस वृद्ध बादशाह का देहात हुआ, और उसके साथ- 
साथ दिल्‍ली के प्रतापी मुगल साम्राज्य का टिमटिमाता दीपक सदा के लिये 
बुझ गया ! 





१६ 
तख्ते-लखनऊ 


दिल्‍ली इस्ल्शम की परम प्रतापी राजधानी अवश्य रही--परन्तु इस- 
लामी नजावत, जो ऐयाशी और मद से उत्पन्न हुई थो--उसका जहूर तो 
लखनऊ ही मे नजर आया । आज भी लसनऊ अपनी फसाहत आ।र नजा- 
बत के लिये मशहूर है। लखनऊ के नव्वाबो के एक-से एक बढकर मजेदार 
और आश्चयजनक कारनामे सुनने को मिलते हैं । वह बावपन बह अत्हुड- 
पन, वह रईसी वेवक्‌फी दुनिया मे सिफ लखनऊ ही बे' हिस्से मे आई थी । 
आज भी वहा सैकडो नवाब जूते चटकाते फिरते हैं । यद्यपि अँग्र जी दौर- 
दौरे ने लखनऊ को पूरा ईसाई वना दिया है, पर कुठ बुढऊ सूसट अब भी 
गज भर चौडे पायचे का पायजामा और हल्की दुपल्ली टोपी पहनकर उसी 
पुराने ठाठ से निकलते हैं ॥ ताजियेदारी के दिन माना लखनऊ भ्रू्र जाता 
है कि अब हम प्रवल प्रतापी ब्रिटिश वी जायदाद है--उस समय उसमे 
यही शाही छटा देलने को मिलती है। अगर खोज की जाय तो आज भी 
वहा नवाव कनवध्वे और नवाब वटेर देसने का मिल सकते हैं। खम्मीरी 
तठम्वायू वी भीनी महक में ट्ूथकर प्रत्येक पुराना मुसलमान अब भी अपने 
ऊपर इतराता है ॥ 

लखनऊ की नवादी की नीव नवाव सआदतसखां बुर्दामुलू-मुल्क ने 
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डाली थी । उसका जसली नाम मिरज़ा मुहम्मद अमीन था । उन दिनो दिल्‍ली 
के तटत पर मुहम्मदशाह रेंगीले मौज कर रहे थे। अवध में तव शेखों ने 
वडा ऊधम मचा रखख्रा था । उनकी देखा-देखी दूसरे जमीदार भी सरकश हो 
उठे थे। जो कोई अवध का सूवेदार वनकर जाता, उसे ही मार डालते थे । 
इसलिये बादशाह किसी जबरदस्त आदमी को तलाश में थे। स्वय वादशाह- 
सलामत भी इनसे सशक रहते थे । वे इह्ें दरबार से हटाना चाहते थे, और 
अन्त मे अवध की सूचेदारी देकर उन्हाने इह्टे दूर किया । 
बादशाह ने मिरज़ा साहव को अवध वी सूवेदारी और खिलअत तो 
दे दी थी, पर फौज का कोई भी बदोवस्त न था । मिरजा साहव ने हिम्मत 
न हारी-आधारा और वेबार मुसलमान-युवको को वदोरक्र सगठित किया 
और वहा--'क्यो पडें-पडे बेकार ज़िंदगी बारबाद करते हो ? खुदा ने 
चाहा, तो अवध पर दखल करके मजा करेंगे ।” 
कुछ ही दिनो में हजारो आदमी जमा हो गये । कुछ तोपे और ह॒थि- 
यार शाही शस्तागार से मिल गये। इस फौज को अवध तक ले जामे और 
2९8 के लिये बेल खरीदने को मिरजा ने अपनी बेगम के जेवर बेच 
डाले । 
जब मिरजा इस ठाठ से चले, तो रास्ते मे आगरे के मूवेदार मे 
इनकी खातिरदारी करनी चाही | आपने कहा--“जो रुपया मेरी खातिर- 
तवाज़े मे खच करना चाहते हो, मुझे नकद दे दो, क्योकि रुपये वी मुझे 
बडी ज़रूरत है ।” आगरे के सूवेदार ने यही किया | वहाँ से बरेली पहुँचे 
तो वहा के सूबेदार से भी दावत के बदले स्पया लेकर फरु खाबाद आये । 
वहा नवाय ने कहा--“लखनऊ के शेस्त वडे लडाके और अवध के आदमी 
भारी सरक्श है। आप एकाएक गया पार न कर, पहले आस-पास झमी- 
दारा और रईसो को मिला जें, तव सवकी मदद लेकर लखनऊ पर चढाई 
करें।/ मिरजा ने यही किया--और जब वे धुम-धाम से लखनऊ पहुँचे 
और शेखो को अपने आने को सूचना दी, तो वे इनकी सेना से डर गये, 
और क्हा--“आप गोमती के उस-पार मच्छो-मवन मे डेरा डालिये।” 
मच्छी-मवन अनायास ही दखल हुआ देखकर मिरज़ा बहुत खुश हुए, 
बयोकि उ्े आशा न थो कि बिना रक्‍्त-पात हुए सफलता मिल जायगी ) 
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नवाब ने अपने सुप्र4घ और चतुराई से थोडे-ही दिया म सूचे वो 
आमदनी सांते लास रुपया करलो । और अट्टाईस वर्षों तक बडी सफलता 
से शासन क्या। मृत्यु वे समय सजाने में नौ करोड रुपय जमा थे । यह 
सन्‌ ११५० हिजरी वी बात है। 

इनकी मृत्यु पर इनवे भाजे और दामाद मिरज़ा मुहम्मद मुग्ीम 
अबुल मन्सूरफाँ सफदर जय के नाम से वजीरे-नवाब नियुक्त हुए। यह 
अपनी राजधानी लखनऊ से उठावर फज्ञाबाद ले गये | यहाँ नवाय यी सेना 
की छावनी थी। यह बुद्धिमान्‌ न थे, इसलिय इनवा जीवन युद्ध और 
झगडो में गया । इनके समय में शेप फिर सिर उठाने लग। अय सरदार 
भी बागी हो गये । 

इनमे एक गुण था--एक्-नारी-अती थे । इनकी पत्नी नवाब सदर- 
जहा वेगम युद्ध-स्थल मे भी छाया वी भाँति साथ रहती थी। ये सोलह 
वष नवावी भोगकर मरे । 

इनके वाद मिरजा जलालुद्दीन हैदर नवाव शुजाउद्दौला के नाम से 
मसनद पर बैठे । ये २४ वप की आयु वे वीर युवव थे, पर चरित्न ठीव न 
था । गद्दी पर बैठते ही किसी हिन्दू स्‍त्री का अपमान करने के कारण हिंदू 
विगड गये । परल्तु इनकी माता ने वहुत-कुछ समझा-बुझाकर हिन्दू रईसा 
को शान्त क्या । इन्होंने वाईस वष तक नवाबी की। इनके जमाने में 
दिल्‍ली की गद्दी पर वादशाह शाहआलम थे, और बाल की सूबंदारी के 
लिये मीरकासिम जी-जान से परिश्रम कर रहा था । शुजाउद्दोला, वादशाह्‌ 
के वज़ीर और रक्षक थे। मीरकासिम ने उनसे सहायता मागी थी । उस 
समय अद्भूरेजी कम्पनी के अधिकारियों ने मीरजाफर को नवाब बनाया 
था। शुजाउद्दौला ने एक पत्र अगरेज़ कौन्सल को लिखकर बादशाह के 
अधिकार और उनके कत्तव्या की चेतावनी दी थी। पर उसका कोई फल 
न देख, युद्ध वी त॑यारी कर दी | युद्ध हुआ भी, परन्तु अगरेजो को भेद 
नीति से शुजाउद्दौला वी हार हुई, उसमे नवाब को हजने के पचास लाख 
रुपये और इलाहाबाद तथा कडे के जिले अगरेजो को देने पडे । अगरेजो 
का एक एजेण्ट भी उनके यहाँ रकखा गया, और दोनो ने परस्पर वे' शत 
मित्ती को अपना निजू शत्रु-मित्न समझते का कौल-करार भी कर लिया । 
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नवाय को इमारतों वा भी बडा शौक था । १० लाख रुपये के लग- 
भग आप इमारतो पर भी खच क्या करते थे | इनकी बनाई इमारतें आज 
भी लखनऊ की रोशनी हैं। दौलतगज या दौलतखाना जहाँ नवाव स्वय 
रहते थे--इद्र भवन के समान शोभा रखता था । 

यह वह समय था, जब ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी की कौसिल मैं वारेन 
हेस्टिप्स घन दौर-दौरा था, और मुगल-तस्त शाह आलम के पैरो वे नीचे 
डगमगा रहा था । हम वह आये है, कि लखनऊ में भी कम्पनी का एक 
रेजीडेण्ट रहता था। उस समय तक रेजीडेण्टो को नवाव के सामने आने 
पर दरबार के नियमों का पालन करना पडता था, और अय दरवारियों 
की भाँति उहे भी अदव के साथ नवाव से मिलना पडता था। 

नवाव मे रेजीडेण्ट के रहने के लिये एकः विशाल इमारत वनवाई 
थी, जो १५५७ वी घटनाओ के कारण अब बहुत प्रसिद्ध होगई है। 

एव वार नवाव घोड़े पर सवार सैर को निकले, तो एक चूहा आप 
के घोड़े की टाप के नीचे दव गया । इस पर आपने वही उसकी वन्न बनवा 
दी, और एक बाग लगवाया, जो 'मूसा बाग' के नाम से प्रसिद्ध है । यह चाग 
नवाय को बहुत प्रिय था। इसी मे बादशाह जानवरों की लडाई देखा 
करते थे) 

इनके बाद इनके तीसरे पुत्र भिरज्ा अनजीअलीखा आसफउद्दौला 
के नाम से गद्दी पर बैठे । ये प्रारम्भ मे ७ वष तक फैजाबाद मे रहे । परन्तु 
बाद मे लखनऊ चले आये, और उसे हो राजधानी बनाया । 

इनके लखनऊ आने से लखनऊ को तकदीर चेती । उस समय तक 
जखनऊ एक साधारण कस्बा था। आसफउद्दौला ने उसे अच्छा खासा 
शहर बना दिया। उन्होंने कई मुहल्ले और वाजार बनवाये। ये बडे शाह- 
खच, स्वाधीन प्रकृति के, और हिम्मतवाले शासक थे । इन्होंने सब पुराने 
देरबारियों को निकालकर नयो को नियुक्त किया । इनके जमाने में दर- 
बार वी शानों शौक्त देखने योग्य थी । दाता तो अमोले थे । इनकी शाह- 
खर्ची से इनकी मा ले अंगरेजो से कह-सुनकर खजाना अपने अधिकार में 
कर लिया था, परन्तु नवाब ने लड-भिडकर ६२ लाख रुपये ले लिये | होली, 
दिवाली, ईद, भुहरम के जवसरो पर लाखो रुपये स्वाहा हो जाते ये (ब्याह 
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शादी की दावतों मे ५-५, ६-६, लाख रपया पानी हो जाता था। नवाब 
का निजू रोज़ाना खच भी वम न था। आपके यहाँ १३०० हाथी, ३००० 
घोड़े, १००० कुत्ते, अगणित मुगिया, क्द्गतर, बटेर, हिरन, वन्दर, साँप, 
बिच्छू और भांति भांति के जानवर थे। इनके लिए लासा की इमारतें 
बनी थी, और लासो रुपये खच होते थे । इनके निजू नौकरा में २००० 
फराश, १०० चोवदार और खिदमतगार तथा सकडो लौंडियाँ थी। ४ 
हजार तो माली थे । रसोई या खच ही २ ३ हज़ार रपये रोज़ाना वा था । 
सक्डो बावर्ची थे । शाहजादे वज़ीरअली की शादी में ३० लास रुपये सच 
किये थे। ये सिफ दाता और उदार ही नही, एक योग्य शासव और ग्रुण- 
ग्राही भी थे। मीर, सौदा और हसरत आदि उदू के नामी कवि थे, जो 
साल मे सिफ एक वार दरवार मे हाजिर होवर हजारो रपये पाते थे । 
सगीत और काव्य के ऐसे रसिक थे, कि एक-एक पद पर हज़ारा रुपये बर- 
साये जाते थे । 

अंगरेज बम्पनी ने नवाव से कई बडी रक्‍मे बार-बार तलब की 
थी । उधर वारेन हेस्टिग्स को रुपये की बडी ज़रूरत थी। बह जहाँ तक 
बनता, रईसो से रुपये तलब करता था । विवश हो, नवाब ने चुनार के बिले 
में गवनर से मुलाकात की, और बताया कि केवल सेना की मह मे ही मुझे 
एक बडी रकम देनी पडती है। 

अन्त में गवनर ने नवाब से मिलकर यह ते क्या कि चूवि स्वर्गीय 
नवाब शुजाउद्दौला मृत्यु के समय मे अपनी मा और विधवा बेगम की बडे- 
बडे खजाने दे गया है, और फज़ाबाद के महल भी उही के नाम कर गया 
है, तथा ये बेगमे अपने असरथ सर्म्बा धयो, वादिया और गुलामों के साथ 
वही रहती थी--अत उनसे यह रुपया ले लिया जाय। आसफुद्दौला यह 
शत सुनकर वहुत लज्जित हुआ, पर लाचार इसे सहमत होना पडा, और 
इसका प्रवघ अगरेज अधिकारी स्वय वर लेंगे, यह निश्चय होगया । 

पाठको को स्मरण रखना चाहिए कि मृत नवाब इन बेगमो को अग 
रेजा की सरक्षक्ता भे छोड गगे थे । अब इन पर काशी के राजा चेर्तासह वे 
साथ विद्रोह मे सम्मिलित होने का अभियोग लगाया गया, और सर इला- 
इजा बहारो की डाक वेठाकर इस काम के लिए क्लक्तत से तेजी वे साथ 


रे 


रवाना हुआ । लखनऊ पहुँचकर उसने गवाहो के हलफनामे के लिये, व्गेर 
बेगमो को विद्रोह मे सम्मिलित होने का फैसला करके केलकत्ते लौट गया । 

फैज़ाबाद के महलो को मेंगरेजी फौजो ने घेर लिया--और बेगमात 
वो हुक्म दिया कि आप कंदी हैं, और जाप तमाम जेवरात, स्रोना, चाँदी, 
जवाहूरात दे दीजिए। जब उन्होंने इन्कार किया, तो बाहर की रसद 
बद कर दी गई, और वे भूखो मरने लगी। अन्त मे बेगमो ने पिटारोन्पर- 
पिटारे और खजानो-पर-खजाने देना शुरू कर दिया। इस रकम वा 
अन्दाज एक करोड रुपये के अनुमानत होगा। 

इस घटना से अवध-भर में तहलवा मच गया, और आसफुद्दीला वा 
दिल टुकडे टुक्डे हो गया । 

इसके बाद हेस्टिग्स ने कनल हैनरी को नवाव के यहाँ भेजा और उसे 
वहूराइच तथा गोरखपुर जिलो का कलक्टर बनवा दिया । इसने उन जिलो 
पर भयानव अत्याचार किया, और तीन वष के अन्दर ही उसने पतालीस 
लाख रुपया कमा लिया। नवाब ने तग होकर उसे वर्खाम्त कर दिया ) पर 
हेस्टिप्स ने फिर उसे नवाब के सिर मढना चाहा । तब नवाब ने लिखा-- 
“मेँ हजरत मूहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ कि यदि आपने मेरे यहाँ किसो 
बाम पर कतल हैनरी को भेजा--तो मैं सल्तनत छोडकर निकल जाऊँगा 

सर जॉन केमार तीसरे मेंगरेज-गवर्नर थे । उन्होने नवाव की पुरानी 
संधि को तोड डाला, और नवाब पर जोर दिया कि आप साडे पाँच लाख 
२० सालाना खेच पर एक अँगरेजी पल्टन अपने यहा और रबखे । नवाव 
सबसीडियरी सेना' के लिये पचास लाख म्पया सालाना प्रथम ही देता 
था। उसने इससे इन्कार कर दिया। तब अँगरेजो ने, जबदस्ती वजीर 
झाऊलाल को पकडकर कैद कर लिया। पीछे जब सर जान शोर लसनऊ 
पहुँचे तो नई फौज का खर्चा नवाव के सिर मढ दिया । 

इस घीगा-मुश्ती से नवाव के दिल को सदमा पहुँचा । वह वीमार 
हो गया, और दवा खाने से भी इन्कार कर दिया। इसी रोग मे उसनी 
मृत्यु हो गई। 

इन्होंने २३ वप राज्य करके शरोर त्यागा । इनके वाद इनकी वसी 
यत पर मिरजा वजीरअली गद्दी पर बैठे | पर इन्होंने एक ही वप मे सब को 
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नाराज कर दिया । अन्त मे ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने वनारस में उहें नजर- 
बन्द कर दिया। वहा उन्होने विद्रोह को तैयारिया की, तो अंगरेजों ने 
उहे कलकत्ता बुलाया । जब रेजीडेण्ट मि० चोरी उह यह सन्देश देने गये, 
तो वात वढ चली और नवाव ने अपनो तलवार निकालकर साहब को 
कत्ल कर दिया | मेम साहब भागकर बच गई । आप नहाल के जगला मे 
भेष बदले मुदृत तक फिरते रहे । अन्त मे जब नगर के राजा के विश्यास 
घात से गिरफ्तार क्यि गये, और लखनऊ मे उन पर कत्ल वा मुकदमा 
चला । पर गवाह कोई न मिलने से फाँसी से बच गये । तब वे वलकत्त में 
नंद कर लिये गये | वहा वे २६ वप की आयु मे मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इनके बाद नवाब आसफउदौला के भाई सआदतअलीसा गद्दीनशीन 
हुए। इस समय इनकी उम्र ६० वष की थी। वे बडे बुद्धिमान, दूरदर्शी, 
ईमानदार और योग्य शासक थे। पर, लोग इह क्जूस बहा करते थे, 
क्योकि वे आसफउद्दौला की भाति शाह ख़च न थे। परन्तु खच की जगह 
पीछे न हटते थे। ये भेंग्र ज-सरकार के बड़े भक्त थे, क्योकि इहे अंग्रेज 
सरकार ने ही गद्दीतशीन क्या, और उस वक्त कम्पनी वे' साथ इनवी ये 
शर्तें हो गई थी -- 

१--कम्पनी को वकाया रकम दे दें । 

२-इलाहाबाद का किला कम्पनी का है । उसकी मरम्मत के लिये 
आठ लाख रुपया दे दे । 

३--फतहगढ के किले की मरम्मत के लिए तीन लाख रुपये दे दे । 

४--फौजो के इधर उधर जाने-आने का खर्चा दे । कितने लाख २-- 
यह पीछे देखा जायेगा । 

५--उहे नवाब बनाने की चेप्टा मे जो खच हुआ, उनके लिये १२ 
लाख रुपये दें। 

६-पदच्युत नवाव वज्ीरखाँ को डेढ लाज़ की पेशन दें । 

७--सव सीडियरी सेना” के खच के लिये ५६ लाख के स्थान पर 
७६ लाख रुपया सालाना दें । 

मेजर वढ का अनुमान है कि इस प्रकार वुल मिलाकर एक करोड 
रुपये से ऊपर तथा इलाहाबाद का कला एक बप हो के अदर कम्पनी को 
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मिल गया । एक शत यह भी थी कि सिवा कम्पनी के आदमियों के अन्य 
कोई भी य्रोपियन अवध-राज्य मे न रहने पाये । 

इस साध के सम्बंध मे 'क्लक्त्ता रिव्यू” मे सर हेनरी लारेस ने 
लिखा था ४ शायद सर जॉन शोर की सन्ि से अँग्र ज-पाठको को 
सब से अधिक यह बात खटके, कि अवध के शासन प्रवाध का इसमे कही 
जरा भी ज़िक नही है। मातृम होता है कि अवध को प्रजा सव से वढकर 
बोली बोलनेवाले के हाथ नीलाम कर दी गई। सर जॉन शोर ने 
अवध की मसनद को केवल एक अंग्रेज-गवनर के हाथो की एक बिकी वी 
चीज बना दी थी ।” 

इसके वाद गवनर होकर लाड वेलेजली आये, तो उहोने दो वष 
बाद ही यह साध तोड दी । उसने नवाब को अपनी सेना में कुछ सभोधन 
करने की भी अनुमति दी। उस सशोधन का अभिप्राय यह था कि माल- 
गुजारी की वसूली आदि के लिये जितनी सेना दरकार हो, उसे छोडकर 
शेप सब सेना तोड दी जाय, और उसके स्थान पर कम्पनी के प्रवध और 
नवाब के नाम से कुछ ऐसी सेनाएँ रकवी जायें--जिनका खर्चा ७५ लाख 
रुपये सालाना हो । 

__ नवाब ने इसके उत्तर मे एक तक-पूण और कडा उत्तर लिखा, और 

अग्र ज सरकार को इस प्रकार हस्तक्षेप करने के लिये मीठी फटकार दी । 

इस पत्र को लॉर्ड वेलेजली ने तिरस्कार-पुवक वापिस कर दिया 
और नवाब को लिख दिया, कि कुछ पेशन सालाना लेकर सल्तनत से हट 
जाओ, या जो पत्टनें नई आ रही है, उनके खच के लिए आधा राज्य 
कम्पनी के हवाले करो । 

ये पहटनें भेज दी गई , और रेजीडेण्ट को लिख दिया गया, कि यदि 
नवाब ची-चपड करे, तो सेना-द्वारा राज्य पर कब्ज़ा कर लो । बेलेजली ने 
यहे भी स्पष्ट लिख दिया कि नवाब की सैनिक-शवित खत्म करदी जाय, 
और अवघ बी सारी सल्तनत के दीवानी और फौजदारी अधिकार कम्पनी 
के हो जाये। 

नवाब ने बहुत चिल्ल-पो मचाई, पर नतीजा बुछ न हुआ, और 
नवाब को अपनी सल्तनत का आधा भाग, जिसकी आय एक करोड पेतीस 
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लास रपये सावाना थी, और जिसमे वतमान युक्त प्राल्ल यो बुनियाद 
पडी, सदा वे लिये एम्पनी गो सौंप देने पड़े । 

इसवे कुछ दिन बाद ही फढ सायाद वे नयथार को, जो अवध वा 
सूवा था, एव. लासा आठ हजार रुपया सालाना पेशन टेयर गद्दी मे उतार 
दिया। 

इनमें एव दुगु ण भी था। ये शरारी और बिलासी थे। पर पीछे 
से तौबा वरली थी । इन्हांने लपनऊ में उहुत सी सुदर इमारतें बनवाई । 
ये लसनऊ वो एक खूबसूरत शहर बी शात्र म देखता चाहत ये। इन्हने 
बहुत-से मुहल्ले और बाजार भी वनवाये । 

इनकी मृत्यु पर इनके बडे बेटे नवाब गाज्ीउद्दीन हैदर ग्रही पर 
बैठे । उन्होंने अपना सिताब नवाब वजोर वी बजाय बादशाह रसा। 
वादशाही पदवी प्राप्त करके इन्हांने अपना नाम 'अठुल मुजफ्फर मुहउद्दीन 
शाह जिमनगाजीउद्दीन हैदर वादशाह” रसा । इन्टोंने अपने नाम या स्िगवा 
भी चलाया । 

ये भी उदार, साहित्यिब और ग्रुणग्राही बादशाह थे। मिरजा 
मुहम्मदजानवी क्रिमाली इनके दरवारी थे। उद्द के प्रसिद्ध कवि आतिपश्न 
और वासिख इन्ही के जमाने मे थे । ईद वे अवसर पर कविया को बहुत 
इनाम मिलता था। उस समय के प्रसिद्ध गव॑ये रज़कअली और फ्जलअली 
का भी दरवार में पूरा मान था । यह दोनो 'ूयाल' गाने मे अपना सानी 
नही रखते थे । एक दक्षिणी वेश्या वा भी इनके यहां बहुत मान था । 

इनके प्रधान मत्री नवाब मोतमिउद्दौला आगा मीर थे जो बडे 
बुद्धिमान थे । इहीने रा०्य वी बडी उन्नति की । खजाना रुपया से भरपूर 
रहा । करोडो स्पये ईस्ट इण्डिया-कम्पनी को कर्जा देते रहे । 

बादशाह की प्रधान बेगम बादशाह बेगम कहातों थी, और बडे 

ठाठ से अलग महल मे रहती थी। इनसे कसी बात पर बादशाह की 
खटक गई थी। इहोने भी कई अच्छी इमारतें बनवाइ। प्रसिद्ध शाह 
नजफा इन्हों)े बनवाया था। लोहे का पुल, जो गौमती नदी पर है, इन्होने 
विलायत से वनवाकर मेंगवाया था, पर उसे त॑यार न करा सकी, और आप 
की मृत्यु हो गई । 


र्रेर 


इस जमाने में वम्पनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी । 
उससे हुण्डियो वी दर बाजार भें बारह फीसदी वट्ट पर निवलती थी। 
इन दिना मेजर बेलो रेजोडेण्द थे, जिनके बुरे व्यवहार से नवाब तग 
आगये थे। नवाब ने गवनर से इनकी शिक्षायतें वी । गवनर लसनऊ आये, 
पर नतीजा उल्ठा हुआ। इस सम्बंध में स्‍्व्य तल्वालीन गवनर लाड 
हेस्टिस ने लिसा है -- 

“नवाव मेजर वेली के उद्धत प्रभुत्य वे' नीचे हर घण्टे भाहे भरता 
था। उसे आशा थी वि मैं उसे इस अयाय से छूटकारा दिला दूगा। 
किन्तु मेंने मेजर बेली का प्रभुत्व और भी पक्‍्वा वर दिया । मेजर बेली 
छोटी से छोटी बातो पर नवाब पर हुबूमत चलाता था। जब बभो मेजर 
देली को नवाय से बुछ बहना होता था, वह चाहे जब विना सूचना दिये 
महल मे जा-धमकता था । उसने अपने आदमियो को वडी-चडी तनस्वाहो 
पर नवाय वे यहाँ लगा रबखा था, जो जासूसी का काम करते थे। मेजर 
वेली जिस हाक्मिना शान वे साथ हमेशा नवाब से वात करता था, 
उसके कारण उसने नवाब को उसके बुद्ठम्वियो और प्रजा वी मजरा मे 
गिरा दिया था ।” 

श्स यात्रा मे गवनर ने नवाव से ढाई करोड रुपये नकद नेपाल 
युद्ध के बच के लिये वसूल विये थे । इसके बदले नेपाल से मिली भूमि का 
इैवेडा नवाब को दिया गया था, जो वास्तव में लगभग वजर था। इसके 
वाद नवाब को एक दर्वार करके “स्वृतन्त्र-वादशाह” का पद दिया गया। 
इसमे भी एक राजनतिक छल था । क्योकि इस चाल से दिल्ली के साम्राज्य 
को भग क्या गया था । बादशाह बन कर न नवाब के अधिकार बढे थे, न 
ते अता- यह केवल एक हास्यास्पद प्रहसत था । 

आपके बाद आपके ज्येष्ठ पुक्न गाजी नसीरद्वीन हैदर गद्दी पर बैठे । 
इन्होंने अपना नाम अवुलवसर कुतुबुद्दीन घुलेमान जाह नसीरुद्दीन हैदर- 
का 'ज़ा। ये पीस वष के युवक थे । इहांने गद्दी पर बैठते ही 

पता के वजीर को बर्खास्त करके एक पोलवान को वेजीर बनाया और 
किम का खिताब दिया । पर ये शीघ्र ही मर गये । तब नवाब मुत्त- 
रीना हकीम ऐह्दीजली खाँ वजीर हुए। इन्होंने एक अस्पताद और 


र३६ 
एवं पैरातखाना तथा एक लोगो छापालाता भी सुलवाया। एवं अग्र जो 
स्कूल भो खुला । 

नसीरदीन बड़े ऐयाश थे । इतके महल में बाई धुरोपियन लेडिया 
थी। छतरमजिल आप ही ने चनवाई थो। और भी बहुत सी कोठियाँ 
आपने यनवाई । इन्होंने बनल बिलवान्स की आधीनता में एक वेधशाला 
भी बनवा दी थी, जो गदर मे नप्ट होगई थी । इन्हाने दस वर्ष राज्य किया । 

इनके जमाने मे गवनर लाड बिग थे। उन्हंनि अवध वे' दौरे मे 
नवाब बादशाह को पूव डरा धमकाकर राज्य मे बहुत-से उल्नट-फैर किये, 
और यह अफवाह फल गई थो कि अड्भरेज अब नवाबी का अन्त किया 
चाहते है। नवाब ने धवराबर इ गलिस्तान की पालियामेण्ट मे अपील 
करने वे इरादे से बनल यूनाव' नामक फ्रान्सीसी को इज्भलण्ड भेजा । पर 
बटिंग ने नवाव को डरा धमवावर बोच हो में उसको वर्खास्तगी का पर- 
बाना भिजवा दिया । 

इनके बाद बादशाह की वेश्या का पुन्न मुन्नाजान गद्दी पर बेठा । 
पर नसीरुद्वीन थी माता ने उसका भारी विरोध कर, उसे गद्दी से उत्तर- 
बाया । कुछ सून सरावी भी हुई। अन्त में वे चुतार मे कद कर लिये 
गये । इनके बाद मवाब सआदतअलो खाँ के द्वितीय पुत्र मिरज़ा मुहम्मद- 
अली गद्दी पर बैठे । ये विद्यान््यसनी और शान्त पुरुष थे । हुसेनवाद को 
इमामबांडा इन्होंने बनवाया था । इन्होने सिफ ५ वप राज्य किया । 

इनके बाद मिरजा मुहम्मद अमजदअली खाँ गद्दी पर बैठे । ये शाह 
मुहम्मदअली के बेदे ये । ये भी ५ बए राज्य कर, मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इनके बाद प्रसिद्ध और अन्तिम बादशाह वाजिद अली शाह २५ 
वर्ष को आयु में गद्दी पर बैठ। ये बडे शौकीन, नाजुक मिज्ञाज और 
विनोद प्रिय थे। इहौंने नये फैशन के अंगरखे बुरते, टोपी ईजाद क्ये। 
दुमरी भी इन्ही की ईजाद है। इतके जीवन में २? धण्ट नांच गाने का रगे 
रहता | स्तवय भी नाच-गाने मे उस्ताद थे ! सिक्दरबाय, कंसरवाग आदि 
इमारतें इन्ही की वनवाई हुई हैं। 

यहू नवाब जवान, सुदर, उत्साही और समझदार था ! इंसते भवध 
का राज रोग समझ लिया था। इसने मुस्तदी से सेना को सुधारना शुरू 


किया, और रोजाना अपने सामने फौज से कवायद करानी शुरू की | बाद- 
शाह दोपहर तक कवायदे देखता था। कम्पनी सरकार ने इस काम से 
नवाब को बलपूर्वक रोका । 

लाड डलहोजी ने गवनर होते हो घोषणा कर दी कि नवाब शासन 
के योग्य नही, अत अवघ की सत्तनत कम्पनी के राज्य में मिला ली 
जायगी । गवनर के हुक्म से रेजीडेप्ट नुहरम महल में वह परवाना लेकर 
गया, और उस पर नवाब को दस्तखत करने को कहा । नवाव ने इससे 
वित्कुल इनकार कर दिया । धमकी और प्रलोभन भी दिये गये । तीन दिन 
गुजर गये, पर नवाब ने दस्तखत करना स्वीकार न किया। इस पर 
कम्पनी 'सब-सीडियरी सेना' जबदस्ती महल में घुस पडी । महल सुट लिया 
गया, और वाज़िदअली को पकड़कर कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया। 
सभस्त अवध पर कम्पनी का अधिकार होगया । कद मे बादशाह को एक 
लाख रुपया महीना खच के लिये मिलता था। यह धटना सन्‌ १८५६ मे 
हुई। 

इसके बाद अवध के ताल्लुकेदारों की रियासतें छीन ली गई और 
अवध वा तख्त सदा के लिये धूल मे मिल गया । 


१७ 
रुहेलों का अन्त 


अवध के उत्तर और गगा के पूव हिमालय की पराई मे जो हरा- 
भरा सुहावना प्रदेश है, वही सहेलसण्ड है | दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाह्‌ 
रंगीले के जमाने मे यहा का सूवेदार नवाब अली मुहम्मद था। सन्‌ १७४८ 
मे जब वह भरा, त्तो उसके आधीन एक लाख सेना अफग़ानों और पठानो 
की थी | खजाने मे तीन करोड चालीस लाख रुपये और एक क्रीड सोलह 
लाख सोने की मोहरें थी । 

अवध के नवाब बहुत दिनो से रुहेलखण्ड को हथियाना चाहते थे, 
मगर जब कभी सब रुहेल-सर्दार मिलकर युद्ध वा डद्धा वजाते थे, तब उनकी 
संस्था अस्सो हजार पहुँचती थी । इसके सिवा वै वीर भी थे, अत नवाब 
को उहे छेडने का साहस न होता था। अब उससे अंग्र जा वी धन लिप्सा 
को देखा तो उसने गवनर वारेन हेस्टिग्स को लिसकर इस काम में मदद 
मांगी । दोनों ने सलाह करली, और चालीस लाख रुपये और सेना का कुल 
खच लेना स्वीकार बरनके अंग्र जो ने भाडे पर अपनी सेना देना स्वीकार 
कर लिया। 

रुहेलो से अंग्र जो का कोई मतलब न था, न कुछ दण्टा था, इसके 
सिवा वे अन्य सूबेदारी की तरह बादशाह के अधिकार प्राप्त सूबेदार थे । 
ऐसी दशा में केवल रुपये के लालच से भाड़ पर सेना भेजना सवथा अनु- 
चित काम था । 

इस विपय पर मेकाले ने लिखा भी था -- 

“धन लेकर और भडंतू बनाकर पामर अथवा हानिकारक काम में 


र्रे८ 


शक 
प्रवृत्त होना अवश्य ही अवीति वा काम है, और बिना छेड-छाड के किसी 
पर चढ-दौडना अवश्य ही नीचता वा काम है ।” 

हेस्टिग्स ने कनल चैम्पियन की आधोनता में तीन ब्रिगेड जेंगरेजी 
सेना और ४००० कडादीःर्वाने किये । म्हेलो ने प्रथम तो बहुत-कुछ लिखा- 
पढ़ी को, पर अन्त मे हार-कर युद्ध वी तैयारियाँ बी, और हाफिज रहमत्सा 
४० हजार सेना लेकर अवध के नवाव और अंगरेजो वी सम्मिलित सेना 
वो गछि रोवसे को अग्रसर हुए। बावुल नाले पर घोर युद्ध हुआ, और 
रुहेलो की वीरता से इस सयुबत सेना के छत्के छूट गये। पर भारत से 
मुसलमानों वा भाग्य-चक्र तेजी से फिर रहा था। २३ अप्रैल १७७४ मे 
स्मरणीय दिल हाफिजर्खा युद्ध मे मारा गया, और पूर्वी सेनाओ के दस्तूर के 
अनुसार उसके मरते ही सेना का उत्साह भग होगया, और वह भाग चली । 
रहेलो का अस्तित्व मिट गया ! 

नवाब वी फौज ने भागते रहेलो वो मारने और लूटने मे बडी फुर्ती 
दिखाई । एक लाख से अधिक रहेले सुख निवासो को छोड-छोडकर विक्ट 
जगलो मे भाग गये । 

नवाब ने फ्सल उजाड दी, कुछ घोडो से कुचलवा दी ॥ नगर गाबो 
में आग लगवा दी। क्या मनुष्य, क्या स्त्री, क्‍या बालक, या तो कत्ल 
कर दिये गये, या अग-भग करके तडपते छोड दिये गये, अथवा गुलाम वना- 
कर बेच दिये गये । रहेले सरदारों वी ऊुल-महिलाओ और कुमारी कन्याओं 
का अत्यत्त पाशविक ढग से सतीत्व नप्ट क्या गया। यह सब कायम जब 
नर-पशु नवाव के सिपाही कर रहे थे, तब अँग्र ज सेना तटस्थ खडी थी ! 

हेस्टिग्स के इस इत्य का विरोध करते हुए क्लक्त्त के बुछ अग्नेज- 
मेम्वर। ने विलायत को लिखा था-- 

“रुहेलखण्ड वी वर्वादी की असली वात अब छिपाने पर भी देर तब' 
नही छिपी रहेगी । अब वह समय दूर नही है, जब कारण बताने के पूव 
ही परिणाम प्रक्ट हो जायेगा । ऐसा होने पर यह निएचय कर लेना कठिन 
न होगा कि स्सी व्यवित की दुष्यवस्था से सम्पत्तिशाली एवं भरे पूरे एक 


राज्य वा अकारण नाश हुआ, और उसमे वसने वाले मनुष्य भिखमगो की 
दशा को प्राप्त हुए ।” 


२६० 


खुद गयल सम्पिया, जो हरा याम मे लिग्रे भेजा गया था, शिगता हैं । 

"हुम ब्रिटिश जाति यो आधुतिर रोमार शी उपाधि से इससिये 
विभूषित बर सपते हैं पि उनती राजपैतिय सभा मे सदस्य अपनी जातीय 
प्रतिष्ठा गो मलकित यरने मे लिये भाडे पर एप अँग्रेज जपरलस यो काफिर 
द्वाविम मे आधीन वर देते यी बात सभी ये भूल सगे । ! 

हेस्टिग्स ते इस विषय में अपने बयाव में गटा था हि रहेले मरटठा 
के साथ लगाव रखते थे यदि ये उास मित्यर एग हो जाते, ती कम्पनी 
और उसके मित्र नवाय वजीर वी सरहद में शातति बनाये रसना अराम्भव 
हो जाता । पर यह सब झूठ घा। मरहठ तो रहला पर आधप्रमण हो गरते 
थे, वे उनवे' मित्र नहीं थे । एय बार उन्हाते मुरादाबाद ता आनमंण गिया 
था, और भारी सूट-पाट माई थी । तब रामघाट ये पास संवाद वीर 
ने ही मरह॒ठा गरी गति को रावा था। इसने स्िया मरह्ठों या अल्त दो 
बंप पूव पानीपत वे मंदान मे अहमदशाह अन्दाली ये! भीषण युद्ध में हो 
चुया था, जिसमे दा सास मरहठे उस रोत मे कट मर थे । यह फंसे सम्मव 
थां, दो ही वष म मरहठे फिर बसे ही सशक्त था जात, णो उस समय 
बी विजयिनी और सुशिक्षित कम्पनी वी प्रवल सेना यो जो रहला एव 
नवाब-बजीर तथा वासिम की सयुवत सेनाआ यो बुरी तरह से पराजित 
बर चुवी थी, शान्ति स्थापित रसना असम्भव बर देते ?--और एप हँसी 
के योग्य वात है वि जो मवाव वजीर पल मीरबासिम को पक्ष सेबर 
कम्पनी से इलाहाबाद तब या प्रदेश छिनवा बैठा था, वह आज ४० लाख 
रुपये देते ही वम्पनी वा मित्र बत गया 

इस युद्ध वे वाद ही नये शासन सुधारों की योजना हुई और गवनर 
को एक कौसिल दी गयी । तब तब हंस्टिग्स ही सर्वेसर्वा था, अब कौसिल 
ने उससे सरहेला-युद्ध के सम्बंध वे वागज़-पत्र माँगे। हेस्टिग्स साहेब ने 
उन्हे दिखाने मे आना-बानी की। बौस्िल से झगड़ा मच गया । बौसिल 
के मेम्बरा ने हेस्टिग्स वे पिट्टू मिडिलटन साहब वो लसनऊ की रेजीडेन्सी 
से च्युत कर दिया, और वम्पनी की पलटनें लौटा ली। नवजात-वजीर को 
सब स्पये भेज देने की ताबीद कर दी । 

बनल चैम्पियत, जिनके अधीन भंग्र जी सेना रहेलो के विरुद्ध भेजी 
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गई थी, नवाव से न जाने-क्यो वहुत विगड गये थे, उनके ऊपर वाले नोट 
से ही पता चलता है कि उन्होने नवाव को काफिर कहा था। अब उन्होने 
ही इस युद्ध का भण्डा फोड क्या। हेस्टिग्स के सकेत से मिडिलटन ने इन 
पर बई दोप लगाये । हेस्टिग्स ने कर्नेल चेम्पियन पर नवाब की| आाज्ञा-भग 
करने के अपराध मे मुकदमा चलाने की धमकी दी थी। इस पर कनल 
ने इस्तीफा दे दिया, पर कौन्सिल के नवीन सभ्यो ने रुहेला-युद्ध की जाचे 
करना आरम्भ क्या । कर्नेल लेंसली, मेजर हननो, केनल चैम्पियन आदि 
से जिरह हुई। सभी मेम्वर जिरह के समय प्रश्न करते थे। अनेक नई बातें 
प्रकट हुई । 

इसी जिरह में मरह॒ठो के आक्रमण की बात झूठ सिद्ध हुई । इसी 
जिरह में मुशी बेगम के अेंगूठी-छल्ले तक उत्तरवाये जाने बी बात खुली । 
इसी जिरह मे महबूबखा की लडको पर नवाब के पाशविक अत्याचार से 
विष खाकर आत्म-घात करने की पाप-कथा खुली। इसी जाच मे यह 
मालूम हुआ कि रुहेलो का डेढ करोड़ रुपये का माल लूटा गया है। इसी 
जाच से यह वात भी खुली कि जिन रुहेले सरदारो की बेगमो ने घरो की 
इयोढियो के बाहर पैर नही घरा था-बवे दाने-दाने के लिये दर-दर की 
भिखारिणी बनायी गयी। इसी ज/च से विदित हुआ कि इस जीत से 
नवाब-वजीर को ७०-८० लाख सालाना की रियासत मिल गई । इसी जाच 
में यह पता लगा कि लखनऊ के नवाब ने कैदी रुहेलो को अभयदान देकर 
उनके साथ विश्वासधात क्या था । इसी जाँच से विदित हुआ कि कनल 
चेम्पियन की नजर वचाने के अभिप्राय से कठोर अत्याचार और यन्त्रणायें 


भुगतने के लिये रुहेले सरदार महबुबुल्लाखा और फिदाउल्लाखाँ के 
परिवारवाले भेज दिये गये । 


| 
बगाल के मुस्लिम-राज्य 


१२ वी शताब्दी में शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज चौहान को बन्दी करवे' 
दिल्‍ली की गद्टी गुलाम वुतुबुद्दीन को दी । उसके १० वष बाद उसने अपने 
सैनापति बरितयार खिलजी को बंगाल विजय के लिये भेजा । उस समय 
बंगाल में राजा लक्ष्मणसेन राज्य करता था। उसे हटाकर बख्तियार ने 
बंगाल पर अधिकार कर लिया । 

इसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश में बंगाल के विद्रोह को दमन कर, 
उस पर अपना अधिकार जमाया | फिर जव अलाउद्दीन मसऊद दिल्‍ली के 
तसुत पर था, तब मृगलो ने तिब्बत के रास्ते से बगल पर आक्रमण क्या 
था, पर पराजित होकर भाग गये । 

इसके बाद खिलजी वश का वहा कुछ दिन अधिकार रहा । बुयरा 
खाँ वहाँ का सूवेदार था । 

मुग़ब-काल में कभी हिन्दु और कभी सुसलसान शाहजादे और 
अमीर बगाल के सूबेदार रहे । शाहजह्ा के जमाने मे शाहजादा शुजा और 
औरगजेब के जमाने मे प्रथम मीर जुमला और बाद में शाइस्ताखाँ वहा 
के सूबेदार रहे । 

इसके बाद नवाब अलीवर्दीखा बगाल, विहार तथा बंगाल और 
उडीसा के सूवेदार रहे । जब उन पर मराठों की मार पडी और कमजोर 
दिल्‍ली के बादशाह ने उनकी मदद न की, तो नवाब ने दिल्‍ली के बादशाह 
को सालाना मालग्रुजारी देना वद कर दिया। परत वह बराबर अपने 
को बादशाह के आधीन ही समझता रहा । 

श्र 
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अलीवर्दाखा एक सुयोग्य शासक था, और उसके राज्य मे प्रजा 
बहुत प्रसन थी । ऐस० सी० हिल ने लिखा है-- बगाल के क्सिनों 
की हालत उस समय के फ्रास अथवा जमनी के क्सिानों से कही अधिक 
अच्छी थी ।” बद्धाल की राजधानी मुशिदाबाद के सम्बन्ध मे क्लाइव ने 
लिखा था-- 

“मुशिदाबाद शहर उतना ही लम्वा-चीडा, आबाद और धनवान 
है, जितना कि लन्‍्दन शहर । अन्तर सिफ इतना है कि लन्‍्दन के धनाढय 
से धनादूय मनुप्य के पास जितनो सम्पत्ति हो सकती है, उससे बहुत ज्यादा 
मुशिदावाद निवासियों के पास है ।” कर्नल मिल ने इस भारी सम्पत्ति को 
देखकर एक मौजना मोरोप भेजी थी । उसमे लिखा था-- 

“मुगल-साम्राज्य सोने-चाँदी से लवालब भरा हुआ है। यह 
साम्राज्य सदा से निवल और अरक्षित रहा है। बडे आएचय की बात है 
कि आज तक योरोप के कसी बादशाह ने, जिसके पास जल-सेना हो, 
बंगाल को फतह करने की कोशिश नही की ) एक ही बाड़ मे अनन्त धन 
भ्राप्त क्या जा सकता है, जो कि ब्राजील और पेरू की सोने की खानो के 
मुवाबिले होगा । मुगलो को राजनीति खराब है। उनवी सेना और भी 
अधिक खराब है | जल-सेना उनके पास नही है ) राज्य-भर मे विद्रोह होते 
रहते हैं। नदियाँ ओर बन्दरगाह दोनो विदेशियो के लिये खुले है । यह 
देश इतनी ही आसानी से फतह हो सकता है, जितती आसानी से क 
स्पतवाला ने अमेरिका के नगे वाशिदो वो अपने आधघोन कर लिया था । 

“अलीवर्दास्खा के पास ३० करोड रुपया नकद है, और उसकी 
सालाना आमदनी भी सवा दो वरोड से कम नही । उसके प्रात समुद्र की 
ओर से खुले हुये हैँ । ३ जहाजो मे डेढ या दो हज़ार सैनिक इस काम वे 
लिये बाफी हैं |!” 

जब अगरेज़ बद्भाल मे आये और इन्होंने यहाँ के व्यापार से लाभ 
उठाया चाहा, तो वहाँ वे हिंदुआ से मिलव॒र उन्होंने मुस्लिम-राज्य यो 
पतित करने की चेष्टा भी । एक पजावी घनो व्यापारी अमीचन्द को इसमे 
मित्ताया गया, और उमके द्वारा चुपके-चुपके बडे-बर्डे हिद्ू-राजाओं को 
वश में किया गया। अमीचन्द यो बडे-बडे सब्द बाग्र दिसाये गये । अमी- 
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जद मे पार ओर अगरणा मे याद्या ते सिसार, यवाब में दरबार मो बेई- 
मात बया ठाला । 

इसने बाद अगरजा मे अपी सिय शक्ति बढ़ानो और विसेय दी 
शुरू यर दी। दीवाएो मे अपियार ये प्रथम ही से चुये थे । अलीवर्दीसां 
अगरेणों मे इस सद्भठा मो ध्यान से देश रहा था, पर बह गुछबरत 
सका और उसया देहान्त हो गया। 


१५९५ 


सिराजुदुदौला 


यह भाग्यहीन युवक नवाव २४ वर्ष की आयु मे अपने नाना की गद्दी 
पर सन्‌ १७५६ में बैठा । इस समय मुगल-साम्राज्य की नीव हिल चुकी 
थी, और अगरेजो के होसले बढ रहे थे | उहे दिल्ली के वादशाह ने बंगाल 
मे बिना चु गी महसूल दिये व्यापार करने के पास दे दिये थे । इन पासो 
का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग किया जाता था, और वे किसी भी हिन्दुस्तानी 
व्यापारी को बेच दिये जाते थे, जिससे राज्य की बडी भारी हानि होती 
थी। 

मरते वक्त अलीवर्दीखा ने पुत्र को यह हिदायत दी थी. “योरो- 
पियन कौमो की ताकत पर नज़र रखना । यदि खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता, 
तो मैं तुम्हे इस डर से बचा देता। अब मेरे बेटे ! यह काम तुम्हें खुद 
करना होगा । तिलग्रो के साथ उनकी लडाइयाँ और राजनीति पर मजर 
रखो--और सावधान रहो । अपने-अपने वादशाहो के घरेलू झगडो के 
बहाने इग लोगो ने मुगल वादशाह का मुल्क और उनकी प्रजा बा धन 
छीनकर आपस मे वाट लिया है। इन तीनो कौमो को एक्-साथ जेर करने 
का खयाल न करना, अगरेजो को ही पहने जेर करना | जब तुम ऐसा कर 
लोगे, तो बाकी कोमें तुम्हे ज्यादा तकलीफन देगी। उन्हें किले 
बनाने या फौज रसने की इजाजत न देना । यदि तुमने यह ग़वती की, तो 
भुल्व तुम्हारे हाथ से निकल जायगा।” 

मिराजुद्दोला पर, मालूम होता है, इस नसीहत का मरपुर प्रभाव 
पडा था, और वह अगरेज़ी शक्ति को ओर से चौवन्ना था । उसके तख्त- 
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मशीन होने पर नियमानुसार अग्रेज्ा ने उसे भेंट नही दी थी, इसवा अथ 
यह था वि वे उसे नवाय ने स्वीवार 7रते थे। वे प्राय सिराजुद्दीता से 
सीधा सम्बंध भी नही रसते ये, आवश्ययता पडमे पर अपना बाम ऊपर- 
ही ऊपर निवाल लेते थे । 
धीरे-धीरे नवाय और भअंग्र जा वा मन मुटाव वढता गया । अंग्र जा 
ने जो बासिम बाजार में व्लिबदी वरली थी, मवाव उसया अत्यन्त 
विरोधी था । उसने थहाँ के मुस्िया को बुलावर समचाया--"मदि अंग्रज 
शान्त व्यापारियों वी भाँति देश मे रहना चाहते हो तो सुशी से रहें । किन्तु 
सूबे वे हाकिम वी हैसीयत से मेरा यह हुबम है वि वे उन सब विला को 
फौरन तुडवाकर बराबर करदें, जी उन्होने हाल ही मे बिना मेरी आज्ञा वे 
बना लिये हैं।”” 
परन्तु इसवा कुछ भी फ्लन हुआ। अत में नवाब ने कासिम 
बाजार मे सेना भेजने वी आज्ञा देदी। अचानवा कासिम बाजार में नवावी 
सिपाही दीस पडने लगे । होते-होते और भी सैयडो सवार और बरवन्दाज़ 
आ-आवर शामिल होने लगे। सथ्या के प्रयम ही दो लडाके हाथी झूमते- 
झामते कासिम वाजार मे जा पहुँचे। यह कफियत देसकर, कअ्ेंग्रंजो के 
प्राण कापने लगे । राजदूत वा अपमान करने वी बात सबको माल्रूम थी । 
एक-एक करके अंग्रेज कोठीवाले भागने लगे । महामति हेस्टिग्स भागवर 
अपने दीवान काता बाबू के घर मे छिप गये । सबने समझ लिया, रात्रि 
के अधकार के बढमे की देर है, बस नवाब की सेना बलपूवव किले 
में घुसकर अेंग्र जो के माल-असबाब का सत््यानाश कर, लूट पाठ मचा 
देगी । किले मे जो नौकर तथा गोरे वाले सिपाही थे, वे तैयार होकर दर- 
वाजे पर आ डटे। परन्तु वुद्धिमान नवाब ने आक्रमण नही क्या । उसका 
मतलव खून बहाने का न था। वह बेवल उनकी राजनीति के विरुद्ध, विले 
बनाने की कायवाही का विरोध करने और अपनी आज्ञा के मिरादर वा 
दण्ड देने आया था। 
सोमवार, मगल, बुध, वृहस्पतिवार भी वीत गया । नवाब की अग- 
णित सेना किला घेरे खडी रही । पर आक्रमण नही किया । उस क्षुद्र किले 
को राख का ढेर बनाना क्षण-भर का काम था। इस चुप्पी से अंग्र ज बडे 
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चक्ति हुए, घवराये भी। न मालुम नवाव वा क्या इरादा है ! अन्त मे 
साहस करके डॉ० फोथ साहव को दूत वनावर नवाब की सेवा मे भेजा । 

उमरबेग ने डॉक्टर को समझा दिया--“घबराओ मत, नवाव का 
इरादा खुन-खराबी का नहीं है। आपके सरदार वाद्स साहब को नवाब 
के दरवार मे एक मुचलका लिख देना होगा और उसे वे यदि राजी से न 
लिखेंगे, तो जबदस्ती लिखाया जायगा। सिफ इतनी सेना इसीलिये यहाँ 
आई है।” 

पर वादट्स साहब को आत्म-समपण करने वा साहस नही हुआ । 
उन्होने अत्यत नम्नतापूण लिख भेजा-- 

“नवाब साहव का अभिप्राय ज्ञात हो जाने-भर की देर है। पश्चात्‌ 
जो उनकी आज्ञा होगी--अगरेज़ो को वह्‌ स्वीकार होगा ।” इस पत्न का 
नवाव के दरवार से यही उत्तर मिला--“किले की चाहरदीवारी गिरा 
दो--बस, यही नवाव का एकमात्र अभिप्राय है।” 

अगरेज़ो ने बडे शिष्टाचार और नम्रता से कहला भेजा कि--नवाब 
का जो हुवम होगा, वही किया जायगा । पर वे अपनी अम्यस्त रिप्ववत 
और खुशामद के ज्ञोर से मतलव निकालने की चेष्टा करने लगे । उन्होने 
अमीर-उमरावो को इसो वल पर अपने वश मे कर लिया । पर, वास्तव मे 
अगरेज सिराजुद्दौला के स्वभाव और उद्दे एय को नही जानते थे । उन्होने 
इस खटपट का यही मतलब समझा था कि रिश्वत और भेट लेने के लिये 
यह नया जाल फैलाया गया है। काले लोगो को हीन समझने वाले इन 
जनियो के दिमाग मे यह वात न आई कि सिराजुद्दौला युवक और ऐयाश 
है--तो कया है, वह देश का राजा है। विद्वान्‌ सिराजुद्ोला, इन प्रलोभनो 
से जरा भी विचलित न हुआ । 

अन्त मे वाद्स साहव हाथ मे रूमाल वाघकर दरवार में हाजिर 
हुए । नवाब ने उनको अगरेजो के उद्ृण्ड-ब्यवहार के लिये बहुत लानत-मला- 
मत की। वादस बेचारे हवा मे थत की तरह कापते-यरथराते खडे रहे । 
लोगो को भय था कि नवाव इहे कही कुत्तो से न नुचवा दे । परन्तु, उसने 
क्रोधित होने पर भी, कत्त व्य का ख्याल क्या । उसने साहब को अपने डरे 
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में जाकर मुचलका लिख देने की आज्ञा दी। वाटस साहव ने जल्दी जल्दी 
मुचलका लिख दिया | उसका अभिप्राय यह था-- 

“क्लकत्ते का कला गिरा देंगे। कुछ अपराधी, जो भागकर कलकत्तो 
मे छिप गये, उहे बाँधकर ला देंगे । बिना महसूल व्यापार करने की जो 
सनद बादशाह से कम्पनी ने पाई है, और उसके बहाने बहुतेरे अगरेज़ो ने 
बिता महसूल व्यापार करके जो हानि पहुँचाई है, उसकी भर-पाई कर देंगे। 
कलक्त्ते के अगरेज कमचारी हॉलवेल के अत्याचारों से--देशी प्रजा जो 
कठिन वलेश भोग रही है, उसे, उनसे मुक्त करेंगे ,” 

मुचलका लिखवाकर वाद्स और चेम्बस को उसकी शर्तों के पालन 
होने तक मुशिदावाद मे नजर्बद करके नवाब शान्त हुए। परलन्तु पद्रह 
दिन बीतते पर भी मुचलके की शर्तों क्र क्लकत्तेवालों नें प्रालन नहीं 
किया । वाट्स की स्त्री और नवाव को माता में मेल-जोल था । वह अन्त - 
पुर भें आकर बेगम-मण्डली में 'हाय-दैया' मचाने --रोने-पीटने लगी । उसके 
करुण-विलापों से पिधघलकर नवाब वी माता ने पुत्र से दोना को छोड़ देने 
का अनुरोध किया। माता की आज्ञा शिरोधाय कर, नवाब को बिलकुल 
अनिच्छा से दोनो वन्दियो को छोडना पडा । 

शीघ्र ही नवाव को मातम हुआ, कि अगरेज लोग भुचलके की शर्तों 
का पालन नही करेंगे । अतएव उसने व्यथ आलस्य मे समय न खो, कल- 
कत्ते को एक दूत भेजा और स्वय सेना ले चलने को तैयारी करने लगा 

अगरेज़ो ने यह समाचार पाकर झटठपट ढाका, वालेशवर, जगदिया 
आदि स्थानों वी कोठियो को घूचना दे दी कि, बहीसाता आदि समेट-समाट 
कर सुरक्षित स्थानों मे चले जाओ | क्लकत्ते में गवनर ड्रेंक नगर-रक्षा के 
लिये सेन्य-सग्रह और वन्दोवस्त करने लगे । वास्तव मे वे सिराज को अस्थायी 
नवाब समझते थे । उनका रुयाल था, अनेक घरेलु शतरुआ से घिरा रहकर 
वह हमारे इस तुच्छ काम पर क्या दृष्टि डालेगा ? इसके सिवा, अभी तक 
अपनी घूस और रिश्वत पर उह बहुत भरासा था । 

पर सिराजउद्दौला वास्तव मे नीतिज्ञ पुरष था । वह जानता था, कि 
मेरे सभी सरदार मेरे विरोधी हैं! वे वार-बार उसे क्लकत्त न जाने की 
सलाह देते थे, क्याकि प्राय सभी नमवहराम और घूस खाये वठे थे । पर 


नवाब मे किसी की न सुनी । वरन्‌, ने लिये! स पर उसे हल 085273, 
हुआ, उस उस को उसने अपने साथ ले , जिसूसे,पीछे+का* 

मिट गया | राजवल्लम, मीरजाफर,जगतसेठ, मानिकच दर, सभी को अनिच्छा 
होने पर भी नवाव के साथ चलना पडा । अगरेज़ो ने स्वप्न मे भी न सोचा 
था कि वह ऐसी बुद्धिमत्ता से राजधानी के सब झगडे मिटाकर, बिलकुल 
बैे-खटके होकर, इतनी सेय ले, कलकत्त पर आत्रमण करेगा । 

७ जून को ख़बर कलकत्त पहुँची ! नगर मे हलचल मच गई । अगर 
रेज लोग प्राणपण से तैयारी करने लगे । उसी किले मे ढेरों तोर्पे लगादी 
गइ। जल-माग सुरक्षित करने को, बागवाजार वाली खाई मे लडाई के 
जहाज़ क्वगा दिये गये। १५०० सिपाही खाई के बरावर खडे किये गये । 
चहारदीवारी की समस्त मरम्मत करवाकर उसमे अनादि भर दिया गया। 
भद्गांस से मदद मागने को हरकारा भेजा गया, और जिन फ्रासीसी शत्रुओं 
के डर से किला बनाने का बहाना किया गया था, उनसे तथा डचो से भी 
सहायता मागी गई । 

डच लोग तो सीधे सादे सौदागर थे । उन्होंने लडाई झगड मे फेंसने 
से साफ इनकार कर दिया। परन्तु फ्रेंचो ने जवाब दिया--“यदि अगरेजी 
शेर प्राणो से बहुत ही भयभोत हो रहे हैं, तो वे फौरन ही बिना किसी रोक- 
टोक के चन्दननगर मे हमारा आश्रय लें। आश्ितो की प्राण-रक्षा के लिये 
फ्रान्सीस्ती वीर सिपाही अपने प्राण देने मे तनिक भो कातर न होगे !” 

इस उत्तर से अगरेज लज्जित हुए, और खीझे । कलकत्ता से ढाई कोस 
पर गगा के किनारे नवाब का एक पुराना किला था | ५० सिपाही उसमे 
रहते थे। बहू कमी किसी काम न आता था । अगरेजो ने दौडकर उस पर 
हमला कर दिया। बेचारे सिपाही भाग गये । उनकी तोपें तोड-फोडकर 
अगरेजो ने गगा मे बहादी, और बडे गौरव से अपनी विजयपताका उस पर 
फहरा दी। लोगो ने समझ लिया, वस, अब अगरेज़ो की खैर नही है । नवाब 
यह उदण्डता न सहन करेगा। दुच्चरे दिन २००० नवादों सिपाही किले के 
सामने पहुँचे ही थे, कि अगरेज अफ्सर लज्जा की वही छोड, खिसकने लगे । 
परन्तु सिपाहिया ने भागतो पर भी तरस न किया। भागते-जहाजो पर 
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तडातड गोले बरसने लगे । अगरेज अपना गोला वारूद नष्ट कर, और 
अपनी झण्डी उखाड, क्लक्तते लौट आये। 

यहा आकर, उन्होने दो एक और भी बढिया काम किये | हृष्ण वल्लभ, 
जो राजा राजवलल्‍लभ का पुत्र था, और भागकर विद्रोह के अपराध में अग- 
रेज़ो की शरण आरहा था, उसे इस डर से कद कर लिया कि, वही यह क्षमा- 
आदि मांगकर नवाब से न मिल जाय । 

अमीचन्द कलक्तते का एक प्रमुख व्यापारी था । सेठो मे जैसी प्रतिष्ठा 
जगतसेठ की थी, व्यापारिया मे वही दर्जा अमीचद का था। यह व्यविति 
भारतवष के पश्चिमी प्रदेश क/ बनिया था । अगरंजों ने उसी की सहायता 
से ;बगाल में वाणिज्य-विस्तार का सुभीता पाया था। उसो को माफत 
अगरेज गाँव गाव रुपया वाटकर कपास तथा रेशमी वस्त्न की खरीद में खूब 
रुपया पैदा वर सके थे । उसकी सहायता न होती, तो अग्रेज लोगों को 
अपरिचित देश मे अपनी शवित बढाने और प्रतिष्ठा आप्त करने का मौका 
कदापि न मिलता । इस व्यक्ति के परिचय मे इतिहासकार अक्षयकुमार 
लिखते हैं-- 

“क्रेवल व्यापारी कहने ही से अमीचद का परिचय नही मिल सकता। 
संकडो विशाल-महलो से सजी हुई उसकी राजधानी, तरह-तरह की पुष्प 
बेलियों से परिपूरित उसका वृहत्राज भण्डार, सशस्त्न सनिव से सुसज्जित 
उसके महल का विशाल फाटक, देखक र.औरो की तो बात क्या है स्वयं अगरेज 
उसे राजा मानते थे । विपत्ति पडने पर अगरेज़ लोग सदा अमीचन्द वी ही 
धरण लेते थे । अनव वार अमीच द ही के अनुग्रह से अगरेज़ा की इज्जव 
बची थी ।”” अगरेज़ इतिहासकार “अर्मी साहब' ने लिसा है-- 

“अमीचन्द का महल बहुत ही आलीशान था । उसके भिन्न-भिन 
विभागां में सैक्डा। कम चारी हर वक्‍त काम क्या वरते थे | फाटव' पर पर्याप्त 
सेना उसवी रक्षा वे लिये तैयार रहती थी । वह कोई मामूली सौदागर व 
था, बल्वि राजाओं की भाति बडी शान शौरत से रहता था। नवाब वे 
दरवार में उसका वहुत आदर था, और नत्राय उसे इतना मानते थे वि कोई 
आफ्त-मुसीवत आमने पर नवाब-सरकार से बिसी तरह की सहायता लेने 
के लिये लोग प्राय अमीचन्द वी ही शरण लंते थे ।” 


स्श्् 


जिस समय नवाब की सेना कलकत की तरफ आरही थी, तो अमी- 
चन्द के मित्न राजा रामसिह ने गुप्त रूप से एक पत्र लिखकर अमीचन्द को 
चेता दिया था कि 'तुम सुरक्षित स्थान में चले जाओ तो अच्छा है ।' देव- 
योग से यह पत्र अगरेज़ो के हाथ लग गया । वस, इसी अपराध पर घीर-वीर 
अगरेज़ो ने अमीचन्द को पकड़कर कदखाने मे दूस देने का हुक्म फौज को दे 
दिया । अमीचन्द को इस विपत्ति की कुछ खबर न थी। एकाएक फौज ने 
उसे गिरफ्तार वर लिया, और अभियुवतों वी तरह बाँधकर ले चली। 
क्लकत्त के देशी लोगो मे इस घटना से हाहकार मच गया । 

अमीचन्द का एक सम्बधी, जो सारे कारवार का प्रवाधक था, 
अत्याचार से डरकर स्त्रियो को कही सुरक्षित स्थान मे पहुँचाने का वन्दो- 
बस्त करने लगा । पर अगरेज़ो ने जव यह सुना, तो अमीचन्द के घर पर 
धावा बोल दिया । अमीचन्द के यहाँ जगनाथ नामक एक बूढ़ा विश्वासी 
जमादार था। वह जाति का क्षत्रिय था। वह तत्काल अमीचद के नौकर 
वरक दाज़ो को इकट्ठा करके महल के फाटक पर रक्षा करने को कमर-क्स- 
कर तैयार होगया। अगरेजा ने आकर फाठक पर लडाई-दज्भा शुरू कर 
दिया। दोनो पक्षो वी मार-वाट से खून की नदी वह निकली | अत में एक- 
एवं करके अमीचद के सिपाही धराशायी हुए। मानुपिक-शक्ति से जो 
सम्भव था, हुआ । अगरेज्ञ बडे जोरो से अन्त पुर की ओर बढने लगे। चूढे 
जगनाथ का पुराना क्षत्तिय-खत गम होगया । जिन आय-महिलाओं को 
भगवान भुवन-भास्कर भी नही देख सकते थे, वे क्या विदेशियों द्वारा दलित 
होगी ? स्वामी के परिवार की लज्जावती कुल-कामिनियाँ भी वया वॉघकर 
विधर्मियों वी बन्दी की जायेगी ? 

बस, पल-भर में विजली तरह तडपक्र उसने इधर-उधर से हूंटे- 
फूटे काठ किवाड और लक्डी एकत्र कर आग लगादी और नज्ली-तलवार 
ले, अन्त पुर में घुस गया, तथा एक-एक वर १३ महिलाओ का सिर काट- 
पाटकर आग से डाल दिया । अन्त मे पतित्रताओ के खून से लाल--वही 
पवित्न-तनवार अपनी छाती में खोस ली, और उसी रक्त वी वीचड में गिर 
पडा। 

देसते-ही-देखते आग और घुएँ का तूफान उठ सडा हुआ। बडी 


के 


रशर 
कठिनता से जगनाथ वो सिपाहियो ते उठाकर कद क्या--उसके प्राण 
नही निकले थे । पर अगरेज़ां वो भीतर घुसने वा समय ने मिला-घाँय- 
धाँय करके वह विशाल महल जलने लगा । 

नवाब हुगली तक आ पहुँचा । गद्धा वी धारा को चौरती हुई सेक्डो 
सुसज्जित नावे हुगली मे जमा होने लगी । डच और फ्रासीसी सौदागरा ने 
नवाब से निवेदन क्या कि “यूरोप में अगरेज़ा से साध हाने के कारण वे 
इस लडाई मे शरीक नही हो सकते हैं ।” नवाब ने उनवी इस नीति-युवत 
बात को स्वीकार कर, उनसे गोला-बारूद को सहायता ले, उह विदा क्या। 

नवाव के क्लकत्त पहुँचने की सबर विजली की तरह फल गई। 
अगरेज़ लोग विले में घुसकर फाटक बन्द कर, बेठ रहे । जिसको जिघर 
राह सूझी भाग निवला । रास्तो, घाटा, जंगलों और नदियों वे क्नारो में 
दल-के दल स्त्री-पुरुप कुहराम मचाते भागने लगे । पर सबसे अधिवः दुदशा 
उन अभागो की हुई थी, जिन्हाने वाले चमडे पर टोप पहनकर अपने धम 
की तिलाजलि दो थी। इनसे देशवासों भी घृणा करते थे, और अगरेज 
भी। निदान, इह कही आसरा न था। ये सब स्त्री, बच्चे, बूढ़े इकट्ठ 
होकर किले के द्वार पर सिर पीटने लगे । अत मे इनके आतनाद से निरुपाय 
होकर अगरेजो ने इह्टे भी किले मे आश्रय दिया । 

नवाब की वृहदाकार तोपें भीपण गजन द्वारा जब अपना परिचय 
देने लगी, तो अग्रेजा के छक्के छूट गय। उहाने अब भी मायाजाल फैलाने 
घूस देने और नजर-मेंट देने की वहुत चेष्टा की, पर नवाब ने इरादा नही 
बदला । उसका यही हुक्म था, कि किला जवश्य गिरा दिया जायेगा । 

यह किला पूृव की ओर २१० गज़, दक्षिण की ओर १३० गज्ञ, और 
उत्तर की ओर सिफ १०० गज था। मजबूत चहारदीवारी वे' चारो कोनो 
पर चार बुज थे। प्रत्येक पर १० तोपें लगी थी । पूव की ओर विशाल 
फाटक पर ५ वृहदाकार तोपें मुह फैला रही थी। इसके पश्चिम की ओर 
गज्जा की प्रवल धारा समुद्र की ओर वह रही थी। पूरव की ओर फाटक 
के पास से गुजरती हुई लाल वाजार को सीधी और सुन्दर सडक बलिया- 
घाट तक चली गई थी । इस किले पर पूव, उत्तर और दक्षिण वी ओर 
तोपा के तीन मीर्चे और भी थे। क्लकत्त के तीन ओर मराठा-खाई थी। 


श्श्रे 


(विखन की ओर खाई न थी--घना जगल था। पीछे गज्जा मे युद्ध-सज्जा 
; सजे जहाज तैयार ये। १८ जून को नवाघ की त्तोप दगी। अमरेज़ों ने 
त्काल कक्‍लि और णहाजों से आग वरसानी शुरू वी । 

अगरेज्षो का स्याल था कि बागवाजार की ओर से ही नवाब आक- 
प्रण करेगा । उस मोर्चे पर उहोने वडी-बडी तोपें लगा रखो थी । पर 
प्रमीचन्द के उस जरभी जमादार जगन्नाथ की सहायता से नवाब को यह्‌ 
भेद मालूम होगया कि नगर के दक्षिण मे मराठा-खाई नही है। अतएव 
नवाब ने उसी ओर आक्रमण किया । 

लालबाजार के रास्ते के ऊपर पूव की ओर जो तोपो का मच 
बनाया गया था, उसके सामने की कुछ दूर पर जेलखाना था। जगरेजो ने 
उसकी एक दीवार को फोडकर कुछ तोपें जुटा रखी थी | उनका ख्याल 
था कि लालबाजार के रास्ते नवाबी सेना के अग्रसर होते ही जेलखाने और 
पूव वाले मोचों से आय वरसाकर सेना को त्हस नहस कर देगे। परन्तु 
नवाव की सेना अनजानो की तरह तोपों के सामते सीधो नहीं आई । उसने 
सावधानी से सडक्वाला रास्ता ही छोड दिया। केवल पहरेदारों को मार- 
बार धह उत्तर और दक्षिण को हटने लगी । 

देखते-ही-देखते अगरेजी तोपो के तीनो मोर्चें घिर गये। अब तो 
नगर-रक्षा असम्भव हो गई | क्लकत्ते के स्वामी हॉलवेल साहब और मोर्चे 
के अफसर कप्तान क्लेटन क्ले मे भाग गये । मो्चे नवाबी सेना के कब्जे 
में आगये । अब उद्दी तोपो से किले पर गोले बरसने लगे। बिले मे कुह- 
राम मच गया । 

किले के नीचे गद्जा भे कुछ नाव और जहाज तैयार थे । उनके द्वारा 
स्त्रियो को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देने की व्यवस्था शाम को हुई, स्त्रियों 
को जहाज तक पहुँचाने को दो अफसर मेनिहम और फ्राकलेण्ड रात्रि के 
अधवार मे चुपके-चुपके निकले । परन्तु जहाज पर पहुँचकर उन्होंने फिर 
विले मे आने से साफ इन्कार कर दिया । उनकी इस कायरता का वणन 
थरठन साहब ने इग शब्दों मे क्या है--“ उनका पारस्परिक 
अनैक्य और मतभेद तथा कम्पनी के कुछ प्रधान-कमचारियों की बिना ही 
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कुछ हानि उठाये भाग जाने की इच्छा,--यह ऐसे नीच बाम थे, जो पराजय 
के अन्तिम समय में विय गये, और जो शायद अगरेजा से वभी नही हुए ।” 

बिले वी भीतरी दशा अजीव थी । सम-बोई दूसरा को सिसाने से 
लगे थे । पर स्वय बिसी वी बात को वोई नहीं मानना चाहता था ! वाहर 
ती नवाबी सेना उममत्तो की भांति बूद-फाँद और शोर मचा रही थी, 
भीतर फिरज्लिया वा आत्त नाद, सिपाहियो वी परस्पर वी बलह और 
सेनापतियों वे मति-भ्रम इत्यादि से किले मे शासव-शवित वा सबया लोप 
हो गया था । 

बडी कठिनता से रात को दो बजे सामरिव सभा जुडी । इसमें छोटे- 
बडे सभी थे । बहीसाता समेटवर भाग जाना ही निश्चय हुआ | प्रात काल 
जो भागने को एक गुप्त दरवाजा खोला गया, तो बहुत से आदमिया ने उता- 
चली से भागकर, क्तारे पर आकर कोलाहल मचा दिया, और नावा पर 
बंठने में छीना-क्षपटी वरने लगे । परिणाम बुरा हुआ-नवावी सेना ने 
सावधान होकर तौर वरसाने शुरू क्ये । वितनी ही नावें उलट गई । 
किसी तरह कुछ लोग जहाज तक पहुँचे । उस पर गोले वरसाये गये । फिर 
भी गवनर डू क, सेनापति मनचन, कप्तान ग्राण्ट आदि बडे-बर्ड आदमी 
इस तरह से भाग गये । 

अब क्लकत्त के ज़मीदार हॉलवेल साहव ही मुखिया रह गये । वे 
क्या करते ? अगरेज़ समझते थे कि महामति ड्रेंक घबरावर मति-भ्रम होने 
के कारण भाग गये हैं। शायद, वे विचार कर, सहकारियों को सज्जित 
करके अपने साथियो की रक्षा के लिये फिर आयें। पर आशा व्यथ हुई । 
डक साहब न आये । किलेवालो ने लौटने के बहुत सकेत किये-बराबर 
मिवेदन क्यि । गवनर साहब न आये | एक भेंगरेज़ने लिखा है--"केवल 
एक नायक और पद्धह वीर पुरुषी की सरक्षकता ही से दुगवासियां की 
दुर्देशा का अत हां सकता था! परन्तु शोक ! भागे हुए अगरेजा में ऐसे 
पद्स्‍नह वीर ने थे । / 

अब हारकर हालवेल साहब अपने पुराने सहायक अमीचन्द णी 
शरण से गये, जो उन्ही के कदखाने मे वन्‍्दी पडा था। अमीचन्द ने 
उस समय उनकी कुछ भी लानत मलामव ने कर, उनके कातर-क्न्दन से 


रत 


द्रवीभूत हो नवाव वे सेनानायक मानिक्चन्द को एक पत्र इस जाश्य का 
लिख दिया--"अब नही । काफी शिक्षा मिल गई है | नवाय की जो आज्ञा 
होगी--अगरेज वही करेंगे |” 

यह पत्व हॉलवेल साहव ने चहारदीवारी पर खडे होकर बाहर फेंक 
दिया। पर इसका कोई जवाब नही आया। पता नही, वह पत्र ठिकाने 
पहुँचा भी या नही। एकाएक किले का पश्चिम दरवाजा हूट गया, और 
धुआधार नवाबी सेना किले मे घुस आई | सब अगरेज कंद कर लिये गये । 
किले के फाटक पर नवाबी पताका खडी कर दी गई । 

तीसरे पहर नवाब ने क्लि मे पधारकर दरबार क्या | अमीचन्द 
और कहृष्णवल्लभ को खोजा गया। अगरेज़ो के ही इतिहास में लिखा है 
क्ि--'वे दोनों आकर जब नवाब के सामने नम्रतापूवक खड़े हुए, तो नवाब 
ने उनका तिरस्वार तो दुर रहा, उनका आदर करके आसन दिया । यही 
क्ृष्णवल्लभ था--जिसकी बदौलत इतने झगडे हुए थे ॥” 

इसके बाद अगरेज़ केदियो वी तरह वबाघधकर नवाब के सामने लाये 
गये । सामने आते ही हॉलवेल साहब के बघन खुलवा दिये गये, और उन्हे 
अभय दान देते हुए कहा--“तुम लोगो के उदृण्ड-व्यवह्मर के कारण ही 
तुम्हारी यह दशा हुई है।” इसके वाद सेनापति मानिक्चद को किले का 
भार सौंपकर दरबार वर्खास्त क्या। थकी-मादी सेना आराम का स्थान 
इधर-उघर खोजने लगी । 

यह वात वहुत प्रसिद्ध हो गई है कि नवाव ने १४६ अगरेज उस दिन 
(२० जून को)--रात को--१८ फुट आयतन को कोठरी मे बद करवा 
दिये, जिसमे सिफ एक खिडकी थी, भौर जिसमे लोहे के छड लगे हुए थे । 
प्रात काज्न जब दरवाज़ा खोला गया, सिफ २३ आदमी जिदा वचे । 

काल-कोठरी की यह बात इतनी प्रसिद्ध होगई है कि समस्त भारत 
ओर इश्लड में बच्चा-वच्चा इस वात को जानता है । पर यह वात प्रमाणित 
की जा चुदी है कि यह सिफ नवाब को बदनाम करने वो हॉलवेल ने कहानी 
गढी थी, जिसके अत्याचार वा ज़िक मुचलके मे है, और जो बढ़ा मिथ्या- 
वादी आदमी था। 

अत्यन्त साधारण चुद्धिवाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि १८ 


रुप 


जहागे था भण्डार साली, पास से रुपया सही । से योई बाजार वेबल 
पुछ डा, प्रामीसी और वाले बग्रातियो बी रपा सोमुछ साध पदाय 
मिल जाया करते थे । 

दुस्शा ने साथ दुगति नी उनम बड़ गई । डिसके दोष से हमारी यह्‌ 
दुदना (४ इसी थात यो जेयर परस्पर पियाद चठा। सब लोग बल- 
पत्ते री बोंसित थी सारा दोय देने लगे। बॉसित मे! सत्र जोंग परस्पर 
शव दूमर का दाप दे लगे) घार चैमनस्य बढा । अन्त में सब यही पहन 
लग वि! लाभ भे जावर एप्णवल्लभ यो जिद्धानि आश्रय दिया और 
बम्पती के नाम से परवात औरा का बचक्र जिन्हनि बदमाशी की, ये ही 
इस विपित्त ये मूल कारण हैं । 

पॉँयनी अगस्त को मद्रास में भाग हुए अगरेज़ा न पहैचसर कलक्ती 
थी दुदशा पा हाल सुनाया ) सुनवर सवये' सिर पर वज्ध गिरा । सब हतू> 
बुद्धि टोगये । सबन अन्त में एग बमेटी थी, सूद गजन-तजन हुआ । उन 
दिना क्रास से युद्ध छिडने वे बारण अगरज़ो का बल क्षीण हो रहा था। 
वे इसलिये कुछ निश्चय ने घर सवे । 

उधर पालता बन्दर में अगरज चुपचाप नहीं थेंठे थे । यदि नवाव' 
पालता उन्दर तब वढा चला आता, तो अपरेशों को चौरा वी तरह भी 
भआयने वा जवसर ने मिलता । पर उनका उद्े श्य केवत उनके दुप्ट व्यव- 
हार वा दण्ड देना ही था। अनेक बगाली इन दुदिना में भी लुब-छिप बर 
इनबी सहायता कर रहे ये । औरों वो तो बात अलग रही--स्वय अमी- 
चाद, जिसका अंग्रेजों ने सवताश क्या था, और जो इन्ही वी इपा से 
शोव-ग्रस्त और मम-पीडित हो, पथ वा भिसारी बन चुवा था, वह भी 
नवाब थे! दरवार में उनके उत्थान के विये वहत-बुछ अनुनतय विनय कर 
रहा था । उसने एक ग्रुप्त चिट्ठी अयरेजा वो विखी थी जिसवा आशय था-- 

“सदा वी. भाँति आज भी मैं उस भाव से आप लोगो वा भला 
चाहता हैं । यदि आप दरवाजा बाजिद, जगतसेठ या राज! मामिकचन्द से 
सुप्म पत-व्यवहार करना चाहे, तो मैं आपके पत्र उनके पास पहुँचावर जवाब 
मेगा दूंगा ।/ 

इस पत्न से अगरेज़ों को साहस हुआ। शीत्ष ही मातिक्चाद की 


रपये 


कृपाइष्टि उन पर हुई | उनके जिये बाजार खोल दिया गया, और तरह- 
तरह वी नम्न विनतियो से नवाव के दरबार मे व्यापार करने वे आज्ञा- 
पन्न के साथ प्राथना-पत्र जान लगे, और उनके सफल होने की भी कुछ-कुछ 
आशा होने लगी । परन्तु इसी वीच भे कासिम-बाज़ार से हेस्टिग्स ने लिखा, 
--“मुशिदाबाद में बड़ी गडबडी मची है । दिल्‍ली से शौकतजग ने वगाल, 
विहार और उडीसा की नवाबी की सनद प्राप्त करली है, और प्राय सभी 
जमीदार उसके पक्ष मे तलवार उठायेगे। अब सिराजदूदौला का गये 
चूण हुआ चाहता है।” 
इस खबर के मितरते ही अगरेजो के इरादे ही बदल गये। अव वें 
शौक्तजग से मेल बढाने की व्यवस्था करने लगे । पर नवाब को इसकी कुछ 
खबर न थी । उसके पास बराबर जनुनय-विनय के पत्च जा रहे थे। जो उसे 
इस राज-विद्रोह की कुछ भी ख़बर लग जाय, तो शायद पालता बदर ही 
'अगरेज़ी का समाधि क्षेत्र वन जाय 
इधर भद्रासवाले अगरेजो ने कोई दो महीने पीछे कलकत्त की रक्षा 
का निश्चय वडे वाद-विवाद के बाद किया, और कतल क्लाइव तथा एड- 
मिरल वाद्सन के साथ और स्थल वी सेनायें भेज दी गई । ये लोग ५ 
सैनिक जहाजो के साथ १३ वी अक्तूबर को चले | ५ जहाजो पर असवाब' 
था। ६०० गोरे और १५०० काले सिपाही थे । 
दिल्‍ली का सिंहासन धीरे वीरे काल के काले हाथो से रग रहा था । 
पर अब भी उसके नाम के साथ चमत्कार था। नवाब ने सुना कि शाह 
जादा शौकतजग अग्रेजा की सहायताय आ रहा है तो उसने उसके आने से 
पूव ही शौरत जग को परास्त करने का निरचय किया | उसे यह मालुम 
था कि शौक्तजग विलकुल भूस, घमण्डी और दुराचारी आदमी है, और 
उसके साथी-स्वार्थी और खुशाभदी | उसे हराना सरव है। परल्तु वह 
भी अलीवर्दीखाँ खानदान का था । अतएवं उसने शौकतजग को एक चिट्ठी 
लिसवर समझाया + उसका जवाब जो मिला वह यह था-- 
“हम यादशाह वी सनद पाकर यगराल, बिहार और उडीसा के 
नवाब हुए हूँ । तुम हमारे परम जात्मीय हो । इसलिए हम तुम्हारे प्राण 
सैना नही चाहते । ठुम पूर्वी वगाल के क्सी निजनन स्थान में भाग वर 
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अपने प्राण बचाना चाहो, तो हम उसमे बाधा नही देंगे। बलिकि तुम्हारे 
विये सुब्यवस्था कर दंगे, जिससे तुम्ह अनन्यस्त्र का कष्ट ने हो । बस, देर 
मत करना, पतन्न वो पढते ही राजधानी छोड़कर भाग जाओभो। परन्तु-- 
प्रबरदार ! खजाने वे एक पसे मे भी हाथ न लगाना। जितनी जत्दी हो 
सके, पत्र का जवाब लिखों ! अब समय नही है । धोड़े पर जीन कसा 
हुआ है, पाव रकाब में डाल चुका हूँ । वेवल तुम्हार जजाव वी देर है ।” 
इस पत्न से ही प्रमाणित हांता है कि शौवत क्सि योग्यता का आदमी 
था । नवाव ने यह पत्न उमरावां को पट सुनाया । उसे आशा थी, सय कूच 
की सलाह दंगे, और वागी, गुस्तास शौक्त को सब बुरा कहगे। परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ । मत्नी से लेकर दरवारिया तक ने विषय छिडते ही बाद- 
विवाद उठाया | जगतसेठ ने प्रतिनिधि बतकर साफ कह दिया--“जब 
सापके पास बादशाह की सनद नहीं टै-शौकतजग ने उसे प्राप्त कर 
लिया है, ऐसी दशा मे कौन नवाब है--इसका बुछ निणय नहीं हो 
सकता ।” 
नवाब ने देखा, विद्रोह ने ठढे मार्ग का अवलम्बन क्या हू । उसमे 
गुस्से में आव'र जगतसेठ को कैद कर लिया और दरबार बरखास्त कर 
दिया । फिर फौरन आक्रमण करने को पुनिया की और बूच कर दिया। 
शौक्तजग मूस, घमण्डी और निकम्मा नाजवान था। बहू किसी 
की राय ने मान, स्वय ही सिपहसालार वन गया । इससे प्रथम उसने युद्ध- 
क्षेत्र की वभी सुरत भी नहीं दंसी थी। अनुभवी सेनापतियों ने सलाह देती 
चाही, तो उसने अक्डबर जवाय दिया--' अजी मैने इस उमर में ऐसी- 
ऐसी सौ फौजणों की फौजक्शी की है । सेनानायव वेचारे अभिवादन कर 
करने लौटन लगे । परिणाम यह हुआ वि इस युद्ध मे शौकवजग मारा 
गया । नवाव वी विजय हुई । पुनिया वा शासन-मार महाराज मोहनलाब 
को देकर और शौक्त वी माँ को आदर के साथ सम लाकर नवाव राज- 
घानी में लौद आया तथा शौक्‍त की माँ सिराज वी माँ के साथ अत पुर 
में रहने लगी । 
इस बीच में उसे अगर॑जा पर दृष्टि देने वा! अवकाशन मिला था । गत 
उ होने घूस-रिश्वत दे-दिलाव र वहुत से सहायक बना लिये थे । जगतसठ वो 


री 


औजर क्लिप्याट्रिक ने लिखा--“अगरेजो को अब आपका-ही भरोसा है। 
थे कतई आप पर-ही निभर है।” जो अगरेज एक वर्ष पहले क्लकत्त मे 
डकक्‍्साल खोलकर जगतसेठ को चौपट करने के लिये बादशाह के दरबार 
में धूम के सपया की वीछार कर रहे थे, वे ही अब जगतसेठ के तलुए 
चाटने लगे | मानिकचद को घूस देकर पहले ही मिला लिया गया था। 
सयने मिलकर अगरेजो को पुन अधिकार देन के लिए नवाब से प्राथना वी । 
नवाब राजी भी हुआ | 

परन्तु अगरेज इधर लत्लो-चपो कर रहे थे, उबर मद्रास से फौज 
मेंगाने का प्रवध कर रहे थे। नमक्हराम मानिकचाद ने नदी वी ओर 
यहुत-सी तोपें सजा रखी थी । पर सब दिखावा था, वे सब हूटी-फूटी थी । 
“किले मे सिफ २०० भिपाही थे, और हुगली के किले मे सिफ ४०। ये सब 
ख़बरें अगरेजो को मिल रही थी । 

बलाइप जौर वाट्सन धीरे-पीरे क्लकत्त को ओर बढे चले आ रहे 
ओे। दोनो 'चोर-चोर मौसरे भाई' थे। कुछ दिन पहले मालावार के किनारे 
पर युद्ध-व्यापार मे दोना न सूव लाभ उठाया । मराठो ने इन दोनो वी 
सहायता से स्वण दुग को चट कर डाला था, और इसके बदले इन्ह १५ 
लास रुपये मिले थे। उडीसा वे किनारे पहुँचकर एक दिन जहाज पर ही 
दोनो में इस वात का परामश हुआ कि यदि बगाल को हमने लूट पाया, तो 
लूट मे से क्सि क्तिना हिस्सा मिलेगा | दोनो मे बहुत बाद-विवाद के पीछे 
अद्धम-अद्घा तय हुआ । 

जिन्होंने इन दोना को यगाल भेजा था-उहोते सिफ बंगाल मे 
वाणिज्य-स्थापना करने की हिदायत कर दी थी, और बिता रक्त पात के 

थह काम हो, इसोलिये तिजाम और सरकार के नवाव से सिफारिशी 

चिदिठिया भी सिराजुदौला के नाम लिखाई थी। पर ये लोग तो रास्ते ही 
में लूट के माल का हिसाव लगा रहे थे । 

इधर पालता-वन्दर के अगरेज्ञों की विनीत प्राथना से नवाव उन्हें 
फिर से अधिकार देने को राजी होगया था। सब बसखेडो का अन्त होने 
बाला था, कि एकाएक नवाव को ख़बर लगी, कि मद्रास से अगरेजो वे 
जहाज फौज और गोला-वारूद लेकर पालता-बन्दर आगये हैं । इस खबर के 


रह 


साथ ही वादूसन साहव वा एन पत्न भी आया, जिसमे वडी हेंवदी ने साथ 
नवाब या अगरखजा वे प्रति निदय-व्यवद्वार वी मलामत वी गई थी, और 
उठे फिर वसने दव और हजाता दने वे सम्यध मे वंसी-ही हवड़ी ने 
शब्दा मे बात लिएी थी । 

इसने साथ-ही बलाइव ने भी बड़ा अभिमानपृण पत्त नवाब वो 
लिया, जिसमें लिया था-- मेरी दक्षिण वी विजया की सप्रर आपने सुनी 
ही होगी--मैं अयरेज़ा के प्रति निय गय आपब व्यवहार का दण्ड दन बागा 


हैं ।! 

क्लक्त्त के व्यापारी भी तडाई को दयाना चाहते थे, वयावि' नवाद' 
में उन्‍हें अधिवार देता स्वोयार भी वर निया था। परन्तु बला2व और 
वाट्सन ने तो इरादे ही और थे । 

वे शीघ्र ही सण्जित होवर बलकत्त वी और बढने लगें। गगा 
किनारे वजबज नामव एवं छाटा किला था। जगरज़ा न उस पर घावा वर 
दिया मातिवचद ढाय बनाने वी बुछ देर यूठ मूठ लड़ा, पर शीघ्र ही 
भागकर मुशिदाबाद जा पहुँचा । यही हाल क्लकत्त के विलेयालों का भी 
हुआ। सूने किले में ब्लाइव ने धूमधाम से प्रवेश क्या । 

इस बढ़िया विजय पर बलाइव और वाट्सन मे इस बात पर खूब ही 
झगड़ा हुआ कि क्ले पर कौन अधिकार जमाये ? अन्त में बलाइव ही' 
उसका विजेता माना गया । अब ड्रंक साहब पुन बड़े गौरव से कलकर्त्ती 
आकर प्रिता किसी लज्जा वे! गवतर बन गये। 

किले के भीतर की सत्र वस्तुएँ ज्यों की त्यो थी । नवाब ने उसे लूटा 
न था, ने सिसी ने चुराया। क्लिा फ्तह होगया, मगर सूट तो हुई ही 
नहीं। क्लाइव को बडी आतुरता हुई । अन्त में हुमली लूठने वा विश्वय 
हुआ । वह पुरानी व्यापार को जगह थी । वाणिज्य भी वहा खुब था ! मेजर 
क्लिप्याट्रिक बहुत दिन से बेकार बढ थे । उह ही यह कीति सम्पादन का 
काम सौंपा गया । पदत, गालदाज, सभी अग्म ज हुगली पर हूंद पडे । नगर 
को बूट-पाठकर आग लगा दी गई । 

हुगली को लुटकर जब अगरेज किले मे लौट जाय, नवाव वा पक्त 
मिला-- 
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“मैं कह चुका हूँ कि कम्पनी के प्रधान कमचारी डक ने मेरी आज्ञा 
के विपरीत आचरण करके मेरी शासन-शक्ति का उल्लघन किया तथा 
दरबार को निकासी का पावना अदा न कर, मेरी भागी प्रजा को आश्रय 
दिया । मेरे बार-बार रोकने पर भी उन्हांने इसकी परवा नही की । इसी का 
मैंने उह्दे दण्ड दिया अतएव राज्य और राज्य के निवासियों के वल्याण 
के लिये मै तुम्हे सूचित करता हूँ कि क्सी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करो, 
तो पूव-प्रचलित नियम के अनुसार ही तुमको वाणिज्य वे अधिकार प्राप्त 
होगे। यदि अगरेज़ो का व्यवहार व्यापारियो जैसा रहेगा, तो इस सम्बंध 
मे वे निश्चिन्त रहे कि मैं उनकी रक्षा करू गा, और वे मेरे कृपा-पात्त रहंगे।” 

नवाब के इस पतन्न का अग्र जो ने इस प्रकार जवाब भेजा-- 

“आपने इस झगडे की जड जो ड्रेक साहब का उदृण्ड व्यवहार लिखा 
है--सो आपको जानना चाहिये कि शासक और राजकुमार लोग न आख 
से दखते है, न कानो से सुनते है। प्राय असत्य ख़बर पाकर-ही काम कर 
बैठते हैं। “* क्या एक आदमी के अपराध मे सब अगरेजों को निवालना 
उचित था! वे लाग शाही फरमान पर भरोसा रखकर उस रक्त-पात 
और उन भत््याचारा के वजाय--जो दुर्भाग्य से उ हे सहने पडे--सर्देव अपने 
जान-माल को सुरक्षित रखते को आशा रखते थे । क्या यह काम एक शाह- 
जादे की प्रतिष्ठा के योग्य था २? इसलिये आप यदि बडे शाह- 
जादे वी तरह न्‍्यायी और यशस्वी वना चाहते है, तो कम्पनी के साथ जो 
आपने बुरा व्यवहार किया है, उसके लिये उन बुरे सलाहकारो को, जिन्होंने 
आपको बहकाया या--दण्ड देकर कम्पनी को सन्तुप्ठ कीजिये, और उन 
लोगा को, जिनका माल छीना गया है--राज़ी कीजिये, जिससे हमारी तल- 
बारा की वह्‌ धार म्थान मे रहे, जो शीघ्र ही आपकी प्रजा के सिरो पर 
गिरने के लिये तैयार है। यदि आपको मि० ड्रंक के विरुद्ध कोई शिकायत 
है, तो भापको उचित है कि आप उसे कम्पनी को लिख भेजिये, क्यावि 
नौकर को दण्ड देने का अधिकार स्वामी को होता है । यद्यपि मैं भी आपकी 
तरह सिपाही हूँ, सथापि यह पसन्द करता हैं कि यह्‌ आप स्वय अपनी इच्छा 
से सव काम करदें । यह कुछ अच्छा नहीं होगा कि मैं आपकी निरपराध 
प्रजा को पीडित करके आपको यह काम करने पर बाघ्य करूं ॥7 
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यह पत्र वाटसन साहय ने लिखा था । जिस समय नवाय का यह पत्र 
मिला, उस समय ये कुछ पूव ही हुसली वी लूट वा भी वृत्तान्त मिल चुका 
था | नवाय जगरणा वे मतलय को सम गया, और अय उसने एफ चिट्ठी 
अगरैज्ा को लियी-- 

“तुमने हुगली वो लूट लिया, और प्रजा पर अत्याचार जिया। मैं 
हुगली आता हैं। मरी फौज तुम्हारी छावनी बी तरफ घावा कर रही है। 
फिर भी यदि कम्पनी के बाणिज्य को प्रचलित न्ियमा ये अनुमूल चलाने 
की तुम्हारी इच्छा हो, तो एक विश्वास पात्र आदमी भेजो, जो तुम्हारे सब 
दावों को समझबर मेरे साथ सीध स्थापित वरसवे । यदि अगरेज व्यापारी 
ही बनकर पूद नियमा के अनुसार रह सर्बो--तो मैं अवश्य ही उनवी हानि 
के मामले पर भी विचार करके उहें सन्तुप्ट कोंगा। 

“तुम ईसाई हो, तुम यह अवश्य जानते होग कि शाम्ति-स्थापना वें 
लिये सारे विवादा का फसला कर डालना--और विद्वप को मन से दूर 
रसना कितना उत्तम है, पर यदि तुमने वाणिज्य-स्वाथ वा नाश बरके 
लडाई लडने ही का निश्चय कर लिया है, तो फिर उसमे मेरा अपराध नहीं 
है। सवनाशी युद्ध के जनिवाय कुपरिणाम को रोबने के लिय ही मैं यह 
चिट्ठी लिखता हूँ।” 

हुगली वी लूटऔर नवाब वो गर्मागम पत्न लिस चुकमे पर विलायत 
से कुछ ऐसी खबर आई कि फ्रेचो से भयद्भुर लडाई आरम्भ हो रही है । 
'भारतवष मे फ्रचो का ज़ोर अगरिजो से कम न था । अगरेजा लोग जब अपनी 
करतूतो पर पछताने लगे ) शीघ्र-ही उह यह समाचार मिला कि नवाब 
सेवा लेकर चटा आ रहा है । अब क्लाइव बहुत घवराया । वह दौडकर 
जगतसेठ और अमीचद की शरण गया । परतु उद्दोते साफ कह दिया वि 
नवाब जब कभी सीघ की वात न करेगा । हुयली लूटकर तुमने बुरा किया 
है। परन्तु जब नवाब का उक्त पत्र पहुँचा, तो मानो अगरेजो ने चाद पाया 
उनकी कुछ तसल्‍ली हुई । 

कलकत्त में वृणिकराज अमीच द के ही महल में मवाद का दरबार 
लगा । आगन का बग्रीचा तरह-तरह के वाग बहारी और प्रदीपो से सजाया 
गया। चारों ओर नग्री तलवार लेकर सेनापति तनक्र सडे हुए। भारी- 
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भारी बहुमूल्य रत्नजठित वस्त्र पट्नकर लोग दुजानू' होकर, सिर नवाकर 
बैठे । वीच में सिंहासन, उसके ऊपर विशाल मसनद, ऊपर सोने के दण्डो पर 
चबादोवा-जिस पर मोती और रत्नो का काम हो रहा था, लगाया गया। 
'उसी रत्न-जटित चम्पे के फूत जैसी खिली मुख-वान्ति से दीप्तमान--बगाव, 
विहार और उडीसा का युवक नवाव आसीन हुआ । 

वाट्सन और स्क्राफ्टन अगरेजो के प्रतिनिधि वनकर आये । नवाव के 
ऐशवय को देसकर क्षण-भर वे स्तम्भित रहे ) पीछे हिम्मत बाघ, धीरे-धीरे 

हासन की ओर बढ , और सम्मातपृवक अभिवादन क्रके,नवाव के सामने 

खडे हुए। 

नवाब ने मधुर स्वर और सम्यक्‌ भाषा में उनवा कुशल-प्रश्त पूछा, 
और समझावर क्हा--“मैं तुम्हारे वाणिज्य को रशा करना चाहता हूँ, 
और अपने तथा तुम्हारे बीच में सीवि-स्थापना करना ही भेरे इतना कष्ट 
उठाने का कारण है ।” 

अगरेज़ो ने झुक्कर क्टा--“हम लोग भी साध को उत्कण्ठित हैं, और 
झगडे-लडाई से हममे बडी वाधाएँ पठती है ।” इसके बाद नवाब ने साध 
की शर्तें ते करने को, उन दोनो के लिये दोपहर को टेरे मे जाने की आज्ञा 
दे, दरबार वर्खास्त कर दिया । 

पड्यवकारिया ने देखा--काम तो वडी खबी से समाप्त हो गया 
है। उहोने इस अवसर पर एक गहरी चाल खेती । अगरेज दोनो सिवि- 
लियन थे । लडाई यगडे के नाम से बेचारे वहत घबराते थे। चस, 
मानिक्चाद न वडे शुभचिन्तक की तरह उनके कान में क्हा--“देखते क्या 
हो, जान बचाना हो, तो भाग जाआ | वहा डेरा मे तुम्हारी गिरफ्तारी वी 
पूरी पूरी तैयारिया हैं। यह सब तवाव का जाल है। नवाब वी तोपें पीछे 
रह गई है। इसीलिये यह थोखा दिया जा रहा है | भागो, मशाल गुल कर 
दो ।” इतना कह मानिक्चाद झपटकर घर में घुस गया, और दोनो अगरेज 
हवृबुद्धि होकर भागे । 

उस दिन रात-भर अगरेज़ो ने विश्राम न कया। क्लाइव जलते 
अज्भारे की तरह लाल-लाल होकर सैय सज्जित करने लगा | वाट्सन ने 
5०० जहाजी गोरे माँगकर अपनो पँदल सेना में मिलाये, और रात के तौन 
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बजे नवाव के पडावे पर आक्रमण कर दिया । नवाब के पडाव में उस समय 
साठ हजार सिपाही, दस हजार सवार और चालीस तोपे थी । सत्र मर्जो 
में सो रहे थे। वलाइव ने यह न सोचा विशाल सैय के जागने पर क्या 
अनथ होगा ? उसने एकदम तोपें दाग दी । 
एकदम 'गुडमू -गुडम्‌” सुनकर नवाव की छावनी में हल चल मच गई । 
जल्दी जल्दी लोग सजने लग । सिपाही, मशाल जला, हथियार ले तौपा वे! 
पास आने लगे । फिर तो नवाब की तोपं भी प्रचण्ड अग्नि-वर्षा करने लगी । 
सवेय हो जाने पर चारा तरफ धुआ था! कुछ व दीखता था-- 
तोपो का गजन चल रहा था। जब अच्छी तरह यूरज निकल आया, तक 
लोगो ने आशचय से देखा--क्लाइव वी समर-पिपासा बुझ गई है, और 
उसकी गर्वोमत्त पल्टन किले की ओर भाग रही है / नवाबी सेवा उनका 
पीछा कर रही थी। अगरेजा के कट सिपाही जहाँ तहा धृल मे पड़े लोढ 
रहे थे। उनकी तोपे भी छिन गई थी । 
क्लाइव की हृठधर्मी से अगरेजा का सवनाश होगया । इस तुच्छ 
सेना में १२० अगरेजो के प्राण गये । 
नवाब ने जब इस एकाएक युद्ध का कारण मालूम किया, तो-उसे 
अपने मन्त्रियों का ऋर-कौशल मालुम हुआ । उसे पता लगा, मीरजाफर भी' 
उस नीच काम में लिप्त है, जिसे वह अपना आदरणीय सैनापति समझता 
था । उसने आक्रमण रोकने की आज्ञा दी, सुर क्षत स्थान पर डेरे डलवाये 
और अगरेज्षां को फिर साचि के लिये बुला भेजा । 
बलाइव बहुत भयभीत होगया था, और साध के लिये धवरा रहा 
भा। परन्तु वाद्सन उसकी बात को ने माता । नवाब ने अभरेजों वी 
इच्छानुसार ही सीध करती । अगरजो ने जो मागा--नवाब ने छह वही 
दिया । उहे व्यापर के छुराने अधिकार भी मिले, किला भी बना रहने 
देना स्वीकार कर लिया, टकक्‍्साल कायम करके शाही सिवके ढवाने वी भी 
आजा मिल गई, और नवाव ने अगरजा बी पिछली शव की प्ूरिभी 
स्वीकार वी । 
इस उदार सन्धि में अँगरेजा को काई बात शिकायत की ने रह गई 
थी । परन्तु नवाब को यह ने मालुम था, कि फ़ान्स के साथ जो जाति ६०० 
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वष से लडकर भी रक्‍त-पिपासा को शात न कर सकी, वह किस प्रकार 
प्रतिज्ञा पालन करेगी ? नवाब ने समचा था, वनिये है, चलो टुकडे दे दिला- 
क्र ठण्टा क्रे-ताकि रोज का झगडा मिटे । 

परन्तु साधि को एक सप्ताह भी न हुआ था, कि अँगरेज फ्रा सीसियो 
को सदा के लिये निकाल देमे की तैयारी करने लगे । उन्होने इस पर नवाब 
का भी मन लिया । सुनकर नवाब को बडा तोध आया, और उसने साफ 
जवाब दे दिया कि अगरेजो वी तरह फ्रासीसी भी मेरी प्रजा है, मे 
क्दापि अपने आश्रितों पर तुम्हारा कोई अत्याचार न होने दूगा। क्‍या 
यही तुम्हारी शान्ति-प्रियता है ? अगरेज चुप हो गये । नवाब ने क्लकत्त से 
प्रस्थान क्या । पर भाग मे ही उसे समाचार मिला कि अगरेज च-दननगर 
लूटने की तैयारिया कर रहे हैं। नवाब मे वाट्सन साहब को लिख भेजा । 

“सारे झगडो को शात करने ही के लिए मैंने तुम्हे सब अधिकार 
तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिये हैं। परतु मेरे राज्य मे तुम फिर 
क्या क्लह-सृष्टि कर रहे हो ? तैमूरलग के समय से अब तक वभी यूरो- 
पियन यहाँ परस्पर नही लडे । अभी उस दिन साध हुई-और 
अव तुम फिर युद्ध ठान देना चाहते हो ? मराठे लुटेरे थे, पर उहोने भी 
साध नही तोडी । तुमने साध की है। इसका पालन तुम्हे करना होगा । 
ख़बरदार, मेरे राज्य मे लडाई-झगडा न मचे । मैंने जो-जो प्रतिज्ञाएँ की 
हैं--उनका पालन करूँगा 

पत्र लिखकर ही नवाव शान्त न हुआ। उसने प्रजा की रक्षा के 
लिये महाराजा नन्दकुमार की अधीनता में हुगली, अमरद्वीप और पलासी 
की सेनायें नियुवत करदी । 

मुशिदावाद पहुँचकर नवाव ने सुना कि अगरेज़ा ने चदननगर पर 
आक्रमण करना निश्चय ही कर लिया है। उसने फिर एक फटवार का 
खत लिखती बार लिखा क्--“वाइविल की कसम और स्रीप्ट की दुह्मई 
लेनलेक्र भी साध का पालन न करना--शम की वात है ।” 

अब की बार अगरेजो ने जो जवाव लिखा, उसवा सार इस प्रकार 
था--“आप फ्रान्सीसियो के साथ यूद्ध से सहमत नही हैं--यह मालुम हुआ । 
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फ्रासोसी यदि हमसे साधि करनलें, तो हम न लड़ेंगे, पर आपको सूवेदार वी 
हैसियत से उनका जामिन होना पडेगा ।” 

नवाब ने इस कूट-पत्र का सोधा जवाय दिया--उसवा अभिप्राय 
ऐसा है-“फ्रासीसी यदि तुमसे लडेगे, तो मैं उनको रोझूगा। मेरा 
अभिप्राय प्रजा मे शाति रखने का है। साधि के लिये मैने फ्रासीसिया को 
लिसा है। शा 

यथा-समय फ्रासोसियो का प्रतिनिधि साध के लिये क्लकत्तो 
पहुँचा, परन्तु अगरेजो ने साधि-पत्न पर दस्तखत करती वार अनेक वितण्डे 
खडे किये | वाट्सन साहव इनमे मुर्य ये । निदान, साध नही हुईं। 

उपरोक्त पत्र मे नवाव ने यह भी लिखा था कि दिल्‍ली की सेना 
मेरे विरुद्ध आरही है। यदि तुम मेरी मदद अपनी सेना से करोगे, तो मैं 
तुम्हे एक लास रुपया दू'गा। 

अब फ्रान्सीसी हृत को लगड बताकर वाट्सन साहव ने लिखा-- 
“यदि आप हमे फ्रासोसियों को नाश करने की आज्ञा दे, तो हम आपकी 
सहायता अपनी सेना से कर सकते है ।” 

इस वार सिराजुद्दौीला घोर विपित्ति मे पड गया। वादशाही फौज 
बडे जोरो से बढ रही थी । उधर अँगरेज फ्रासोीसियां के नाश की तैया- 
रिया कर रहे थे। नवाव पदाश्चित फ्रासीसियो का सवनाश करवाकर 
अगरेजो की सहायता माल ले-या स्वय सकट मे पडे । 

वाट्सन का सयाल था कि नवाब के सामने धम अधर्म कोई 
वस्तु नही, अपने मतलव के लिये वह अगरेजा को राजी करेगा ही । परन्तु 
नवाब ने वाट्सन वो कुछ जवाब न देकर स्वय सेय-सग्रह करने वी 
तथारिया की । 

उधर अगरेजो की कुछ नई पल्टनें वम्वई और मद्रास से आगई । 
सब विचारा को ताक पर रसकर जगरेजो ने फ्रासीसियो से यद्ध वी ठान 
ली, ओर नवाब को सकटापन देख, वाटसन साहन ने नवाव को लिस 
नभैजा-- 

“अब साफ-साफ कहने का समय आगया है। शान्ति वी रक्षा यदि 
आपको अभीष्द है, तो आज से दस दिन के भीतर-भीतर हमारा सय् 
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पावना रपया हर्जाते का चुका दीजिये, वरना अमेक दुघटनाएँ उपस्थित 
होगी हमारी बाकी फौज कलकत्त पहुँचनेवाली है, जरूरत पडमे पर 
और भी जहाज सेना लेकर आवेंगे, और हम ऐसी युद्ध वी आग भडका- 
बेंगे--जो तुम कसी तरह भी न बुझा सकोगे।._ 

नवाब न इस उद्धत पत्न का भी नम जवाय लिखकर जता दिया-- 
“मौीध के नियमानुसार मै हर्जाना भेजता हूँ । मगर तुम मेरे राज्य मे 
उत्पात मत मचाना। फ्रास़ीसियों की रक्षा करना मेरा धम है। तुम भी 
ऐसा ही करते, यदि कोई शत्रु भी तुम्हारी शरण आता | हा, यदि वे शरा- 
रत करें, तो मैं उनका समथन न करूँगा ।” 

अगरेज़ो ने समझ लिया, नवाब की सहायता या आज्ञा मिलनी 
सम्भव नही हू। उन्होने जल-माग्र से वाद्सन की कमान मे और स्थल- 
माग से वलाइव की अधीनता मे सेमाएँ चन्दननगर पर रवाना कर दी । 

७ फरवरी को साधि-पत्र लिखा गया, और ७ ही माच को चदन- 
नगर के सामने अगरेज़ी डेरे पड गये । इस प्रकार बाइविल और मसीह की 
कसम खाकर जो साथधि अगरेजी ने की थी, उसकी एक्ही मास में समाप्ति 
हो गई | 

फ्रान्सीसियो ने क्लि की रक्षा का पूरा-पूरा प्रवध क्या था। पास 
ही महाराजा नदकुमार की अध्यक्षता मे सेना चाक-चौवद उनकी रक्षा के 
लिये खडी थी । कलाइव, जो वडे जोरो मे आ रहा था--यह सब देखकर 
भयभीत हुआ | अन्त में अभागे अमीचद की माफत महाराज नन्दकुमार 
को भरा गया, और तत्काल वे अपनी सेना ले, दूर जा खडे हुए । फिर 
मुद्ठी-भर फ्रान्सीसियो ने वडी वीरता से, २३ तारीख तक किले की रसता 
की और सव वीरो के धराशायी होने पर किले का पतन हुआ । इस प्रकार 
इस महायुद्ध मे अगरेज विजयी हुए 

इधर नवाव नन्दकुमार को वहा भेजकर इधर की तैयारी कर रहा 
था। अहमदशाह्‌ अदाली की चढाई की खबर गम थी, और अगरेजो से 
घूस खाकर मीरजाफर, जगतसेठ, रायदुलभ आदि नमक्हरामो ने नवाव के 
मन मे दुर्रानी के विषय मे तरह-तरह की शकाये, भय तथा विभीषिकाये 
भर रखी थी। खेद की बात है, नन्दकुमार ने भी नमक्हरामी की । फ्रि 
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"भी नवाब ते अपना कतव्य पालन किया। जो फ्रासीसी भागकर कसी 
तरह प्राण बचा, मुशिदाबाद पहैच गये, उन्हे अत्न, वस्त्र, घन वी सहायता 
दे, कामिमबाजार मे स्थात दिया गया । 
इस घृणित विजय से गवित अगरेजो ने जब सुना, कि नवाब ने भागे 
हुए फ्रासीसियों को सहायता दी है, तो वे वड बिगड़े । वे इस बात को भुल 
चगने कि नवाब देश का राजा है। शरणागतो और खासकर प्रजा की रक्षा 
करना उसका धम है। पहले उन्‍्हाने लल्लो-चप्पा का पत्चन लिखकर नवाब 
से फरासीसिया का अगरेजा के समपण करने को लिखा । पीछे जब नवाब 
से हढता न छोडी, तो यजन-तजन से युद्ध की धमकी दी । 
नवाब ने कुछ जवाव नहीं दिया। अब वह चुपचाप, सावधान हो 
कर अगरेजा के इरादां का पता लगाने लगा । इधर अगरेज बाहर से तो 
फ्राल्पीसियां के लाश के लिये तवाव से कभी लल्ला-चप्पो और कभी घुडक- 
फुडक से काम ले रहे थे, और उधर नवाप् का सिहासन से उतारने की 
तैयारी कर रहे थे । 
बिलायत मे, हाउस ऑफ कॉमन्स में गवाही देते हुए क्लाइव ने साफ- 
साफ यह कहा था-+ 
“बन्दननगर पर अधिकार होते हो मने सउको समझा दिया था 
कि बस, इतना करके बैठे रहने से काम व चलेगा--कुछ दुर और आगे बढ 
क्र बवाब को गद्दी से उतारता पड़ेया । इस मेरे मन्तव्य से सब सहमत भी 
हो गय थे ।” 
अप अगरेजो ने गहरी चाल चली , घूस वी मदद से नवाब के उम्र 
रावों द्वारा यह बात नवाब से कहलाई कि फ्रासीसियों के क्रासिमबाजार 
में रहने से शातति मद्भ होने की आशका है,--आप इ है पटने भेज द--वहा 
यह सुरक्षित रहेंगे । नवाब का इस वात में कुछ चाल न बूझी । उसने फ्रेंच 
सेनापति लॉस को पटना जाते का हुवम दे दिया । लॉस एक बुद्धिमान अफ- 
सर था। उसने बुछ दिन दरवार मे रहकर सम व्यवस्था भती-भाति जाँच 
ली थी। उसने नवाब से कहा-- 
“आपके वजीर और फौजी सरदार सब अपरेज्ो से मिले हैं, और 
आपको गद्दी से उतारने की काशिश कर रह हैं, केवल फ्रासीसिया के भय 
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से खुलने का साहस नही करते । हमारे हट्ते-ही युद्धावल प्रज्ज्वलित होगी ।” 
नवाब ने सब बात समझकर भी लाचार कहा--“आप लोग भागलपुर के 
पास रहे, मैं बगावत की सूचना पाते ही आपको खबर दूंगा । सेनापति 
लॉस ने आखो मे आसू भरकर सिफ इतना ही कहा--“यही आऔतितिम भेंट 
है--अब हमारा-आपका साक्षात्‌ न होगा ।” 

इतना करके नवाव के नमकहरामो को दण्ड देने पर कमर कसी ! 
मानिक्चद पर अपराध प्रमाणित हुआ, और वह कंद रखा गया। पर, 
चीछे बहुत अनुनय-विनय कर, १० लाख रुपये दे, छूट गया। उसके छूटने 
से ही भयड्भूर पड्यन्त्र की जड जमी । 

इस उदाहरण से जगतसेठ, अमीचन्द, रायदुलम आदि सभी भयभीत 
हुए--और जगतसेठ का भवन गुप्त मन्त्रणा का भवन बना । जैन जगतसेठ, 
मुसलमान मीरगज मीरजाफर, बंच्य राजवल्लभ, कायस्थ रायदुलभ, सुद- 
ख़ार अमीचद, और प्रतिहिसा परायण मानिकचद--इनमे से न कसी का 
मत मिलता था, न धम, न स्वभाव, न काम ! ये केवल स्वार्थाघ होकर 
एक हुए। इनके साथ ही कृष्णनगर के राजा महाराजेैद्र कृष्णचद्र भूप 
चहादुर भी मिले । जब आधे वच्भाल की अधीश्वरी रानी भवानी को राजा 
साहय की इस कालिमा का पता चला, तो उसने इशारे से उपदेश देने को 
उनके पास चूडी और सिर का उपहार भेजा, विन्तु स्वाथ के रग मे राजा 

हादुर को उस अपमान का कुछ रयाल न हुआ। 

नयाव का रयात था कि फ्रासोसियों से जव ये सव और अगरेज़ 
चिढ रह हू, तो उे हटा देने से सब सन्तुप्ट हो जायेंगे, परतु जब नवाब 
मे सुना कि फ़ासीसियो को घ्वस करने को अगरेज़ी पल्टन जा रही है, तो 
नवाब ने क्रोध मे आकर वाटद्सन साहब से कहला भेजा--“या तो इसी 
समय प्रासीसियों को पीछा न करने का मुचलका लिख दो, वरना इसी 
समय राजधानी त्यागकर चले जाओ ।” 

यह खबर तत्काल साहब को लगी । उसने फौरन व्यापारी नौकाएँ 
सजवाई । उनमे भीतर गोला-वालद था, और उपर चावल के बोरे । उनके 
ऊपर भी ४० सुशिक्षित सेनिक ये । इस प्रकार छ नावो को लेकर क्लाइव 
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मपरत रधाया हुआ। साथ हा वाधिसयाजार मे रा 
भेजी वा गुल आ*श भो वर हिया एया । 
पैसा बाद पाटगा । याद को आ यम पेय लिर 
हा भी कामीमी वे डिला रात अगरण श 
सामसिमयाजार ये पौज भेजा और शाह पाया 
यो पटे फौज भेजी जायगो 3 इन सद कया मे आप 
गया करयी पदयी । 
मारतवीपर्तां वत्च जगायड न बचे राटिया थ 
पघाशर वह सिराजुरोसा की सेवा में २२७०० सगरा मा 
भीरशापर की तक ह रामों का सलरा सय प्रयम उसी 
वास पता । दूगर दित एवं अरमाजी सौद्यगर स्वाः 
पालता-वबदर पर भी अगरणा की जागूगी करा था 
जाफर दगे शा पर आपरी मदद का संसार है शि आ 
और पीछ यह आपनयी दइच्छायुसार काम मर के 
आदि सब सरदार आपने प् सं हाग । यर भी सत्ता 
क्वाप्रय यी सौट जाता घाटिय । पवाय शीघ्र ही व 
गी फौज से खड़ी या कूय बरगा । सब राजधानी पा 
ह्गा । 
बनादव तत्वाल सौद गया, और तयाद वो 
"हम ता सेना लीटा लाय । अब आपने पलासी मे गया 
है २” जा दूत इस पत्त गा सश्र गया था, बह बाटसा 
चिट्ठी भी तेगया-- मौरजाफर से वरना, घवराय नर 
सिपाहिया वा लवर उसे वश मे आ मिसू या, जिन्‍्हा। 
नही दिसाई। 
परन्तु अहमदशाह अब्दाली भारत से लौट गया, 
पटनत जाना ही नहीं पडा । इसके सिवा उसने अगरेजा मे 
रोकली, और पलासी म ज्यों की त्या छावनी डाले रहा । 
युप्नचर छोड दिये गये । फ्रासीसिया यो भागलपुर ठहरन व 
और मौर णाफर को १४ हजार सेना लेबर पलासी में रहने वा 


रण्रे 
इधर मीरजाफर से एक गुप्तसावि-पत्र लिखाकर १७ मई को क्ल- 
कत्ते मे उस पर विचार हुआ । इस साि-पत्व मे एक करोड रुपया कम्पनी 
वो, दस लाख क्लक्तते के अगरेजों, अरमानी और वबगालिया को, तीस 
लाख अमीचद वो देने वार सीरजाफर ने वादा क्या था। इसके सिवा 
बगावत के प्रधान सहायको और पथ-प्रदशको की रक्‍मे अलग एक चिट्ठ में 
दज की गई थी । राज-कोप में इतना रपया नहीं था । परन्तु रुपया है या 
नही ?--इस पर कौन विचार करता ? चारो ओर गदर ही तो था ! 
मसीदा भेजते समय वाट्सन साहव ने लिखा--“अमीचद जो 
मागता है, उसे वही मजूर वरना। वरना, सब भण्डाफोड हो जायगा ।/” 
पहले तो अमीचन्द को मार डालने की ही वात सोची गयी, पीछे वलाइव 
ने युक्ति निकाली । उसने दो दस्तावेज लिखाये--एक असली दूसरा जाली 
लाल बागज पर | इसी जाली पर अमीचन्द की रकम चढाई गई थी | 
असली पर उसका कुछ जिक्र न था। वाद्सन ने इस जाली दस्तावेज पर 
हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया | पर, चतुर वलाइव ने उसके भी 
जाली दस्तखत बना दिये । 

इसी दस्तावेज की जालसाजी के सम्बध मे हाउस ऑफ कॉमस मे 
गवाही देते समय बलाइव ने कहा था-- 

“मैने कभी इस बात को छिपाने को चेष्टा नही की । मेरे मत से 
ऐसे अवसरा पर जाल-झूठ के काम निकाला जा सकता है। मै जरूरत पढने 
पर और सौ बार ऐसा काम करने के लिये तैयार हूँ ।” 

इन महापुरुष की तारीफ में मंकॉले ने लिखा है-- 

“क्लाइव के घरवालो को उसके स्वभाव से कुछ आशा न थी। अतएव 
यह कोई आश्चय वीवातन थी कि उन्होने उसे दस वष की आयु मे 
कम्पनी की मुहरिरी से कुछ रुपया पैदा करने या मदरास मे बुखार से मरः 
जाने के लिये भारतवप मे भेज दिया ।” 

मिल ने लिखा है--“धोखे से काम निकालने मे क्लाइव को जरा भी 
सद्भोच न होता था, और न वह इसमे जरा से भी कष्ट का अनुभव करता ।”? 

यही दुर्दात अगरेज़ युवक था, जिसने अगरेज़ी साम्राज्य की नीद 
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मसलरेश रधाया हुआ। साथ की सामियदाजार मे सजाने को व्सरसों 
भेजो मा गुण आहश भी वर लिया दया । 

इगरा बाद बाटगा त पाये को अलिंय पष सिखा+- 

चारा भी प्रगीसी हे छिक् रात अगरब शान प7राये। #प 
गोसिमबाजार को फौज भजाहै आर सीधी परंसीशिया का ब|प सात 
मो पट पौज भेजी जायगो । दा सद काया में आपको 3 बरजा की गरा- 
मेत्रा बरी पदयी । 

गारप्तीएसा पहव जशामंद्र रु गधे राटिया पर औरर था समय 
पाएर बट सिशाजुद्ोला गी सया में २२०० सघरा मा अधिवीि हो गया । 
मौरज्ापर की उमरहरामी को सारा सर प्रथम उसी ये द्वारा अगरणां थे 
पास पहुया। दुसरे टिसे एवं अरमायी सौहामर स्याजा दिदू ने जा परत 
वासतानयदर पर भी अंगरज्षा वी जाएगी करता घा- गयर दी कि मीर- 
जाफर इस शा पर आपरी मदद को तमार है हि आप उस नवाय बनादये 
और पीछ वह आपकी इच्छायुमार सम गरा मो सेमार है। जयामेठ 
जादि सत्र सरदार आपने पश में होगे । यह भी सलाह हई कि इस समम 
यलाइय मो सौट जाना घाटिय। पयाय्र शीघ्र ही पटना की हरफ दुर्सगी 
थी पीज से सदमे या यूच यरेगा । सब राजधानी पर हमला परना उत्तम 
हैगया । 

पलाइव तत्वात सौट गया और उदाव को अगरजा ने विसा++ 
+हुम तो सेना लौटा साथ । अब आपने पलासी में या छावनी डाव रखी 
है ?” जो दूत इस पत्च पो लबर गया था बह मादूसा साटूद ये लिये यह 
चिट्ठी भी लेगया--"मीरजापर मे पढ़ना, पवराये नही, मैं एसे ५ हजार 
सिपाहिया वा लवर उसरे पद मे आ मिसू गा, जिन्‍्हान युद्ध मं कभी पीठ 
नहीं दिलाई ।' 

परन्तु अहमदशाहू अब्दाली भारत स लोट गया, इसलिये नवाब पी 
पटने जाता ही नही पडा । इसपे सिवा उसने अगरेजा वी जाली सौवाएँ 
रोकली, और पलासी म ज्या-वी-त्या छावनी डाते रहा । अगरपा ये पीछे 
गुप्तचर छोड दिये गय । फ्रासीसिया वो भायलपुर ठहरन को बहला भेजा, 
और मौर जाफर को १५ हजार सना लेवर पलासी मे रहने वा हुवम दिया + 
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इधर मीरजाफर से एक गुप्तसाध-पत लिखाकर १७ मई की कल- 
कत्ते मे उस पर विचार हुआ । इस सीधि-पत्न मे एक करोड रुपया कम्पनी 
को, दस लाख क्लकत्तों के अगरेज़ो, अरमानी और वगालिया को, तीस 
लाख अमीचाद वो देने वा मीरजाफर ने वादा किया था। इसके सिवा 
बगावत के प्रधान सहायको और पथ-प्रदशको की रक्‍मे अलग एक चिट्ठु मे 
दज की गई थी। राज-कोप में इतना रुपया नही था। परन्तु रुपया है या 
नही ?--इस पर कौन विचार करता ? चारो ओर गदर ही तो था ! 

मसौदा भेजते समय वाटसन साहय ने लिसा--“अमीचद जो 
भागता है, उसे वही मजूर करना। वरना, सब भण्डाफोड हो जायगा ।” 
पहले तो अमीचन्द को मार डालने की ही वात सोची गयी, पीछे क्लाइव 
ने यूक्ति निकाली । उसने दो दस्तावेज लिखाये--एक असली दूसरा जाली 
लाल कागज प्र | इसी जाली पर अमीचन्द की रकम चढाई गई थी ॥ 
असली पर उसका कुछ जिक्र न था। वाद्सन ने इस जाली दस्तावेज पर 
हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया । पर, चतुर वलाइव ने उसके भी 
जाली दस्तखत बना दिये । 

इसी दस्तावंज वी जालसाजी के सम्बंध मे हाउस ऑफ वॉमन्स में 
गवाही देते समय क्लाइव ने कहा था-- 

“मैंने कभी इस वात को छिपाने की चेप्टा नही वी । मेरे मत से 
ऐसे अवसरा पर जाल-झूठ के काम निकाला जा सकता है। मैं जरूरत पडरें 
पर और सी बार ऐसा काम करने के लिये तेयार हूँ ।” 

इन महापुरुष की तारीफ मे मेकॉले ने लिखा है-- 

“क्लाइव के घरवालो को उसके स्वभाव से कुछ आशा न थी | अतएव 
यह कोई आइचय कीथात न थी कि उन्होंने उसे दस वष की आयु से 
कम्पनी वी मुहरिरी से कुछ रुपया पैदा करने या मदरास मे बुखार से मर 
जाने के लिये भारतवप मे भेज दिया ।” 

मिल ने लिखा है--“घोख्े से काम निकालने मे क्लाइव को जरा भी 
सचद्भोच न होता था, और न वह इसमे जरा-से भी कष्ट वा अनुभव करता । 

यही दुर्दात अगरेज़ युवक था, जिसने अगरेजी साम्राज्य की नीच 
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भारत में जमाई, और अन्त में आत्मघात वरके मरा तथा इंगलंण्ड में 
जिसकी मूर्ति वीर जनरल वैलिगटन के वरावर न लग सवी । 

अमीचद को धोसा देकर ही ये लोग शान्त न रहे । वत्कि वे उसे 
फ्लकत्ते मे लाकर अपनी मुट्ठी में लाने वी जुगत बरने लगे । यह वाम 
स्वप्रायल के सुपुद हुआ । उसने अमीच द से कहा-- 

“बातचीत तो समाप्त होगई । अब दों-ही चार दिन में लडाई छिड 
जायगी । हम तो घोडे पर चढ़कर उडव्‌ होगे, तुम बूढे हो--क्या करागे। 
बया घोडे पर भाग सकोग ?” दवा कारगर हुई । मूख वनिया घवराकर 
नवाव से आज्ञा ले, मुशिदावाद नागा। 

अब मीरजाफर से साध पर हस्ताक्षर होने वाकी थे। पर गुप्तचर 
चारो ओर छूटे थे, वाटसन साहब बहादुर पर्देदार पालकी मे ध्‌'घटवाली 
स्त्रियों का वेश धर प्रतिष्ठित मुसलमान घराने की स्त्रियों की तरह सीधे 
मीरजाफर के जनानखाने मे पहुँचे, और मीरजाफर ने कुरान सिर पर रख, 
तथा पृत्त मीरन पर हाथ धर, साीधि-पत्र पर दस्तखत कर दिये । इस पर भी 
अगरेजो को विश्वास न हुआ, तो उन्होने जगतसेठ और अमीचन्द को जामिन 


चनाया ! 
पाठक, एक बात ध्यान से रखिये कि अन्तिम समय मीरजाफर के 


हाथ कोढ से गल गये थे, और उसके पुतश्न मीरन पर अवस्मात्‌ बिजली गिरी 
ची। 

इधर सिराज को इस साध का पता चला । वाद्सन साहब सावधान 
हो धोड़े पर चढ हवाखोरी के बहाने भाग गये । नवाव ने अगरेजो को 
अन्तिम पत्र लिख कर अन्त में लिखा--/ईश्वर को धयवाद है-मेरे द्वारा 
साचि भग नही हुई । डर 

१२ जून को अग्रेज्ो की फौज चली । जिसमे ६५० गोरे, १४० पदल 
गोलदाज, २१ नाविक, २१०० देशी सिपाही थे। थोडे पुतगीज भी थे । 
सब मिलाकर बुल ३००० आदमी थे | गोला-बारूद आदि लेकर २०० नावो 
पर गोरे चले । काले सिपाही पैदल की गगा के क्निारे क्निरे चले । रास्ते 
में हुयली, काटोपा, अग्रद्वीप, पलासी को छावनियों में नवाब की वाफी 
फौज पडी थो । पर हाय ! बनिये अगरेजा ने सवको खरीद लिया था। 
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किसी ने रोक-टोक स की । उधर नवाव ने सव हाल जानकर भी मौरजाफर 
वो उसके अपराधों को क्षमा करके महल में वुला भेजा। लोगो ने उसे 
मिरक्तार करने की भी सलाह दी थी परन्तु नवाब ने समझा--अलीवर्दी के 
नाम और इस्लाम-धम को स्याल करावर समझाने-बुझाने से वह सोधे माग 
पर आ जायगा। पर मौरजाफर डरकर राजमहल मे नही गया। अन्त में 
आत्माभिमान को छोडकर नवाब स्वयें पालकी मे बेठक्र मीरजाफर के घर 
पहुँचा । मीरजाफर को अब वाहर निकलना पडा । उसकी आँखो मेशम 
आईं। उसने अपने प्यारे मित्र सरदार के मुख से करुणाजनक धिक्‍कार 
सुती | मीरजाफर ने नवाव के पैर छूकर सब स्वीकार क्या । कुरान उठायी 
और उसे सिर से लगाकर ईएवर और पैंगम्वर की कसम खाकर, उसने 
अगरेज़ो से सम्बंध तोडकर--नवाव की सेवा धम-पूवक करने की प्रतिज्ञा 
ची। 

घर की इस फूट को प्रेमपूवक मिटाकर नवाब को सन्‍्तोष हुआ। 
अब उसने सेना का आह्वान क्या । पर वागियों के वहकाने से सेना ने पहले 
बिना वेत्तन पाये, युद्ध-यात्रा से इनकार कर दिया । नवाब ने वह भी चुकाया। 
मीरजाफर प्रधान सेनापति वना। यारलतीफखा- दुर्लेभराय--मोर मदन- 
मोहनलाल--और ऊ#्र न्‍्च सिनफ्रो एक एक विभाग के सेनाध्यक्ष वने । 

अगरेज इतिहासकारो ने मीरजाफर को क्लाइव का गधा लिखा है । 
उस बलाइव के गधे ने क्लाइव को, नवाब के साथ जो कसम-धम हुआ, 
था--सव लिख भेजा । साथ ही यह भी लिख दिया--'वर्ढ चले आओ 
मैं अपने वचनो का वेसा ही पक्का हूँ।”” 

पर क्लाइव को आगे वटने का साहस न हुआ। वह पाठुली मे 
छावनी डालकर पड़ गया । सामने कोठाया का कला था । यह निश्चय हो 
चुका था कि सेनाध्यक्ष कुछ देर बनावटी युद्ध करवे पराजय स्वीकार कट 
कर लेगा। क्लाइव ने पहल इसी की सचाई जाननी चाही । मेजर कूट २०० 
गोरे और ३०० काने सिपाही नेकर क्लि पर चढा । मराठो के समय मे 
गहरी-गहरी लडाइयो के कारण भागीरथी और अजम के सगम का यह 
किला बीरो की लीला-भूमि प्रसिद्ध हो चुका था। परन्तु इस बार फाटक 
पर युद्ध नही हुआ । झुछ देर नवावी सेना नाटक-सा खेलकर जगह-जगह 
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अपने ही हाथा से आग लगावर भाग गई । वलाइव ने विजय-गवित की 
तरह किले पर अधिकार किया । नगर-निवासी प्राण लेकर भागे--अगरेजा 
ने उनका सवस्प लूट लिया | क्वल चावल ही इतना मिल गया था-मौ 
१० हजार सिपाहियो को १ वप तक के लिये काफो था। फिर भी क्लाइव 
विश्नास और अविश्वास वे बीच में झक्योरे ले रहा था। हाउस ऑफ 
कॉमस में इस समय की वात का जिक्र करती वार उसने कहा था-- 

“मे बडा ही भयभीत था। यदि वही हार जाता तो हार का समा- 
चार ले जाने के लिये भी एक आदमो को जिन्दा वापस जाने वा मौका 
नही मिलता ।” निदान, उसने नवाव के विरोधी बतमान महाराज को 
लिस भेजा--“आपके सवार चाहे १ हजार से अधिक न हां, तो भी आप 
फौरनू जा मिलिये।” २२ जून को गगा पार करके मौरजाफर के वनाये 
सकेतो पर वह आगे वढा, और रात्रि के दो बजे पलासी के लवखीवाग मे 
मोर्चे जमाये । 

नवाब का पडाव उसके नजदीक ही तेजनगरवाले विस्तृत मैदान में 
था। परन्तु उसी सेना का प्रत्येक सिपाही माना उसका सिपाही ने था $ 
यह रात-भर अपने खेमे मे चित्तित बैठा रहा । 

रात वीती। प्रसिद्ध प्रभात आया । अग्नेजों ने बाग के उत्तर को ओर 
एक खूली जगह मे व्यूहू रचना की । नवाब की सेना मीरजाफर, दुलभराय, 
यारत्रतीफखा--इन तोन नमक्हरामो की अध्यक्षता में भद्ध चद्घावार व्यूह 
रचना करके वाग को घेरने के लिये बढो । 

अगरेज़ क्षण-भर को घबराये । बलाइव ने सोचा कि यदि यह चद्ध- 
व्यह्‌ तोपों में आग लगादे, तो सवनाश है। पर जब उसने उस सेना के 
नायकों को देखा तो घंय हुआ | वलाइय की गोरी पल्टन चार दला में 
विभक्त हुई, जिसके नायक विलप्याद्रिक, ग्राण्टक्षट और कप्तान गप थे । 
बीच में गोरे, दाएं-बाएं काले सिपाही ये। नवाब को सेना के एक पाए 
में फ्च सेनापति सिनफ्र, एक मे मोहनलाल और उनके वीच में मीरमदन 
फौजवकशी का भार मीरमदन ने लिया । अगरेजो ने देसा--नवाव का ब्यूह 

दुर्मेच्च है। 

८ बजे मीरमदन ने तोपो मे जाय लगाई । शीघ्र ही तोपो का दोनो 
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सरोर से घटाटोप होगया । आधे घण्टे मे १० गोरे और २० काने जादमी 
भर गये । क्लाइव को थुद्ध पिपासा इतने ही मे मिट गई। उसने समझ 
लिया, इस प्रकार प्रत्येक मिनट मे एक आदमी के मरने और अनेकों के 
जरूमी होने से यह ३०० सिपाही क्तिनी देर ठहरेंगे ? कवाइव को पीछे हटना 
पडा। उसकी फौज ने वाग के पेडो का आश्रम लिया | वे ठिपकर गोले 
दागने लगे। पर उनकी दो तोपें वाहर रह गई । चार तोपें वाग में थी। 
सवाब की तोपो का मोर्चा चार हाथ ऊँचा था | अतएव मीरमदन बी तोपों 
से तडातड गोले दग रहे थे । 

यह देखकर वलाइव घवरा गया | उस समय वह अमीचन्द पर विगडा। 
उसका मजेदार हाल 'मुताखरीन' मे इस तरह लिखा है-- 

“क्लाइव ने अमीच द से बदगुमान होकर गुस्सा फर्माया और कहा-- 
ऐसा ही वायदा था कि ख़फीफ लडाई में मुहआय-दिल हासिल हो जायगा 

« और शाही फौज भी नवात्र की मुनहरिफ है। ये सव तेरी बातें खिलाफ 
पाई जाती हैं ।” 

“अभीचन्द ने कहा--सिफ मीरमदन और मोहनलाल ही लड रहे 
है। ये नवाब के सच्चे सहायक हैं। कसी तरह इन्ही को हराइय । दूसरा 
कोई सेनापति हथियार न चलायेगा ।” 

मीरमदन वीरतापूवक गोले चला रहा था। उस समय मीरजाफर 
वी सेना यदि आगे बढकर तोपों मे आग लगा देती, तो अगरेज़ा वी 
समाप्ति थी । मगर वे तीनो पाजी खडे तमाशा देखते रहे। कलाइव ने १२ 
बजे पसीने से लथ-पथ सामरिक मीटिंग वी। उसमे निश्चय क्या कि 
दिन-भर वाग में छिपे रहकर क्सी तरह रक्षा करनी चाहिये । 

इतने ही मे एकाएक मेह वरसने लगा । मोरमदन वी बहुतन्सी 
वारूद भीग गई। फ्रि भी वह बीरतापुवक भागी हुई सेना का पीछा कर 
रहा था। इतने ही मे एक गोते ने उसकी जाघ तोड डाली | मोहनलाल 

युद्ध वरने लगा। मीरमदन को लोग हाथो-हाथ उठाकर नवाज के पास ले 
गये । उसने ज्यादा वहने का अवसर न पाया । सिफ इनना कहा --' शत्रु 

चाग में भाग गये। फिर भी आपका कोई सरदार नही लडता, सत्र खडे 
तमाशा देखते हूँ।” इतना कहते-कहते ही उसने दम तोट दिया । 
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नवाब को इस वीर पर वहुत भरोसा था। इसकी मृत्यु से नवाव 
ममाहहित हुआ । उसने मीरजाफर को बुलाया । वह दल वाधकर सावधानी 
से नवाव के डरे मे घुसा । उसके सामने आते ही नवानत्र ने अपना मुकुट 
उसके सामने रसकर कहा--/मीरजाफर ? जो होगया, सो होगया । अली- 
वर्दी के इस मुकुट को तुम सच्चे मुसलमान की तरह बचाओ।” उसने 
यथोचित रीति से सम्मानपूवक मुकुट को अभिवादन करते हुए, छाती पर 
हाथ मारकर बडे विश्वास से साथ कहा-- “अवश्य ही शत्रु पर विजय 
प्राप्त करकूगा । पर अब शाम हो गई है, ओर फौज थक गई हैं। सवेरे 
मैं कयामत वर्पा कर दूगा।--नवाव ने कहा, “अंगरेजी फौज रात को 
आक्रमण करके क्या सवनाश न कर देगी ?” उसने गव से कहा--“फिर 
हम किसलिये है ?” 

नवाब का भाग्य फूट गया । उसे मति अ्रम हुआ | उसने फ़ौजा को 
पडाव से लौटने की आज्ञा दे दी। तव महाराज मोहनलाल वीरतापुवक 
धावा कर रहे थे। उन्होने सम्मानपुृवक कहला भेजा--“बस, अब दो ही- 
चार घडी मे लडाई का खातमा होता है। यह समय लौटने का नही है ! 
एक कदम पीछे हटते ही सेना का छत्तन-भग हो जायगा। मैं लौदू'गा नही 
लडेगा ।! 

मोहनलाल वा यह जवाब सुन, क्लाइव का गधा थर्स गया। उसने 
नवाब को पट्टी पढाकर फिर आज्ञा भिजवाई | बेचारा मोहनलाल, साधा- 
रण सरदार था--क्या करता ? क्रोध से लाल होकर कतारे वाध, वह पडाव 
को लौट आया। गधे वी इच्छा पूरी हुईं। उसने बलाइव को लिखा-- 
“मीरमदन मर गया। अब छिपने का कोई काम नहीं। इच्छा हो, तो 
इसी समय, वरना रात के तीन वजे आक्रमण करो--सारा काम वन 
जायगा ।” 

बस, मोहनलाल को पीछे फिरता देख, और गधे का इशारा पा, 
क्लाइव से स्वय फौज वी कमान ली, और वाग से वाहर निकल, घोरे- 
धीरे आगे बढमे लगा। यह रग-ढग देख बहुत-से नवावी सिपाही भागने 
लगे पर मोहनलाल और सिनफ्र फिर घुमक्र खडे हो गये । 

इधर बेईमान दुलभराय ने नवाव को खबर दी कि आपकी फौज 
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भाग रही है। आप मागकर प्राण बचाइये । नवाव का प्रारब्ध टूट चुका 
था। सभी हरामी, शत्रु और दगावाज़ थे। उसने देखा--मेरे पक्ष के 
आदमी बहुत ही कम हैं। राजवल्लभ ने उसे राजधानी की रक्षा करने की 
सलाह दी। अत नवाब न २००० सवारो के साथ हाथी पर सवार हो, 
रक्ष-क्षेत्र त्यागा । तीमरे पहर तक मोहनलाल और फ्रेंच सिनफ्र लडे ॥ 
परन्तु विश्वासघातियों से खीझकर अन्त मे उन्हाने भी रण-मूमि छोडी । 
नवाब के सूने सोमे पर विजयी बलाइव और उसके गधे ने अधिकार कर 
लिया । 

जिस सेना ने इस महायुद्ध मे ऐसी वीर-विजय पाई थी--उसके 
झण्ड पर सम्मानाथ 'पलासी” लिख दिया गया है और उस बाग के आम 
की लक्डी का एक सन्दूक वनाकर किसी साहय वहादुर ने महारानी 
विक्‍्टारिया को भेंट किया था। आज भी उस स्थान पर एक जय-स्तम्भ 
खडा, अगरेजों की वीरता की कहानी कह रहा है ! 

राजधानी मे नवाव के पहुँचन से पहने ही नवाव के हारने वी खबर 
सबत फैल गई। चारो ओर भाग-दौड मच गई। बगरेज़ो की लुट के डर 
से लोग इधर-उधर भागने लगे। नवाव न सरदारो को बुलाकर दरवार 
करना चाहा । मगर बरतें तथा स्वय उसके श्वसुर मुहम्मद रहीमखा ही 
उधर ध्यान न दे, भाग खडे हुए। देखा-देखो सभी भाग गये । 

अब सिराज ने स्वय सेय-सग्रह के लिये गुप्त खजाना खोला । सुबह 
से शाम तक और शाम से रत-मर सिपाहियों को प्रसन करने को खूब 
इनाम वाँटा गया। शरीर-रक्षक सिपाहियो ने खुला खजाना पाकर खूब 
गहरा हाथ मारा, और यह धम-प्रतिज्ञा करके कि प्राण-पण से सिंहासन 
की रक्षा बरेंगे--एक-एक ने भागना शुरू किया । घोरे-धीरे खास महल के 
सिपाही भी भागने लगे । एकाएक रात्रि के सनाटे मे मीरजाफर को विक- 
'राल तोपो का गजेन सुन प्रडा। अभागा सज्जन और एय्याश नवाय अन्त 
में भौखावित सिंहासन को छोड़कर अकेला चला। पीछे-पीछे पुराना 
द्वाश्पाल और प्यारी बेगम लुत्फुनिसा छाया को तरह हो लिये । 

प्रात मीरजाफर ने शीघ्र ही शूने राजमन्दिर मे अधिवार जमाकर 
नवाब की खोज में सिपाही दौडाये । नवाव वी सय हिलू-वन्धु-स्त्रिया वेद 
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करली गई । वीरवर मोहनलाल भी जरमी ही बैद क्या यय्रा, और नीच 
दुलभराय ने उसे मार डाला। फिर भी गधे को सिंहासन पर बठने वा 
साहस न हुआ । वह क्लाइव का इंतजार करने लगा। पर कलाइव वा 
कई दिना तक नगर में आने का साहस न हुआ। २६ जून को २०० गोर 
५०० काले सिपाहियो के साथ क्लाइव ने राजवानो मे प्रवेश क्या। क्ला- 
इब लिखता है -- 

“शाही सडक पर उस दित इतने आदमी जमा थे कि यदि बे अग- 
रेजी के विरोध का सक्त्प करते तो, केवल लाठी, सोटो, पत्थरा ही से सब 
काम हो जाता ।” 

अत में राजमहल में आकर क्लाइव ने मीरजाफर को नव/ब बना- 
कर सबसे पहले कम्पनी के प्रतिनिधि-स्वरूप नजर पेश करके वाल और 
उडीसे का नवाव कहकर अभिवादन क्या । 

इसके बाद वॉट-च्ोंट, जो होना था कर लिया गया। शाहपुर के 
पास सिराजुहौला को मांग मे मीरकासिम ने पकड लिया । उसकी असंहाय 
चेगम लुत्फुनिसा के गहने लूद लिये और वाधकर राजधानी को लाया 
गया। मुर्शिदाबाद मे हलचल मच गई । बगावत के डर से नय नवाब ने 
अपने पृत्र मीरन के हाथ से उसी रात को सिराज को मरवा डाला । उस 
समय का भीषण वणन एक इतिहासकार ने इस प्रकार किया है-- 

“बह काम मुहम्मद के सुपुद हुआ । यह नमकहराम भी जाफर और 
मीरन की तरह सिराज के टुक्डो पर पला था। मुहम्मदखा हाथ में एक 
चहुत तेज तलवार ले, सिराज वी कोठरी मे जा दाखिल हुआ। उसे इस 
तरह सामने देख, सिराज ने घवडाकर कहा--क्या तुम मुझे मारते आये 
हो? 

उत्तर मिला हा 

“अन्तिम समय निकट आया समय, सिराज्ञ ने ईश्वर-प्राथना के लिये 
हाथ पेरो वी जजीर खोलने की प्राथना की। पर वह सामजूर हुई। डर 
के मारे उसका गला चिपक गया था। उसने पानी मांगा, पर पानो भी ने 
दिया गया । लाचार हो, जमीन पर माथा रंगठकर सिराज वास्-वार 
ईशवर का नाम लेकर अपने अपराधा की क्षमा मागने लगा । इसके वाद 


श्षप 


लपठती जवान और टूटे स्वर से उसने नमक्हराम, ठुकडखोर लालखा से 
कहा-- तब, वे लोग मुसे तिल भर जगह भी न देंगे। टुकडा खाने को भी 
न दगे। इस पर भी वे राजी नही है? यह कहकर सिराज कुछ देर के 
लिय चुप होगया । 

“फिर, बुऊ देर मे बोला--नही, इस पर भी वे राजी नही है। 
मुझे मरना ही पडेगा ।/ 

“आगे बोलने का उसे अवसर न मिला । देखते-ही-देखते नर पिशाच 
वी तेज तलवार उसकी गदन पर पडी | खून का फव्वारा वह निकला, 
और देखते-ही देखते, बगाल, विहार और उडीसा वा युवक नवाव ठण्डा 
होगया | हत्यारे लाल्खाँ ने उसके जिस्म के टुक्डे-टुकडे करके, उह एक 
हाथी पर लद॒वाक्र शहर मे घुमाने का हुक्म दिया । 

“क्लाइव से अगले दिन मीरज़ाफर ने इतका जिक्र करके क्षमा माँगी 
तो, बलाइव ने मुस्कराकर कहा -'इसके लिये, यदि माफी न मागी जाती, 
तो बुछ हज न था ।” 


ब्र0० 
मीरजाफर और मीरकासिम 


मीरजाफर नवाव हुआ--और घूत स्कवेफन उसका एजेण्ट बनकर 
दरवार में विराजा | प्रख्यात वारेन हेस्टिग्स उसका सहायक बनाया गया । 
थोड़े दिन वाद स्ववफन कौसिल में सभ्य नियत हुआ--तव, उक्त गौरव का 
पद बारेप हस्टिग्स को मिला ! यह पद बडी जिम्मेदारी का था। एजेण्ट को 
दो वाता वी कठिन जिम्मेदारिया थी--एक तो यह कि कम्पनी वी आय 
और उसके स्वाथ मे विध्न न पड़े । दूसरे, नवाव कही सिर उठाकर सवल 
न हो जाय। नवाव यदि वेश्याओ और शराव में अधिकाधिक गहराई में 
लिप्त हो, तो एजेण्ट को कुछ चिन्ता न थी । उनकी चिन्ता का विपय सिफ 


रपर 


यहू था मियही नवाब सेय यो तो पुष्ट नही पर रहा है ? राज्य रता 
वी तरफ तो उतना घ्यान नही है ? 

इन सबने सिवा जाफर से नवद दपया से होने पर साघि व अथु- 
सार अगरेज़ा यो बुछ जागीरें दी थी। उनवी मालग्ुजारी बयूती वा भी 
उसी पर भार था। साथ ही, फासीमिया वी छूत से नयाय वो सबदा वचता 
भी आवश्यव था । हंस्टिग्स ने बडी मुठमर्दी से उक्त पद वे योग्य अपनी 
योग्यता प्रमाणित वी । 

पर मीरणाफर दर तय नवाब न रह सवा । लोगा से वह घमण्ड- 
पूण व्यवह्नर और झगड़ वरने लगा । मुसलमान हिंदू सब उससे घृणा 
करते थे । उधर अगरेणी ने रपय वे लिए दस्तक भेज भेजप र उसवा नावा- 
दम बर दिया । मीरज़ाफर का प्रतिशलण अपनी हत्या या भय बना रहता 
था। निदान, तीन ही वय $* भीतर भीरजाफर का जी नवाबी से ऊते 
गया, और भत मे अँंयरेजो ने उसे अयोग्य कहकर गद्दी स उतार, बलकत्तो 
में नजरबन्द बर दिया । उसका दामाद मीरकासिम बगाल का नवाब बना ) 
जाफर वी पेन्शन नियत वी गई। 

एक प्रश्न उठता है कि मीरकासिस वया गद्दी पर बैठाया गया 
अधिवार ती मीरत वो था--जो जाफर का पुत्त था। पर बहौँ अधिकार 
वी बात ही न थी। वहा तो यद्दी मीलाम वी गई थी। अगरेज वनियों 
की पसे की प्यास भयद्धूर थी । कासिम ने उसे कुझाया । कासिम को जिम 
भाव सवाबी मिली थी, उसका दिर्दशव हृटर साहव ने अपने इतिहास से 
लिखा है-+ 

रे अगरेजा वा अमित घन वी मांगा को पूरा वर के लिए 
नवाबी खजाने मे रुपया नहीं था । इसलिये उहं अपनी पहले की शर्तों वी 
रकम मे से आधा ही लेवर सतोप करता पडा । इस रकम की भी एव- 
घिहाई रकम नवाब के सोने चादी के बतन वेचकर संग्रह वी गई, और इस 
जुगतान के बाद सवाबी खजाने में फूटी कौडी भी न वची थी ।” 

कयसिम के नवाब होने पर हेस्टिग्स कौसिल का भेम्बर होकर कल* 
कतों आगया, और उसकी जगह पर एलिस साहव एजेण्ट बने । इनके 
विपय में कप्तान टॉवर लिखते है--/एलिस साहत कलह प्रिय एवं बहते 


रेफर 


ही बुरे आदमी थे, और थे जिस पद पर नियुक्त किये गये थे, उसके योग्य न 
थे! 

नवाब और एजेण्ट वी न बनी। बात-यात पर दोना में झझठद 
चलने लगो। आखिर तग आकर नवाब ने क्लवत्तो की कौसिल को 
लिखा-- 

“अगरेज गुमाश्ते हमारे अधिकार फ्री अवमानना करके प्रत्येक नगर 
और देहात मे पट्ठट दारी, फौजदारी, माल और दीवानी अदालतो की जरा 
भी परवा नही करते, वल्कि सरकारी अहलवार। के काम में वाधा डालते 
हैं | ये लोग प्राइवेट व्यापार पर भी महसूल नही देते, और जिनके पास 
कम्पनी का पास है, व तो अपने को कर्त्ता-धर्ता ही समझते है। सरवारी 
और अगरज क्मचारिया की परस्पर वी अनवन का कड्‌आ फ्ल प्रजा को 
चखना पड रहा है, और उस पर असह्य निष्ठुर अत्याचार हो रहे है ।” 

मेकॉले साहव उस समय के अगरेजो का चित्र सीचते हुए लिखते 
हल- 

“उस समय के कम्पनी से क्मचारियों का केवल यही काम था, 
कि कसी देशी से सो दो-सौ पाउण्ड वसूल करके जितना शीघ्र हो सके, 
यहा की गर्मी से पीडित होने के पुच ही विलायत लौट जायें, और वहा 
किसी कुलीन धनी की कया के साथ विवाह कर, कॉनवाल में छोट-मोदे 
एव दो गाव खरीदकर और समेण्ट-जेम्स-स्कवेयर मे आनददपुवक मुजरा 
देखा करे ।” 

हेस्टिग्स साहव जब एक वार पटने गये, तो क्या देखते है--नगर रो 
रहा है। एक ओर पाश्चात्य सभ्यता का दया हीन झण्डा फहरा रहा है 
दूसरी ओर सैकडो वप से विदेशियों के अध्याचारो को सहते सहते प्रजा 
उस भेड के समान हो गई है, जिसका ऊन मूडते के बहाने लोग उसका 
चमडा तक उधेड रहे हैं। नगर शुन्य था। दूकानें पद थी। प्रत्येक को लूट 
का भय था । लोग इधर-उबर भाग रहे ये । 

मीरहासिम अपने इवसुर की तरह नीच, स्वार्थी तथा द्रोही न था। 
वह सेत्र रंग ढंग देख चुका था । उसने नवावी मोल ली थी, फिर भी बह 
नवाव ही बनना चाहता था, और अगरेज़ो से प्रजा की तरह व्यवहार' 


$५०:॥ 


वरना पद करता था। साथ ही अगरेझों वे अत्याचार से प्रजा वी रखा 
करने को सदा चेप्टा करता था । 

जय उसने देखा वि अगरेज़् विना महसूल अधाबुय व्यापार करके 
देश वो चापट कर रह ह, किसी तरह नही मानते, ता उसने अपनी लाखा 
की हानि की परया ने करके महसूल का महकमा ही उठा दिया, प्रयक को 
बिना महमुल व्यापार करने वा अधिवार दे दिया । अगरेज़ा ने नवाय के 
इस न्याय और उदार काय का तीख विरोध विया ! पर वासिस ने उसकी 
बुछ परवा ने की । 

अगरेज वकासिम वो भी गद्दी से उतारने का प्रवध बरने लगे, 
पर मीरजाफर की तरह कासिम अगरेजा का गधा ने था । उसने सीध 
की शर्तों का पालन न होते देसकर अपनी तैयारी शुरू करदी । पहिले तो 
बह अपनी राजधानी मुर्शिदावाद से उठाकर मु ग्रेर ले गया, और सेना को 
सज्जित बरने लगा--साथ-ही अवव के नवाव णुजाउदीला से सहाय ता के 
लिए पत्न-व्यवहार करने लगा । 

इतने ही मे अगरेजो ने चुपचाप पटने पर धावा कर दिया। पहले तो 

सवावी सेना एक्ाएक हमले से धवराकर भाग गई, पीछे उसने आक्रमण कर 
नगर को वापिस से लिया । बहुत-से अगरेज बंद होगये। वदमाश एलिंस 
भी बंद हुआ । नवाब ने जब पटने पर एक्ाएक आक्रमण होने के समाचार 
चुने, तो उसने अगरेजा की सब कीठियो पर अधिकार करके, बहा के अग्र- 
रैजो को कंद करके मु'गेर भेजने का हुक्म दे दिया । 

अगरेज़ा ने चिढकर क्लकत मे आप-ही आप मीरजाफर को फिर 
सवाब बना दिया। इसके पीछे मुशिदाबाद सेना भेज दी गई। मुशिदावाद 
को यद्यपि रीरकासिम ने काफी सुरक्षित कर रखा था, फिर भी विश्वास- 
घाती, नोच और स्वार्थी सेनापतियी के कारण नवाबी सेना की हार हुई । 
भवाब के दो-चार वीर सेनापति अत तक लडकर धराथायी हुए । अत मे 
उदयालन का गुरय युद्ध हुआ। पलासी में गधा मीरजाफर था। यहा 
पिश्वासधाती गुरयन सेनापति था | नवाब की ५० हुजार की सेना यहाँ 
उसके आधीन थी । उस पर अगरेज़ों के सिफ ५ हजार सेनिको ने ही विजय 
आप्त करली धीरे-धीरे नवाब के सभी नगरो पर अगरेज़ो का अधिकार 


रण 


हो गया । पटना और मुगर का भी पतन हुआ । कासिम भाग कर अवध 
के नवाव शुजाउद्दीला की शरण गया । एक वार अवब के नवाब वी सहा- 
यता से पटना और बक्सर में फिर युद्ध हुआ। परन्तु विश्वासघान और 
घूस को घोर ज्वाला ने मुसलमानी तरत का विध्वस क्या | इस पर प्रयाग 
तब मीरकासिम खदेडा गया । फत यह हुआ कि प्रयाग भी अगरेजा के 
हाथ आगया। 

मीरकासिम का क्‍या हाल हुआ ? कुछ पक्‍वी ख़बर नहीं। लोग 
कहते थे कि दित्ली की सडक पर एक दिन एक लाश देखी गई थी--जो 
एक वहुमूत्य शाल से ढकी हुई थी । उसके एक कोन पर लिखा था--मी र- 
कासिम । 

मीरजाफर फिर नवाब बन गया । अगरेजो ने कासिम वी लडाई 
वा सब खर्चा और हर्जाना मीरजाफर से वसूल क्या। सबको भट भी 
यथान्योग्य दी गई। बगभूमि के भाग्य फूट गये। उसके माथे का सिदूर 
पोछ लिया गया । 

मराठो ने प्रथम ही बगाल को छिन्-भिनत्र कर दिया था। अब इस 
राज-विप्लव के पश्चात्‌ मानो वगाल का कोई कर्ता धर्ता ही न रहा। मीर- 
जाफर फिर गद्दी से उतारकर क्लकत्त भेज दिया गया। इस बार कसी 
को नवाव वनाने को ज़रूरत न रही । ईस्ट इण्डिया कम्पनी बहादुर ही 
बगाल की मालिक बन गई। 

सन्‌ १७३८ के दिन थे। देश-भर अराजक, अरक्षित और दलित था। 
क्सिान धर बार छोड, जहा-तहा भाग गये थे। नगर उजाड होरहे थे । 
वर्षो भी न हुई थी । खेती बहुत कम बोई गई थी। घीज तक लोगो के पास 
न था। ऐसी दशा मे भयद्धूर दुभिक्ष बगाल की छाती पर सवार हजा। 
परतु तिस पर भी कौडी-कौडी मालगुज्ारी वसूल की गई। 

उस समय भी कुछ लोग घनी थे । जगतसेठ, मानिकचन्द नप्ट हो 
चुके थे--पर कुछ घनी बच रहे थे। पर, क्या किसान, क्या धनी-जन 
बेंगाल मे क्सी के पास न था। अशरफिया थी-मगर कोई अन्न बेचने” 
बाला न था। 


अगरेजो मे वहुत-सा चावल क्लकत्ते मे सेना के लिये भर रखए 
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'था | यह सुनकर चारो ओर से पुनिया, दीनापुर, वाकुडा, वद्ध मान आदि 
से हजारो नर मारी कलकत्ते को चल दिये । गृहस्थी की कुल कामिनिया ने 
प्राणाधिक वच्चो को के पर चढाकर विक्ट-यात्रा मे पैर धरा । जिन 
कुल वधुआ को कभी घर की देहली उलाघने का अवसर नही आया था, वे 
भिखारिन के वेश मे कलक्त की तरफ जा रही थी। बहुमूल्य आभूषण 
और अशर्फिया उनके अचल मे बंधे थे, और वे उनके बदले एक मुट्ठी 
अन्न चाहती थी । 
पर इनमे क्तिनी क्लकत्ते पहुँची ? सैक्डो स्जो-पुरुष मार्ग मे हो भूखे- 
प्यासे मर गये, क्तिनो के बच्चे माता का सूखा स्तन चूसतते-चूसते अत मे 
माता की छाती पर ही ठण्डे होगये । क्तिनी कुल वधुओ ने भूस प्यास से 
उमत्त हो, आत्मघात क्या । 
वाबू चण्डीचरण सेन ने उस भीपण घटना वा इस प्रवार वणन 
किया है-- 
“घोर दुर्भिक्ष समुपस्थित है। सूसे नर-कद्धूलो से माग भरे पडे है । 
सहस्रो नर नारी मर-मरकर भाग मे गिर रहे हैं । भगवती गड्भा 
अपने तीब्र-प्रवाह में भूखे मुर्दों को गद्भासागर की ओर बहाये लिए जा रही 
है । अपने अधमरे बच्चो को छाती से लगाये, सेक्डो स्त्रियाँ अधमरी अवस्था 
में गगा के किनारे सिसक रही हैं। पापी प्राण नही निकले हैं। कभी-कभी 
डोम अय मुर्दों के साथ उहे भी टाँग पकडकर गगा मे फेंक रहे हैं। जहाँ- 
तहा आदमियों का समूह हित्ताहित शूय हो, वृक्षो के पत्ता को सा रहा है । 
जज्भा किनारे वृक्षो मे पत्त नही रहे हैं।” 
"कलकत्ता नगर के भीतर एक रमणी--एक मुट्ठी नाज के लिये 
अपनी गोद के प्यारे वच्चे को बेचने के लिये इधर-उधर घूम रही है ।”” 
उक्त बाबू साहव एवं स्थान पर इन अभागे बगालिया को सम्पाधन 
करके लिखते हैं--“हे बद्धदेश के नरनारीगण ! तुम घूढी आशा वे हो 
सहारे व्यय क्लपत्त जा रहे हो | कलकत्त में जो चावल रक्से हैं, वे तुम्हारे 
भाग्य में नही बदे । तुम्हारे जीने मरने मे किसी को दुछ लाम नही । 
बह अन्न तो उनके सैनिको के लिये है । तुम्हारी अपेक्षा उनके सैनिक फही 
भूले मर गये तो मानवीय स्वतजता के मूल पर बुठाराघात कौन करेगा ?ै” 


रपछ 


इसी समय के कुछ दिन प्रथम क्लाइव को एक-हो गाव को छूद मे 
इतना चावल मिला था, कि जिससे एक वप तक दस हजार सिपाहियो का 
जुजारा चल सकता था । आश्चय है, कि देखते-ही-देखते बज्जाल इस दशा 
को पहुँच गया । 


है शव 
दक्षिण के मुस्लिम-राज्य 


दक्षिण के प्राचीन राज्य चेरा, चौल, पाण्ड्य, नष्ट हो गये थे । परन्तु 
मुहम्मद तुगलक के कुशासन से लाभ उठाकर एक हिंदू राज्य विजयनगर 
धठाना के काल मे बन गया था, जो २०० वपष तक रहा ) इसी काल में बह- 
मनी-राज्य हसन नामक एक बीर और साहसी मनुष्य ने स्थापित किया 
था। यह व्यक्ति समय के प्रभाव से गग्यू नामक एक ब्राह्मण की सेवा मे कुछ 
दिन रह चुका था--अत उसके प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करने को, उसने अपना 
नाम--सुलतान अलाउद्दीन हसन गगू वहमनी” रखा, और अपने राज्य का 
नाम 'वहमनी'-राज्य रखखा । राजा होने पर गगू आजीवन इसका मत्री 
रहा । गोलकुण्डा के पश्चिम मे इसकी राजधानी गुलवर्गा थी, और उसका 
राज्य बरार से लेकर दक्षिण मे कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। 

विजयनगर की सेना मे ७ लाख योद्धा थे और उसका शौय बहुत 
चढा चढा था। उसका राज्य खम्भात की खाडी से आरम्भ होकर पूव-दिशा 
मे जगन्नाथ के निकट बगाल को खाडी तक और दक्षिण मे कया-कुमारी 
त्तक फंला हुआ था । 

इस हिदू-राजा के पास गुजिस्तान के ३ गुलाम थे, जिनको वह हर 
प्रवार सुखी, प्रसन्‍न और सनन्‍्तुष्ट रखता था । यहा तक कि उसने उनको दो 
बड़े-बडे भ्ात्तो का अधिकारी बना दिया था--एक् को बीजापुर, पुरन्दर 


श्र 
हैदर॒तली और टीपू 


हैदरअली के दादा वलोमुहम्मद एक मामूली फग्रोर थे, जो गुवपर्गा 
में दक्षिण के प्रसिद्ध साधु हुतरत बदानेबाज गेमूदराज यी दरगाह में रहा 
करते थे । इनके सच के लिये दरगाह से छोटो-सो रकम यंबी हुई थी। 
इनमा एक पुत्र था, जिसका नाम मोहम्मदअली था। उसे थेसअलो भो 
कहते थे । उसे भी लोग पहुँचा हुआ फोर मानते थे । 

वह कुछ दिन बीजापुर मे रहा, पोछे कर्ताटफ के कोलार नामव स्थान 
में आवर ठहरा | कोलार का हाकिमि शाह मुहम्मद द्िणो शेसअलो का बड़ा 
भक्‍त था। शेसअली के 9 बेटे थे । उन्‍्हाने वाप से नौफ़री वी इजाजत 
भागी । पर उसने समझाया--हम साधुआ को दुनियाँ के घधा में फेंसना 
ठीक नही । निदान, वे पिता की मृत्यु तक उसके पास रहे। पिता को मत्यु 
पर बडा तो पिता के स्थान पर अधिकारों हुआ और सबसे छोटा अरकाट 
क नवाब के यहा फौज में जमादार हो गया, ओर तजोर के फकोर पीरजादा 
कुरहानुद्दीन वी लडकी से शादी कर ली । इससे उसे दो पुत्र हुए--जिनम 
छोट वा नाम हैदरअली था । इस समय उसका पिता सिरा के नवाब के 
यहा वालापुर कला का किलेदार था। जव हैदरअलो ३ वप वा था, तब 
उसका पिता किसी युद्ध मे मारा गया । उनका सब सामान जब्त कर लिया 
गया, और हैदरअली को भाई-सहित नकक्‍कारे में वन्द कराकर नवकार पर 
चोटें लगवानी शुरू करा दी गई । इस अवसर पर उसके चचा ने धन भेज- 
कर उसका उद्धार क्या, और अपने पास रखा। वहाँ उसने युद्ध-विद्या 
सीखी, और समय आने पर दोनो भाई मंसूर की सेना मे भर्ती हो गये । 

र्ष० 


र५पा 


मैसूर रियासत मरह॒ठो को चौथ देती थो। इस समय निज्ञाम और 
मसूर-राज्य का मिलकर अगरेजो से युद्ध हुआ । इस युद्ध में हैदरअली एक 
साधारण सवार वी भाति लडा । 

इस युद्ध मे हैदर ने जो कौशल दिखाया, उस पर मंमूर के दीवान 
बी हष्टि पडी, और उसने हैदर को डिण्डोनल वा फोजदार नियत कर 
दिया । वहा उसने अपनी सेना को फ्रासीसी [रीति से युद्ध करने वो शिक्षा 
दी और तोपखाने में भी फ्रासीसी वारीगर नियुक्त क्ये । 

धीरे-धीरे उसका बल वढता गया, और वह प्रधान सेनापति हो 
गया। शीक्र ही वह मंसूर का प्रधान-मन्त्री हो गया। उस समय प्रधान- 
सत्नी ही राज-वाज के कर्त्ता-धर्ता थे । महाराज तो साल मे एकाघ बार 
अजा को दशन देते थे । हैदरअली ने शीघ्र ही मंयूर की सम्पूण सत्ता 
अधिकार में कर ली, और अ्रधान-मत्नी की पदवी उसकी खानदानी पदवी 
हो गई । दिल्‍ली के सम्राट ने भी उसे सीरा-प्रात का सूवेदार नियुक्त कर 
दिया। 

अब हैदरअली ने राज्य को -्यवस्था को ओर ध्यान दिया और 
शीघ्र ही श्रवाध उत्तमता से होने लगा। इसके बाद उसने आस-पास के 
आन्त में विजय प्राप्त कर, रियासत को बढाना प्रारम्भ किया । 

यह बहू समय था, जब मराठे वढ रहे थे। मराठो का मंसूर पर 
चार वार आक्रमण हुआ, पर अत मे उहे हैदरअली से साध करनी पडी । 

इस समय अगरेजी कम्पनी की शक्ति भी कसी शक्ति को वृद्धि 
सहन न कर सकती थी। उन्होंने छेड-छाड की और हैदरअलो के मित्र 
कर्नाठक के नवाब को भडकाकर फाड लिया। हैदर ने यह देख, निजञ्ञाम से 
साध की, और दोनो ते मिलवर कर्नाठक और अगरेज्ी इलाके पर हमला 
कर दिया। निजाम को ओर से ५० हजार सेना सहायताथ आईथी। 
इतनी ही अगरेजी सेना जनरल स्मिय की आधोनता मे भद्रास से बढी । 
हैँंदर के पास २ लाख सेना थी। इसमे से ५० हजार सेना लेकर उसने 
अगरेशी सेना की गति रोको । परन्तु निजाम को भी अगरेजो ने फोडने की 
चेष्टा की । यह देख, हैदर ने सा की चेष्टा की--पर, अंग्रेजों ने उसके 
'ुत वो (अपमानित करके निकाल दिया | यह देख, हैदर युद्ध को सवद्ध 


रण्२ 
होगया, और शोध्न ही समस्त छिना हुआ देश लौटा लिया, तथा अगरेज 
सेना को छिन्न-भिन कर दिया ) 
इस समय हैदर के पुत्र टीपू बी आयु १८ बष वी थी, और वह 
पिता के साथ मुद्ध के मैदान भे था। हैदर ने उसे ४००० सेना देवर दूसरे 
रास्ते मद्रास भेज दिया । वह इतना शीघ्र मद्रास पहुँचा, वि उसकी सेवा 
को सिर पर देख, अगरिज़ यवनर घवरा गया, और वे लोग भाग सडे हुए । 
टीपू ने सेण्ट टॉमस मामक पहाडी पर कब्जा किया, और आस-यास के 
अगरेजी इलाके भी कब्जे में कर लिसे । 
उधर त्िचनापन्‍ली में हैदर और जनरल स्मथ का मुकाबिला हुआ । 
ऐन मौरे पर अपनी तमाम सेना को निजाम थे अफ्सर ने इस छुरी तरह 
पीछे हटाया कि हैदर वी तमाम फौज में खलबली मच गई । महु विश्वास- 
घात देख हैदर ने अपनी सेना कुछ पीछ हटाई । 
उधर अगरजा न उड़ा दिया कि हैदर हार गया, और टीपू को भी 
समाचार भेज दिया । टीपू उस समय मद्रास से १ मील दूर था। बह 
अगरेजों के भरें मे आ गया, और मद्बास को छोडकर पिता से मिलने को 
चल दिया। 
इधर हैदर, वेनियमवाट्टी वे. क्लि को ओर बढा, और उसे फतह 
बरके आम्वूर वी ओर गया। बहाँ उसे बहुत मा हथियार और गोला-बारूद 
हाथ लगा । जनरल स्मिथ हार-पर-हार खाकर पीछे हृटता गया । तब 
उसकी सहायता के लिये वनल वुड एक नई सेना लेकर वगाल से चला । 
इस बीच में अगरेज़ा ने पादरियों द्वारा हैदर के योरोपियन अफसरों 
को फोडने की पूरी पूरी कोशिश की और सफ्लता भी प्राप्त वी । पर अस्त 
मे हैदर से अपना तमाम इलाका अगरेजों से छीन लिया। उधर अग्रेजो 
में बगलौर को हथिया लिया था-उसे ढीपू मं छीना । इस मुद्ध मे अनेक 
अगरेज अफ्सर सेनापति सहित गिरफ्तार किये गये ! अन्त में हैदर वीरपुत्र 
सहित सेना को खदेड्ते हुए मद्रास तक जा पहुँचा । अगरेज़ो ने कप्तान 
ब्रुक को सुलह की वात चीत,करतने भेजा । हैदर मे जवाब दिया--/मैं मद्रास 
के फाटक पर आ रहा हूँ । गवनर और उसकी कौससिल को जो कुछ कहता 
होगा--वही आकर सुनूंगरा।” वह साढे तीन दिन के अन्दर १३० मील 


रई३ 


का फासला तयकरके अचानक मद्रास जा धमका, और किले से १० मील 
झूर छावनी डाल दी । अगरेज़ काप उठे । हैदर और अगरेज़ो सेना के वीच 
ने 'सेण्ट-टॉमस' की पहाड़ी थी। अगरेज़ो ने देखा कि यदि हैदर इस पर 
पधिकार क्र लेगा--तौ खैर नही । वे जल्दी-जल्दी वहा तोपें जमा रहें 
थे। पर हैदर एक चक्कर काटकर मद्रास किले के दूसरे फाटक पर आ 
भहेचा। अगरेज़ी सेना क्लि के दूसरी ओर फसील से दो-तीन मील के 
'फासले पर थी । अगरेज़ा के भय का ठिकाना न था । पर हैदर ने पूव वचन 
के अनुसार गवतर को कहला भेजा--“कहो, क्या कहना चाहते हो ?-- 
गवर्नर ने तुरन्त डग्ने और वशियर को सुलह वी बात चीत करने को भेजा । 
डुग्न भविष्य के लिये गवनर नियुक्त हो चुका था। वेशियर उस समय के 
गवनर का सगा भाई था । 

अन्त मे साधि हुईं। इसमे कम्पनी का किसी प्रकार का राजनैतिक 
अधिकार नही माना गया । साधि-पन हैदर ने जैसा चाहा, वैसा ही इ ग्लि- 
स्तान के वादशाह के नाम से लिखा गया | इस सीबे के आधार पर हैदरअली 
और इ गरंण्ड के राजा मे मित्नता कायम रही । दोना ने जपने प्रात वापस 
लिये, और हैदर ने एक मोटी रकम युद्ध वे खच के जिए नी । दूसरी 
साथधि के आधार पर अरकाट का नवाव मैसूर का सूवेदार समझा गया, 
और वततौर खिराज़ के ६ लाख सालाना का देनदार बना। इसके सिवा 
शक नया युद्ध का जहाज, जिस पर उम्दा ४० तोपें थी, हैदरअली को अगरेजो 
जे भेट कया । 

इस साध का यह असर हुआ कि इ गर्लण्ड मे इसकी खबर पहुँचते 
ही ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के हिस्सा की दर ४० फीसदी गिर गई । 

कुछ दिन बाद मरहठो ने मेमूर पर आक्रमण क्या । हैदर ने 
अगरेजो से मदद मागी। पर उन्होंने इल्कार कर दिया। हैदर अगरेजो 
की चाल समझ गया। उसने टीपू को मरहठो पर सेना लेकर भेजा, और 
< वष तक दोना में साध होगई। जब हैदर को यह निश्चय होगया कि 
अगरेश् साध को तोड रहे है, तो उसन अगरेजो पर चटाई करने की 


तैयारी कर दी, और निज्ञाम से मदद माँगी । पर निद्याम इस बार भी 
शल मौके पर दगा कर गया । 


र्र्ई४ 


इसी बीच में वाना फडनवीस ने हैदर से साध करली । अपरेज़ो मे 
फिर साध वी बहुत चेप्टा की, प्र हैदर ने स्वीकार ते क्या । क्तादिवा 
का नवाब मुहम्मदअली अगरेज़ां का मित्र था । हैदर ने पहले उसी की ओर 
रुख किया, और सेना के कई भाग कर, तमाम प्रात में फैला दिये । अग- 
रेजी और नवाब की सेनाएँ हार पर-हार साने लगी । अन्त म तमाम प्रान्त 
को हैदर ने अपने कब्जे में कर लिया । नवाब भागवर मद्रास चला गया । 
हैदर की सेनाये भी मद्रास जा धमकी । जेंगरेजा वी दो सेनाएँ उसके मुका- 
बले को उठी । धनघोर युद्ध हुआ और हैदर ने अंगरेजी सैय को बिलकुल 
मप्ट-भ्रष्ट कर दिया । अरकाट के किले और नगर पर भी अधिवार हो 
शया । वहा उसने एक हाक्मि नियत क्या, और शासन प्रवाध ठीक क्या 

उस समय पारेन हेस्टिग्स गवनर जनरल थे। यह समाचार सुन, 
वह धवरा गये । बंगाल की हालत भयानव' हो गई थी । भयानवः दुभिक्ष 
था ! पर, फिर भी ५ लाख रुपया नकद और एक भारी सेना उसने मद्रास 
के लिये भेजी । मद्गास पहुँचकर इस सेना के सेनापति ने सात लाख रुपये 
मुहम्मदअली से और वसूल क्ये और सैय-सग्रहू कर, हैदरभली के मुका- 
बले को बढा । बई वार मुठभेड हुई, और अगरेजो को भारी हानि उठाकर 
पीछे हटना पडा । अत में सेनापति सर कूट बंगाल लौट गये। हैदर ने 
लगभग समस्त अगरेजी इलाका फतह कर लिया था। पर अचानक उसवी 
मृत्यु अरकाट के किले मे होगई। हैदरअली की पीठ में अदीठ (कासवक्ल) 
फोड़ा हो गया था । उसी से उसकी मृत्यु हुई | मृत्यु के समय वह साठ वष 
क्ाथा। 

मृत्यु के समय उस तमाम इलाके को छोडकर, जो उसने हाल के 
युद्ध में अपने शतुओ से विजय किया था-शेप का क्षत्रफल ८० हजार बये 
वग मील था, जिसकी सालाना बचत, तमाम खर्चा निकालकर, ३ करोड 
शुपयो से अधिक थी । उसकी स्थायी सेना ३ लास २४ हजार थी । खजाने 
में नकदी और जवाहरात मिलाकर सत्र ६० करोड से ऊपर था । उसवी 
पशुशाला मै--७०० हाथी ६००० ऊँट, ११००० घोडें, ४७००००० गाय और 
बैल, १००००० भैसें, ६०००० भेड थी। शस्तागार में ६लास बदूक, रे 
लाख तलवारे और २२ हजार तीपे थी। 


श्ईश्‌ 


यह पहला ही हिन्तुस्तानी राजा था, जिसने अपने समुद्र-ततट वी 
रक्षा के लिये एक जहाजी बेडा--जो तोपो से सज्जित था, रखा हुआ था। 
यह जल सेना वहुत जबदस्त थी, और उसके जल-सेनापति अली रजा ने 
मल-द्वीप के १२ हजार छोटे छोटे टापुओ का हैदर के राज्य मे मिला लिया 
था। 

चह पढा-लिखा न था। बडी कठिनता से वह अपने नाम का पहलए 
अक्षर 'है! लिखना सीख पाया था। पर, इसे भी वह उल्टा-सीधा लिख 
पाता था। फिर भी उसने योरोप के बडे-बडे राजनीतिज्ञो के दात खट्ट 
क्र दिये थे । उसकी स्मरण शक्ति ऐसी अलौकिक थी, फ्रि वह एक साथ कई 


काम क्या करता था। एकसाथ वह तीस-चालीस मु शियों से काम लेता 
था। 


उसको मृत्यु के वाद उसके पुत्र टीपू ने युद्ध उसी भाति जारी 
रखा । अगरेज़ा ने लल्लो-चप्पो करके साथ की । वह वीर धा--पर अनु- 
भव शूय था | उसने अगरेज़ो से मित्वता की सन्धिस्थापित की, और जीता 
हुआ प्राल उह लौटा दिया । कम्पनी ने उसे मंसुर का अधिकारी स्वीकार 
कर लिया था। 
कुछ दिन तो चला। पीछे जब लॉड कानवालिस गवनर होकर 
आया तो उन्होने देखा कि टीपू ने नि़्ाम और मराठो से बिगाड कर लिया 
है। कॉनवालिस ने झट निजाम के साथ टीपू के विरुद्ध एक समझौता क्या । 
इसके' बाद उसने टीपू और मराठो मे होती हुई सुलह मे विध्न डालकर 
मराठो से भी एक समझौता कर लिया । तीन बार उसने इ गलेण्ड से कुछ 
गोरी फौज तथा ५ लाख पोण्ड क्ज भी मंगवाये । 
अब त्रावनकोर के राजा से भी यूद्ध छिडवा दिया गया, और अगरेज 
उसकी मदद पर रहे । मुठभेड होने पर फिर टीपू ने अगरेजी सेना को हार- 
पर“हार देनी आरम्भ वी। अत मे स्वय वानवालिस ने सना को वागडोर 
हाथ मे ली । निजाम और मराठे उसकी सहायता को सेनाएँ ले लेकर उससे 
मिल गये । ठोक युद्ध वे समय तमाम योरोपियन अफसर और सिपाही 


सु से मिल गये । टीपू वे कुछ सेनापति और सरदार भो घूस से फोड लिये 
गये । 


श्र 


यद्यपि टीपू की कठिनाइयाँ असाधारण थी, पर उसेने वीरता और 
इढता से कई महीने लोहा लिया । अन्त मे बंगलौर अगरेजा के हाथ में 
आगया-टीपू को पीछे हटना पडा । 

अब कानवालिस ने मैसूर की राजधानी श्री रद्भपट्टून पर चढाई की । 
टीपू ने युद्ध किया, और सुलह की भी पूरी चेष्टा की । अयरेज़ो ने लालवाग् 
में हैदरअली की सुदर समाधि पर अधिकार कर लिया, और उसे लगभग 
नष्ट-भ्रष्ट ऋर दिया / अन्त में दोनो दलो मे सन्धि हुई, और दीपु का आधा 
राज्य लेकर कम्पनी, निजामऔर मराठो मे बाद लिया । इसके सिवा टीपू 
की ३ किस्ता में ३ करोड़ ३० हजार सर्पया दण्ड देने का भी वचन देना 
पडा, और इस दण्ड की अवायगी तक अपने दो बेटों को--जिनमे एक की 


आयु १० वष और दूसरे की ८ वष की थी--वरतौर वधक अगरेजा के हवाले 
करना पठा 


इस पराजय से टीपू का दिल टूट गया, और उसते पलग विस्तर 
छोडकर टाट पर सोना शुरू कर दिया, और मृत्यु तक' उसने ऐसा ही किया । 

अस्तु ! दीप ने ठीक समय पर दण्ड का रुपया दे दिया, और बडी 
मुस्तदी से वह अपने राज्य, राज्य कोप और प्रवाघ को ठीक करने लगा । 
युद्ध के कारण जो मुल्क की बर्बादी हुई थी, उसे ठीक करने मे उसने अपनी 
सारी शक्ति लगादी। सेना मे भी नई भर्ती करना और उसे शिक्षा देना 
उसने आरम्भ क्या । इस प्रवार शीघ्र-ही उसने अपनी क्षति-पूति करली । 

उधर अगरेज सरकफर भो वेखबर न थी। उधर भी सँ-य-सग्रह हो 
रहा था। विज्ञाम संबसीडीयरी सेवा के जाल में फेस गया था, और 
पेशवा के पीछे सिर विया को लगा दिया था। पर अ्रक्ट में दोना ओर से 
मित्रता और प्रेम के पत्नो का भुगतान हो रहा था। अन्त में सन्‌ १७६६ की 
& जनवरी को ह॒ठातू टीपू को वैद्ेजली का एवं पत्र मिला, उसमे लिखा 
था--“अपने समुद्र-वट के समस्त नगर अगरेजा के हवाले कर दो, और २० 
धण्टे के अन्दर जवाब दो ।" 

इ फरवरी को अगरेजी फौज टीपू वी और बढने लयी । टीपू युद्ध 
को तैयार न था । उसने सम्धि वी बहुत चेष्टा की, पर वेलेजली ने कुछ भी 
च्यान न दिया । जल और थल दोना ओर से टीपू को घर लिया गया था । 


रद 


गुप्त साजिशों से वहुत से सरदार फ़ोडे जा चुके थे। अगरेज़ो के पास 
कुल तीस हजार सेना थी । 
प्रारम्भ मे टीपू ने अपने विश्वस्त सेनापति पुणियाँ को मुकाबले में 
भेजा । पर वह विश्वासघाती था। वह अगरेजी फौज के इघर-उघर चवकर 
लगाता रहा और अगरेजी आगे बढती चली आई। यह देख, टीपु ने 
स्वय आगे बढ़ने का इरादा क्या। पर विश्वासघातियो मे उसे धोखा 
दिया, और उसकी सेना को कसी और ही मा पर ले गये । उघर अग- 
रेजी सेना दूसरे ही माग से रगपट्टन आ रही थी। पता लगते ही टीपू 
ने पलटबर गुलशनवाद के पास अगरेजी सेना को रोका । बुछ देर घमा- 
सान युद्ध हुआ। सम्भव था, अगरेज़ी सेना भाग खडी होती--पर उसके 
सओनापति क्मरुद्दीनखों ने दया दी, और उलटकर टोपू की हो सेना पर दुट 
पडा | इस भाति अगरेज़ विजयी हुए। 
इसी बीच में टीपू ने सुना कि एक भारी सेना वम्बई की तरफ से 
चली आ रहौ है। टीपू वहा कुछ सेना छोड, उघर दौडा, और बीच मे ही 
उस पर टूदकर उसे भगा दिया। परन्तु उसके भुखबिर और सेनापति 
सभी विश्वासधाती थे। टीपू को वे बरावर गलत सूचना देते थे । ज्योही 
टीपू लौटकर रगपट्टन आया कि अगरेज्ी सेना ने शहर घेरकर आग 
-बरसाना शुरू कर दिया । 
टीपू ने सैनायें भेजी । पर सेनापतियों ने युद्ध के स्थान पर चारो 
ओर चब्कर लगाना शुरू कर दिया । अयरेज़ फतह कर रहे थे और टीपू 
को गलत खबरें मिल रही थी । तोव मे जाकर टीपू ने तमाम नमक्हरामो 
को सूची बनाकर एक विश्पस्त क्मचारी को दी, और वहा--/इह्े रात 
को ही कत्ल करदो ।” पर एक फर्राश की ममक्हरामी से भण्डाफोड हो 
गया। उसी दिन टीपू घोड़े पर चढकजे किले की फसीलो का निरीक्षण 
करने मिकला, और एक फ़यील पर अपना खेसा लगाया! कहते हैं 
ज्यांतिपिया ने उससे कहा था--“जआज का दिन दोपहर के ७ घडी तक 
आपके लिये शुभ नही ।” उसने ज्योतिषियों को सलाह से स्नान क्या, हृवन- 
जेप भा क्या, और दो हाथी--जिन पर कानी झूलें पडो थी--ओर जिनके 
चारो कोनो मे सोना, चाँदी, होरा, मोती बंधे थे ब्राह्मण कौ दान दिये, 


र्‌ रथ 


गरीबों को भी जटूढ घन दिया । इसके बाद वह भोजन करने बैठा ही था, 
कि सूचना मिनी--किले के प्रथान सरक्षक अब्दुलगपफारसाँ को कत्ल कर 
डाला गया है। टीपू तत्कात उठ सडा हुआ, और घोडे पर सवार हो, 
स्वय उसका बाज लेने किले में घुस गया। वुछ खास खास सरदार साथ 
मथे। 
उघर विश्वासघातियों ने संयद गफ्फार को खत्म करते ही सफद 
रूमात हिलाकर अगरेजी मेना को सकेत कर दिया। यह देख, टीपू के 
सावधान होने से प्रथम-ही दीवार के टूटे हिस्से से शत्रु वे सैनिक किले में 
घूस गये । 
एक नमकहराम सेनापति मीरसादिक यह ख़बर पा, सुल्ताव के 
पीछे गया ओर जिस दरवाजे से टीपू क्ले मे गया था, उसे मजबूती से 
बाद करवाकर दूसरे दरवाजे से मदद लेने के बहाने निकल गया । वहाँ वह 
पहुरेदारों का यह समथा ही रहा था कि, भेरे जात ही दरवाजा बन्द 
कर जिना और हरगिज वे सांलना, कि एक वीर ने जो उसकी नमव- 
हरामी को जानता था, कहा--“बम्वरत सलऊन ! सुलतान को दुएसना के 
हवाले करके यो जान बचाना चाहता है। ने यह तेर पापा की सजा है ।'” 
बहुब्र खटू से उसके दा टुकडे कर दिये । 
पर टीपू अब फंस चुका था । जब वहू लौटकर दरवाजे पर गया, 
तो उसी के बेईमान सिपाही ने दरवाजा खोलने से इवार कर दिया। 
अपरेज़ी सेना हूठे हिस्से से क्लि मे घुस चुबी थी) हताश हो, वह शपुओं 
पर टूट पड़ा । पर वुछ ही देर मे एक गोली उसकी छाती में लगी । फिर 
भी वह अपनो बल्दुक से गोलिया छोडता ही रहा। पर, फिर और एक 
गोली उसकी छातो मे आकर लगी । घोड़ा भी घामल होवर गिर पडा । 
उसकी पयडी भी जमीन पर गिर गई । अब उसने पैदल खडे होफर तल- 
वार हाथ में ली। दुष्ठ सैनिका ने उसे पातकी में लिटा दिया। कुछ लाोगा 
ने सलाह दी, कि अब आप अपने आपको अगरेजी के सुथुद वरदें। पर 
उसने अस्वीकार कर दिया । जगरेज़ निपाही नजदीक आगये थे । एक्न 
उसकी जडाऊ क्मर-पेटी उतारनी चाही, ठोपु के हाथ मे अब तक तववार 


रद 


थी--उसने उसका भरपूर होथ मारा, और सिपाही के दो टूक हो दूर जा 
पडा । इतने मे एक गोली उसकी कनपटी को पार करती निकल गई । 
रात को जब उसकी लाश मुर्दों में से निकाली गई, तो तलवार अब 
भी उसकी मुट्ठी मे कसी हुई थी । इस समय उसकी आयू ५० वप वी थी । 
इस समय उसका बेटा फतह हैदर कागी घाटी पर युद्ध कर रहा 
था। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही वह्‌ उधर दौडा। पर ममक्हराम 
सलाहवारों ने उसे लडाई बाद करने की सलाह दी । साथ ही जनरल 
हैरिस स्वय कुछ अफसरो के साथ उससे भेट करने आये, और कहा कि 
यदि आप लठाई बद करदे, तो आपको आपके पिता के तख्त पर बैठा 
दिया जायगा । इस पर विश्वास कर, फतह हैदर ने युद्ध वद कर दिया । 
पर यह सिफ बहाना था। अगरेजी सेना ने किले पर कत्जा कर लिया, 
और रज़ूपट्टन मे अगरेजी सेना ने भारी लुट-खसोट और रक्त-पात जारी 
कर दिया। 
अब अगरेजी सेना महल से घुसी | टीपू को शेर पालने का शौक 
था । वाहरी सहन मे अतग्रिनत शेर खुले फिरा करते थे । अगरेजी फौज ने 
भीतर घुसते ही इ्हे गोली से उडा दिया | महल मे टीपू का खजाना, घन, 
रत्न और जवाहरात से ठसाठस था। इस सब माल, हाथी, ऊँट और 
भाति-भाँति के असबाव पर अंगरेज सेना ने कब्जा कर लिया । सुलतान का 
ठोस सोने का तरत तोड डाला गया, और हीरे जवाहरात व मोतियों की 
माला और जेवरो के पिटारे नीलाम कर दिये गये । सिफ महत के जवाह- 
रात की लुट का अन्दाजा १२ करोड़ रुपया था। उसका मूल्यवान पुस्त- 
कालय और अय गूल्यवान पदाथ रज्जपट्टन से उठाकर लदन भेज दिये- 
गये । इसके बाद टीपू के भाई करोम साहव, टीपू के १२ बैटो और उसकी 
वैगमों को बंद करके रायविल्लूर के किले मे भेज दिया गया । * 
राज्य के टुक्डे-डुकडे कर दिये गये। एक हुक्डा निजाम के हाथ 
आया। वडा भाग अगरेजी राज्य से मिला लिया गया। शेप भाग-- 
मंसूर वे हिन्दू राजकुल के एक ५ वप के वालव को दे दिया गया, और 
विश्वासधाती पुणिया को उसका दीवान वना दिया गया । 


ज्े०० 


टीपू की समाधि पर यह शेर खुदा है-- 


लू आँ मर्द मदा निहा शुदत दुनिया। 
पके गुप्त तारीख शमशौर गुल शुद। 


अर्थात्‌-जिस समय वह शूर दुनिया से गायब हुआ, कसी ने 
जहा--इतिहास के लिये तलवार गुम हो गई । 


२३ 
कर्माठक ने नवाव 


जिस समय दित्ली पर शाहआलम का अधिवार था, तब वर्नाठेक 
मे नवाव दोस्तअली का शासन था । उस समय फ्रान्सीसी लोग अगरेजा के 
विरुद्ध अपने अधिकार के लिए पूरी चेष्टा कर रहे थे। मवाव अनवरुद्दीन 
के जमाने मे मराठो ने कर्नाटक पर आक्रमण क्या था। पर फ्रासीसियी 
और बादशाह दिल्‍ली वी सहायता से नवाब की विजय हुई थी। धीरे-धीरे 
अगरेज़ो ने नवाव की दोस्ती प्राप्त करने की चेष्टा की। फ्रेंच सेनापति 
डुप्लेने नवाब से वादा किया कि, मैं मद्रास से अगरेजो को निकालकर मद्रास 
आपके आधीन कर दूंगा। परन्तु फ्रासीसियो मे मद्रास-विजय करके भी 
४० हजार पाउण्ड नकद लेकर अगरेजो को वेच दिया। तब नवाब क्रूद्ध 
होकर फ्रासीसियो से लड पडा । अत मे फ्रास वी विजय हुई। भारतीय 
इतिहास मे योरोपियनों की यह प्रथम विजय थी । यह सन्‌ १७४६ की घटना 
है। 
अब नवाव और अगरेज मिल गये । परतु फ्रासीसियां ने कर्माटक 
नवाब के दामाद चदा साहब का पक्ष लिया, जो कर्माठक की गद्दी के लिए 
दौड धूप कर रहे थे । अत मे उनकी इच्छा पूण हुई, और अनवरुद्दीत 
नवाब को मारकर चदा साहब कनाटक के नवाब बनाये गये । 
निचनापल्‍ली मे मुहम्मदअली का अधिकार था। अगरेज़ उसके पक्ष 
मे थे। अत मे दक्षिण का वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ--जहाँ दक्षिण के तीन 
राजकुली और अगरेज तथा फ्रासीसियो की किस्मत का फैसला हो गया । 
फ्रासीसी हारे और भारत में उनके व्यापार का नाश हो गया । 
३०१ 


क्ण्र 


अब अगरेज़ा वी ढपा से मुहम्मदअली कर्नाटक या मवाव बना । 
इसके बदले में उसने १६ लास वी आय वा इलावा अगरंजां को दिया। 
प्रारम्भ में मुहम्मदअली बी अगरेजों में बडी प्रतिप्ठा थी । पर, वह शीघ्र 
ही बगाल के नवावा वी भाँति दुरदुराया जाने लगा । उससे नित नई साँगें 
पूरी बराई जाती थी, और नवाब को प्रत्येव नये गवनर का लगभग डेढ 
लास रुपये नजर करने पडने थे । अन्त में इस पर इतने सर्च बढ गये, कि 
वह तज्ज हो गया, और अगरेज़ा से जान बचान वा उपाय साचने लगा। 
इस समय अगरेज़ व्यापारियों वे के से वह वेतरह दया हजा था। 

लाड कॉनवा लिस ने नवाव से एवं साध वी, जिसवे वारण नवाब 
की तमाम सेना का प्रवघ अगरेज़ा के हाथ में आ गया । इसके खच वे' लिये 
नवाव से कुछ जिले रहन रसा लिये गये | इनवी आमदनी ३० लाख रुपया 
सालाना थी । 

सन १७६५ में मुहम्मदअली की मृत्यु हुई, और उसवा बेटा नवाब 
उमदतुलउमरा गद्दी पर बठा। इस पर गवनंर ने जोर दिया किः रहन रसे 
जिले और कुछ किले वह कम्पनी को दे दे। पर उसने साफ इनकार कर 
दिया । परन्तु इसी बीच में अगरेजा ने प्रतापी टीपू को हरा डाला था, और 
रुगपट्टन का अटूट खजाना उनके हाथ लगा था। उसमे गवनर को कुछ 
ऐसे प्रमाण भी मिले थे, कि जिनमे कर्नाटक नवाब का टीपू के साथ पड्‌यत्र 
पाया जाता था। परतु नवाव के जीतै-जी यह बात यो-ही चलती रही । 
ज्योही, नवाब मृत्यु-शग्या पर पडा, कम्पनी को सेवा ने महल को घेर 
लिया, और यह कारण बताया कि नवाब की मृत्यु पर वदअमनी का भय 
है। नवाब बहुत गिडगिडाया, पर अगरेजी ने उसे हर समय घेरे रखा, जौर 
वरावर अपनी मित्रता का विश्वास दिलाते रहे ! उस समय नवाब का बेटा 
शाहजादा अलीहुसेन उसी महल मे था। ज्योही नवाब के प्राण निकले 
कि शहजादे को जव रदस्ती महल से वहुर लेजाकर अगरेजो ने कहा--“चू कि 
तुम्हारे दादा और बाप ने अथरेज्ञा के खिलाफ गुप्त पत्न व्यवहार किया है, 
इसलिए गवनर-जनरल का यह फैसला है, कि तुम बजाय अपने बाप की 
गद्दी पर बैठने के मामूली रिआया वी भाति जिन्दगी विताओ, और इस 
साधि-पत्र पर दस्तख़त कर दो ।” जहा यह बातें हो रही थी--वहा अगरेजी 


जुडे 

सिपाही मगी तलवारें लिये फिर रहे थे। परन्तु अलीहुसेन ने मजूर न 

किया । तव नवाव के दूर के रिश्तेदार आजमुद्दौला से अगरेजों ने वातचीत 

की। उसने सा्थि की शर्तें स्वीकार क्र ली । तब इसे मसवद पर वंठा दिया 

गया । इस साध के अनुसार तमाम कर्नाठक-प्रान्त कम्पनी के हाथ आगया, 

और आजमुद्दौला केवल राजधानी अरकार और चिपोक के महला का 
स्वामी रह गया ! नवाव को चिपोक के महल में रखा गया, और उसी में 
शाहजादा अलीहुसेन और उसकी विधवा मा को कैद कर दिया गया । कुछ 


दिन बाद वह वही मर गया | सन्देह किया जाता है कि उसे जहर दिया 
गया। 


२४ 
सूरत की नवाबी 


मुगल-साज्राज्य मे सूरत एक सम्पन्न बन्दरगाह और सूचा था | बहुत 
दिन तक वहा बादशाह का सूबेदार रहता था। जब साम्राज्य की शक्ति 
डोली पडी, तब वह का हाकिम स्वताय नवाब वन बैठा । पीछे जब योरोप 
बी जातियो ने भारत मे पेर फैज्ाये, और अयरेज़ा वी शक्ति बढने लगी, 
तव मूरत के नवाव से भी अगरेज़ां ने साध कर ली। घोरे-धीरे नवाव 
अगरेजा के हाथ वी कठपुतली हो गया । चार नवाबा के जमाने में यही होता 
रहा। वेलेजली ने अपनी नीति के आधार पर नवाब को भी सेना-भग 
करने और कम्पनी की सेना रखने को सलाह दी। नवाब ने बहुत नाननूं 
को, मगर अन्त मे एक लाख रुपया वापिवः और ३० हजार रुपये सालाना 
की और रियायतें करनो ही पडी । इसी समय नवाव मर गया । इसके बाद 
इसका चचा नसीरुद्दीन गद्दी पर वंठा । इसने शीघ्र ही सत्र दीवानी और 


'फौजदारी अधिवार अगरेज्ो वो दे दिये, और स्वय बे-मुल्क नवाव वन बैठा, 
जो बुछ दिन वाद समाप्त होगये । 


१744 
निजाम 


दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाह ये वज़ीर आसफ्जाह न वजारत से 
इस्तीफा देकर दक्षिण मे जा, हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाकर एवं 
नया राज्य स्थापित क्या, और १० वर्ष तवः मराठा से लडकर अपने राज्य 
वो हढ कर लिया | धीरे-धीरे दक्षिण मे तीम शवितयाँ प्रबल होगई । एश 
निज्ञाम, दूसरी पेशवा भर तीसरी हैदरभली । 

अगरेज़ी शवित ने इन तीना को न मिलने देने मे ही कुशल समयी । 
पाठक, हैदरअली के विवरण में पढ चुके हैं कि क्सि भांति निज्ञाम ने 
अग्नेज़ी शक्ति के आधोन होकर वारम्वार हैदरअली से विश्वासधात 
क्या । ज्यो-ही टीपू की समाप्ति हुईं, अगरेजी शक्ति निश्याम के पीछे लगी । 
पहले गुण्डर दा इलाका उससे ले लिया गया / 

इसके बाद एक गहरी चाल यह खेली गई कि वजीर से लेबर छोट- 
छोटे अमीरो तब' को रिश्वते देवर इस बात पर राजी कर लिया गया, 
कि नवाब की सब सेना, जो फ्रान्सी सियो के आधीन थी, हुक्डे-टकडे करवे 
बर्ज़ास्त कर दी जाय, और कम्पनी की सवसीडियरी सेना चुपके-से हैदरा- 
बाद आकर उसका स्थान ग्रहण बर ले। इसबी नवाब को काना-कान 
ख़बर नही हो । 

बजीर यद्यपि सहमत हो गया था, घूस भी सा चुका था, परन्तु ऐसा 
भयानक काम करते झिल्कता था। किन्तु अगरेज़ो ने सेना के भीतर ही 
जाल फंला दिये थे / फलत निज्ञाम की सेनाएँ विद्रोह कर बेठी, क्योवि 
जहे कई मास वा वेतन नही मिला था । 

इ्ण्४ 
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इसी मौके पर कम्पनी की सेना ने हैदराबाद को जा घेरा, और वजीर 
से कहा कि फौरन अपनी सेना को वर्खास्त करके कम्पनी की सेना को 
स्थान दो । पर वजीर ने इनकार कर दिया। अन्त मे उसे कम्पनी वी 
इच्छा पूण करनी पडी--निज्ञाम ने भी स्वीकृति दे दी, और एक साधि 
द्वारा निज्ञाम हैदराबाद की स्वाधीनता का सदा के लिये खात्मा होगया। 





२६ 
मुस्लिम-सस्कृति का मारत पर प्रमाव 


सब से प्रथम--अब हम यहाँ इस बात पर खास तौर से प्रकाश डालना 
चाहते हैं कि वास्तव मे जब मुस्लिम-राज्य स्थापित हो गया--तब, उस 
शासन मे हिन्दुओं के साथ मुसलमाना के बंसे व्यवहार रहे । यह हम बता 
आये है कि वादशाहो मे ऐसे कई आदमी हुए--जिन्होने धर्माघता के लिये 
++निदयतापूवक-तलवार का सहारा लिया था। पर यदि हम अत्यन्त 
गहराई से देखें, तो हम समझ जायेंगे कि अन्त मे उन्हें हिंदू जन-वल से 
झुबना ही पडता रहा। यह बात थोडें-हो विचार करो से समझ में आ 
सकती है, कि महमूद और तंमूर-जँंसा लुटेरा-चाहे जितना भी उत्पात 
या भारवाट बरे, नगरो का विव्वस करे, और वेतोल-सम्पदा लूटबर ले 
जाय, परन्तु एव बादशाह दे लिये--जिसे सेना, वर तथा अय सुव्यव- 
स्थाओ बे' लिये हिंदु-प्रजा से तिरतर काम लेना पडता है--अत्याचार 
और लूट मार क्तिनी घातक है! सब से मार्क वी बात तो यह है, वि 
मुसलमानी राज्य-वाल के मध्य-माग में जितने युद्ध हुए हैं, उनमे वहुत- 
ही बम ऐसे मिलेंगे, जिनको विशुद्ध हिन्दू-मुस्लिम युद्धवां रूप दिया जा 
सवे। तराचली के युद्ध मे पृथ्वीराज वो आधीनता में अफप्रान सैनिया वा 
एक दल सडा था। पानोपत की तोसरोी लडाई में मुसलमान शासव मर- 


३०६ 


ह॒ठ। के स्ञाथ थे । अयत्न मुसलमान शासव' जहाँ हिंदू राजाआ से लड्त थे 
--बहाँ, यह युद्ध विदृ-मुसलमाना में होता था। पर, मुसलमान शासक 
मुसलमान राजाओं से भी उसी भाँति लडते थे। उधर हिदू राजपूत राजा 
स्वयं भी आपस मे खूब लडते थे | वह समय ही मानो योद्धाआ का था, 
और थोद्भाओ की दो श्रेणियाँ थी--एक हिंदू, जो अधिव' थे-पर सगठित 
न थे , दूसरी मुसलमान, जो कम थे--पर सग्ठठित थे। जहागीर और 
शाहजहा मानो मुस्लिम-साम्राज्य मे एक शान्त, स्थिर और कला-कौशल 
को उ'नत करनेवाले बादशाह थे। 

अलवबत्ता एक बात तो थी ही , वह यह कि पठाना के राज्य-वाल में 
बादशाह अपनी प्रजा मे जितने सहनशील थे उतने पराये राज्य वे हिंदुआ 
के लिये नही | मलिक काफूर का दक्षिण विध्वस ऐसा ही है,-- यद्यपि उस 
सेना में हिंदू-मोद्धा भी थे । सच्ची वात तो यह है कि मादिर-विध्वस वेबल 
धन लिप्सा के लिय धा--बुतशिस्नी का बहाना तो एक मीठा छल था 
मध्य-युग के मुसलमान बादेशाहा का अपने राज्य के बाहर के हिंदुआ पर 
आक्रमण करना और नगरा का लूटना एक आमदनी वा जरिया था। भारत 
में अति प्राचीन काल के व्यवह्ार-शित्प और जध्यवसाय से बहुत धन एक्त्न 
होगया था, अगरणित जवाहरात एकत्र होगये थे और ब्राह्मणों वे दुघयप 
प्रभाव से खिचकर धम-मदिरों मे सज्चित हो गये थे, जो उस काल में 
एक मात्न धम स्थान थे । यही कारण है कि आक्रमणकारियां की दृष्टि 
मादरा के धन-कोप पर ही रहती थी | 

यह बात तो हमे माननो पडेगो कि मुस्लिम-साम्राज्य का वास्तविक 
प्रारम्भ अलाउद्दीन को ऋर और भ्रचण्ड नीति से हुआ। गुलाम वश के 
सुलतान तो थोये मुसलमान थे। उसके बाद ही मुस्लिम-जाति भारत मे 
एक सगठिंत जाति के समान वनती चली गई ! यह एक नैतिक पुष्टि थी-- 
जो अलाउद्दीन से अकबर तक स्थित होती चली आई, और इसी ने उनके 
साम्राज्य को स्थिर बनाया 

मुसलमानों से प्रथम यूनानियो, शकी और हूणो ने भारत पर बडे- 
बडे धावे क्यि। पर उससे न भारत की राजनीति पर प्रभाव पडा-न, 
समाज-श्य् खला में ही गडबडी हुई। सामरिक प्रभाव भी इनको सीमा- 
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प्रान्तो तक भीमित रहा। यदि मुसलमान भारत मे भ आये होते, तो 
भारतवासी सुप्ी, समृद्ध और शान्त भारतवप मे रहते होते | उनकी ऋषि, 
व्यापार, शिल्प ठीक अवस्था मे था। रहन-सहन साधारण और कम 
खर्चीला था। सम्पत्ति अटूट थी। सामाजिक जीवन में धार्मिक विश्वासो 
और ब्राह्मणो का अशान्त प्रमुत्व था, परन्तु ईसाइयो और मुसलमानों वी 
अपेक्षा फिर भी उनमे सहमशीलता थी। मुसलमान भी कदापि इतने 
विजयी न हुए होते, यदि उनमे जहांद का प्रवल जोश और लूट की प्रवल 
लालसा न होती । पाठक देखते हे कि योरोप और मध्य-एशिया की भाति 
भरत में भी उनका विरोध ढीले हाथो से किया गया था, और समय का 
प्रभाव था वि सध्य एशिया तो उनके चरणों से लोट गया, और योरोप 
अछूता बच गया तथा भारत मध्य मे ही अष्ठ होगया। विनकासिम से 
बहादुरशाह ज़फर तक मुसलमानों का! लगभग ११०० वपष तक काल रहा, 
और आज उनको भाषा, सम्यता, सस्कृति, शिक्षा-नीति और जीवन भारत 
मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्याप्त है । ,७ करोड मुसलमान अब भी देश 
के निवासी हैं और देश पर उनके वही अधिकार है, जो किसी भी देश- 
वासी के अपनी मातृ भूमि पर होने चाहिये | इनमे दरिद्र, अमीर, शिक्षित, 
मूख, रईस, राजा, नवाब सभी तरह के आदमी हैं । 
यह हम कह चुके है कि भारत मे आज से पूव मुसलमानों की विज- 
यिनी सेना ने हिद्धुकुश के पश्चिम मे समस्त एशिया और अफ्रीका तथा 
दक्षिणी-योरोप को रौद डाला था। पजाब मे घुसमे से प्रृव वे स्पेन और 
फ्रान्स को दलित फ्र चुके थे। कुस्तुनतुनिया का प्रताप लूटकर वे साहसी 
हो गये थे । फिर भी व इससे पूव भारत में घुसने का साहस न कर सके । 
इसका कारण भारतीय-राजाआ का सैनिक प्रबंध था । उह्े विदेशिया की 
टक्कर लग चुकी थी, और तातारो और हणो से वे लोहा ले घुके थे। वे 
खूब कट्टर योद्धा यौर मुस्तद सिपाही ये । दुख था, तो भही कि वे परस्पर 
समछित और मित्व न थे, ओर न वे अच्छे सेचापति व रण-नीति कुशल थे । 
अपगी शक्तियों को परस्पर दलित करने मे लगाये ही रहते ये । 
दे इस समय विन्ध्याचल के उत्तर मे तीन जबदस्त राजा बडी-बडी 
नदियां की घाटियो मे शासन कर रहे थे। सिःधु सिचित मैदानो और 


बैल्प 


ममु्ा मे पर्िविमाशर धरा में राजगूता का जाधिकप था । मष्प हा जई 
गातित संस्धध राजाभा वे अथीय विभव। था. जिया अधायवर कचौज 
मात था गया 4 पोभ वो घारिया मे पागपशा बौद्ध राजे थे | उशर नौर 
हटिण भारो ने बोष विष्मासस न परश्तिम में माता को हद रार्प 
और दातवध में भग भौत, पादय राग्य फत हूए ७ । 

सथयपि ये राज्य दिसर हुए थे पर विशशिया के आरमध् की कर 
मां सिय मषष्ट थे। यटि विशो ड़ मचालशारर को अपीयतां में मेहे गपरत 
संयाएँ एयर कोयो भी, ता वे अभय समरधा जाता भा। फिर जीया हुआ 
राग्य विद्वाह मा झादा रादा बरता घा। यही वारण था वियाधिम से 
मुहम्मद घोरी वे गए #मंता तर भारत पर मुस्धिम आम का मर 
प्रभाय पह्दी पडा जो एशिया माहपर बे उपर पा या। मुच्मद गोरों 
मा प्रभुत्य भी सपल काया गसग्मपतर था स्रि परगार वी कस और 
निरागर युद्ध से शात्ित मो सपया शायर व हा गया ता । परनु गया 
साझार्य की तीय तो अपयर थे ही काल मे प्रीर हुई जय हिभ्रगर 
दारा और टिदुन्यीति पर राज्य विरार शिया । अशबर मे समय तक ता 
प्रयल-में प्रयल्त आप्रमण प्रजा मे महा वर भी हिंदू गजियां बशायर उसे 
संलेंज दती हो रही और अगयर मो मृत्यु ब २०० यप याह हो प्रतापी 
ओर अद्भुत मुगल गा स्राज्य हैया होगपा_ तथा उसा उत्तराधियारी का 
मराठा मे हाथ मे पद होता पडा । 

दक्षिण मं तासीकोट गे मेंदात में एक यार हिंद शत्रित गिरो॥ 
पर एफ सौ व में हो शिवाजी में रूप में यह फिर उठी और उसा बढ़े 
बक्धन से पायीपत गे मेंदात से शाई लाश मरहठे सा-सद़े किये । 

अपयर भैसे प्रतापी शा गे सामीे भी, प्रताप जसा ते २५ यष तल 
बार घलाई, और औरगजेब ते अपो शासा वे ५० यप जता और तल- 
यार यी धार पर याटे । 

यह इस बात या प्रमाण है कि, भारत मे बभी भी टिंद्‌ शक्ति नष्ट 
नही हुई । प्रथ्वी-भर ये इतिहास में १६०० वष तय अराजयता में रहकर, 
अरक्षित जीकर, इतो आप्रमण, गत्ल और लूट मार सहार, तथा ७०० 
बप विदेशी धम शजुआ वे शासत मे रहवर और विस जाति ने अपने 
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जीवन को अक्षृण्ण बनाये रखखा है ? हिंदुओ के मुंकाबिले की और कौन- 
सी जाति है ? रे 

हा, हम यह कह सकते हैं कि भारत मे एक क्षण के लिये भी मुसल- 
मात्रों का शोसन हिमालय से लेकर कया राजकुमारी तक और अटक से लेकर 
कटक तक अवाध नही रहा। सिफे डेंढ शताब्दी तक मुसलमानों का शासन 
इतना रहा कि कुछ हिन्दू राजा उसे कर देते और अपना प्रतिनिधि भेजते 
रहे | बस, भुसलमानी साम्राज्य का सर्वाधिक बेभव यही पर समाप्त हो 
जाता है, पर इस डेढ शताब्दी की समाप्ति के पृव ही हिंदुआ ने फिर 
अपनी विजय प्रारम्भ कर दी थी। दक्षिण पूव से राजपूत, पश्चित्तर से 
सिख, और दक्षिण से मरहठे दिल्‍ली के मुगल तदत को ध्वस करने को बढे 
चले आ रहे थे। इस वाल मे दक्षिण के ब्राह्मणो की राजनीति-सत्ता और 
शुद्रो की सैनिक-योग्मता का मिश्रण एक अपूब घटना थी । इस समय 
सिफ अगरेजी शवित ने ही बीच मे पडकर मुसलमानों के साम्राज्य को 
हिंदू हाथो में जाने से रोका । 

अलवत्ता दो-चार ऐसे अवसर थे, जो हिंदुओ ने खो दिये, और 
यदि वे न खो दिय्रे होते, तो आज दिल्‍ली में हिदृ-साम्राज्य होता । एक 
अवसर यह था, राणा सागा ने अपने प्रबल-प्रताप से बारम्बार दिंल्‍ली के 
बादशाहा को फतह क्या था | उनकी शक्ति जजर थी--और बाबर इंधर- 
उधर भटक रहा था । राणा सागा के वशधर उस समय अनायास ही भारत 
के चक्रवर्ती सम्राद्‌ हो सकते थे । दूसरा अवसर वह था, जब पृथ्वीराज 
के पतन के बाद मुहम्मद गोरी लौट गया था। तब यदि चाहते, तो जय- 
चद के वशधर दिल्‍ली को घर दवा सकते थे। तीसरा अवसर वह था-- 
जब भताप के पास, काबुल-विजय कर, भानसिंह मिलने गये थे। अकबर 
से उनका भीतरी द्वप चल रहा था। मुयल-से-य उनके हाथ में थी । मन 
में न-जाने क्‍या भाव आये थे । यदि प्रताप घमण्ड न करके मानसिह को 
छाती से लगा नेते, तो अकबर ही मुस्लिम-साम्राज्य का आतिम बादशाह 
होता, और दुवल, ऐयाश और शराबी जहागीर को वह गही नसीब न हो- 
कर सीसोदियो को मिलती । चौथा वह अवसर था, जब मरहऊों ने दिल्‍ली 
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को रौंद लिया था, बादशाह को कद बर लिया था, और विशाल भारत 
वर्ष चिरवाल तक लावारिस माल पडा हुआ था | 

इन सुअवसरो से हिंदुओ ने लाभ नहीं उठाया, इसका कारण यह 
था, कि साम्राज्वाद और विजय दोना ही के महत्व को वे नही जानते 
थे। उनमे एकदेशीयता न थी । वे अपने प्रातों को स्वदेश, अपनी जाति 
को जाति और अपने घर को घर समझते ये। समस्त भारत और उसके 
निवासियी के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, यह उहोने सोचा भी 
नही । अतत इस लावारिस माल को सँभातकर रखने का कष्ट करना 
पडा--एक विदेशों गोरी जाति को 


२७ 
मारतवर्ष की देशीय एकता 


अधिक विदेशी विद्वान्‌ भारतवप को एक महाद्वीप मान बेठ है, जो 
कई देशो का समूह है। भारतवप मे एक-देशीय भौगोल्रिकता मे सन्देह 
करने का कारण उसका इतना बडा विस्तार ही है। भारत का विस्तार 
उत्तर से दक्षिण तक २००० मील से अधिक और पश्चिम से पृव कोई १5०० 
मील के लगभग है। पृथ्वी के इतने बडे टुकडे को सहसा एक देश मानने 
को बुद्धि तैयार नही होती ।, भारत का क्षेत्रफल सारे योरोप के क्ष त्रफल 
के तिहाई के वरावर है । हमारा भारत ग्र ८-क्रिटेन से १४ गुना और फ्रास 
या जमंनी से ६ गुना बडा है । (यह पुस्तक के लेखन काल का विवरण है ।) 
इसी विस्तार के कारण लोग भारतवप को अनेक देशा का समूह मानते है। 
सतह भी इसकी सम नहीं,--कही गगन-भेदी पवत, कही समूद्र-तल और 
कही ऊँची-नीची भूमि । यही दशा जलवायु की भी है। कही शीत की 
अधिकता है, कही गर्मी की । जल वृष्टि का भी यही हाल है। यदि चेरा- 
पूंजी मे ४६० इज्च वृष्टि हो, तो ऊपरी सिंध मे पानी का कही नाम-निशान 
भी नहीं। धरातल मे विपमता और जलवायु मे समानता न होने से पशु- 
पक्षी भी मित्र भिन प्रकार के होते हैं। रग विरगे पक्षो, जैसे यहा देखने मे 
आते है-बैसे, और देशा मे बहुत कम दिखाई देते हैं। इन सब बातो का 
प्रभाव भारतवष की वानस्पतिक उपज पर भी पडा है, जिसका फल यह 
हुआ कि मनुष्य के लिये जो पदाथ आवश्यक है, वे सभी यहा होते हैं । 
सबसे बढ़कर भितता भारतवप के मनुष्यों मे है। ससार की जन-सख्या का 
वाचवा भाग भारत में पाया जाता है । इस जन-समुदाय मे न जाने क्तिनी 
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भाषाएँ और न-जाने कितनी रस्म रियाजें प्रयसित हैं । घरोर थी आउनि 
वे विचार से भी भारतवष से सात प्रातर वे मपुष्य रहे हैं। बोौती पी 
भिन्नता वा तो बहना ही कया है ! यदि मता की तरफ हृष्टि डाती जाय, 
तो यही जान पडता है वि समार-भर के मतो और घर्मो या बाजार मारत- 
बष है। 

इस दशा में यदि विसी को भारतवप की एक देशीयता म सब्देह हो, 
तो आश्पय ही वया है । 

इतना होने पर भी मिस्टर युयुफअली, ई० एगेट तया बीसेण्ट ए० 
स्मिथ आदि इतिहासब्ञा गा मत है वि भारतवप एवं ही देश है। प्राचीन 
विद्वानों में भी भारतवर्ष शो एवं देश माना था। प्रथम तो 'भारतवप' 
नाम ही से इस देश वी एकता वा अनुभव होता है। भारत म सिंघुनद 
होने के कारण ईरानियो ने इसका नाम--'सिधुस्यान! या “हिन्दुस्तान! रख 
लिया था। ग्रीस-निवासिया ने इण्डस (7003) से इण्डिया बनाया । इन से 
नामो में 'भारतवप' नाम में एव. खास महत्य है। जब कोई भिन्न भिन्न 
वस्तुओं के समुह वा एकत्र वर्गीकरण वरता है, तब वह उहें भेद होते पर 
किसी एक प्रधान सूत्र से अवश्य बाँधता है। तत्वालीन विद्वानों ने भी 
सम्राट्‌ 'भरत' दे नाम पर 'मारतवष' नाम रक्‍्खा, जैसे रोमुलस (०००४॥०७) 
राजा के नाम पर रोम का नाम निर्देश हुआ । यह वह समय था, जब किरात 
हूण, यवेन आदि देशों पर भारत का अधिवार था। 

अब ऋयगूवेद के एक मात्र को पढियेगा-- 

इस में गये यमुने-सरस्वती- 
शुतुद्वि-स्तोम सचता परष्ण्या 
असि कया मरुद्धधेवित स्तयाजों कोये 
श्यणुह्मा सुपोभया ॥7? 

बया इस मस्त में भारतवष-व्यापिनी नदिया का पाठ वरने से समग्र 
भारतवपष का चित्र आँखो में व्याप्त उहीं हो जाता ? क्या मातृ-भुमि वी 
एक स्तिग्ध विस्तृत मूर्ति मन में नहीं भासित होने लगती ? ऋग्वेद के 
समय का भारत इतना ही भारत था, कि उत्तर में हिमालय पश्चिम मे 
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सुलेमान पवत, दक्षिण में समुद्र, पूल में गद्भां । यह आजकल के भूगोल 
से उत्तर-भारत है। यही जायवर्ते था। मनु ने भो आयपत्त वी यही 
भौगोलिकता लिखी है-- 
आसमुद्रास्तु वे पूर्वाया समुद्रास्तु पश्चिमात्‌ ! 
तथोरेचान्तर पिय्यों शर्म्य बत्त विहुबुधा ॥ 
अमर-बोष मे भी ऐसी परिभाषा है-- 
आंवत्त पुण्यभुमिसंध्य थिध्य हिमालथों ५ 
महाभारत में लिखा है कि सहदेव ने पाण्ड्य, द्रविड, उड़, केरल, 
आस्क्र आदि देशा को विजय क्या था। भीष्म-पत्र मे दो सौ नदियों की 
सूची दी हुई है। उनमे दक्षिण वी प्राय सभी नदिया वा जिक्र है। बने पव 
में जिन चनो वा बणन है, उनमे दक्षिण के प्राय सभी वनों का जिक्र आ 
गया है, जिनमे अगस्त्य, वरुण, ताम्रवर्णी, कावेरी और व या-तीर्थों वा 
वणन है। यह कन्‍्या-तोय अवश्य कया-कुमारी होगा । भीष्म-पर्व मे एक 
और महृत्वपूण बात लिखी है। वहा देश का आकार सम त्रिकोण महण 
लिखा है। यह सम-त्रिकोण चार छोटे-छोट सम-त्रिकोणों में विभकत किया 
ह। इस सम-त्िकोण की शिखा कया-कुमारी से और आधार हिमालय 
पवत माना है । क्निधम साहव लिसते हैं वि यदि परश्टिचमोत्तर दिशा में 
भारत का विस्तार गजनी तक माना जाय, और इस त्रिकोण का एवं विद्धु 
काया वुमारी और दूसरा आसाम समझा जाय त्तो भीष्म-पत्र प्रा भारत 
जा विकोण बन जाय । 
पुराणों मे वणित नवखण्ड और वृहत्‌ सहिता म॑ वाराह मिहिर वे 
लिखे हुए देश के और नी विभागो स भी प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन 
काल मे देश का सस्पूण ज्ञान मनुष्यो को था । कालिदास न मेधदुत में राम- 
गिशि से कस तक अत्यत सुदर भौगोलिक वणन क्या है 
धीरे-धीरे आयवत्त में दक्षिणापथ में शामित 
हो गया । देखिए-- 30030 56% 
गसे च पपुने चव गोदावरि सरस्वति! 
नमदे सिधु कावेरी जलेस्मिनु सन्निष कद 
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यह एलोक पुण्य --हिंद्दू स्नान बरती बार पढा वरते हैं। इस शतोव' 
में मानो समस्त देश लिपटा हुआ है। एक और महृत्वपूण एलौक मिलता 
है, जिसमे देश को सात बुलपवता का देश माना गया है-- 


महेद्रो मतय तह्म शुक्ति मानक्ष पवत ॥ 
विध्यश्च पारिपत्रश्च सप्तेते कुल पवता ॥ 


एक शलोक में सब भारतवप के तीर्थों के जिक्र हैं -- 


अयोध्या, मयुरा, माया क्षाशी, काझचो अवतिका | 
पुरी, द्वारावती चव, सत्ता मोक्षदांधिका ॥”” 
यह भारत के सात प्रधान नगरो वी सूची है। इन स्थाना वी यात्रा 
करना हिंदुओं का धमर कहां गया है, और इनकी यात्रा करता मानो समस्त 
भारत वा भ्रमण करना है। 
श्री शकराचाय के चारो मठ भारत के चारा कोनों पर प्रतिष्ठित 
है। यह बाव भी ध्यान “ने योग्य है कि इससे वंसी सावदेशिव एकता उत्पन 
होती है । पुराणा बे और एलोक सुनिये-- 


सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्री श ले मल्लिकाजु नम । 
उज्जधिया महाकाल ओकार अमरेश्वरे॥ 
केदार हिनवत्यप्ठे डाकिया भीम शकरस। 
बाराणस्याज्च विश्वेश व्यम्बकः गोतमी तटे ॥ 
बद्यनाय चिताभूमो नाकेश द्वारिका बने। 
सेतु बधे च रामेश छुश्मे शज्च शिवालय ॥ 
एतानि ज्योति लिद्धानि साय प्रात पशेतर । 
सप्त जम कृत पाप स्मरणें त विनश्यति॥ 


इन श्लोवो से सहसा मन मे यह बात पैदा होती है, कि आजकल 
जगह-जगह के मुहानो पर मोर्चे बाँधकर जैसे कलि बनाये गये, है उसी तरह 
प्राचीन विद्वानों ने इस तरह मादिर और तीर्थों की प्रतिष्ठा करके विस्तत 
देश का महान्‌ एकीकरण किया था | प्राचीन साहित्य मै देश प्रेम और देश- 
भव्ित के दंसे ज्वलन्त भाव है। सुनिये । 


३१५ 
त देव निर्मित देश ब्रह्मवत्त प्रचक्षते । 


गायन्ति देवा किल गीत फानि। 
घायास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापि. वर्गास्पद सार्ग भूते। 
भर्वात भूय पुरुषा सुरत्वात्‌। 
जामौय नेतत क्र बय॑ बिलोने । 
स्थग प्रदे कर्म्मेण देहू बधसु। 
प्राप््याघु धन्या खलु ते मनुष्या। 
ये भारते नेदद्रिय विप्र होना ॥ 


जननी ज-मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसो ६ 


इन तीथ-यानाओ से भौगोलिक ज्ञान बढता था। तोथ-दर्शनों से 
भिन्न भिन स्थानों की कला कुशलता वा ज्ञान प्राप्त होता था। सत्सग से 
ज्ञान वृद्धि होती थी | केदारनाथ जाते हुए हिमालय के स्वर्गीय पुष्पो का 
आनद आता था। जगताथ जी पहुँचने पर समुद्र की तरगो का स्वाद 
मिलता था | प्रयाग से गगा-यमुना के सगम हृष्टिगोचर होता था। भारत 
का एक भी सौदय-पूण स्थान ऐसा नही बचा, जहा कोई तीथ या देव- 
मदर से हो । भारत का नैर्सगक सौदय भोग विलास के लिये नहीं, मन 
और आत्मा को उच्च बनाने के लिये है। यदि निआगरा जल-प्रपात कही 
भारत के अन्तगत होता, तो वहा फैशनेबल हवाखोरी की जगह धामिक 
यात्री दिखाई देते, पार्को वी जगह आश्रम और होटलो की जगह देव- 
मदर दिखाई देते । 

महाभारत मे दी हुई त्तीथ-सूची देश भर के अनेक प्रसिद्ध नगरा वी 
सूची है। पौराणिक काल में जो अमिप्राय तीर्थों से सिद्ध होता था-- 
बीद्ध-काल में वही अभिप्राय चैत्य, स्तूप और विहारो से सिद्ध हुआ। पौरा- 
णिक प्राचीन मन्दिरों वी तरह यह स्थान भी तत्वालीन शित्प-निर्माण-क्ला 

के 
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के साक्षी है। चीन, तका और प्रनान तक के यात्री इह देसने भारतयर्प 
में आते थे । 

कात्यायन ने चोल, पाण्डय और महिष्मती नामव दक्षिणी राज्या 
का वणन कया है। ऐतिहासिक विद्वाना वा मत है, वि वात्यायन नाद- 
वशीय राजाआ के समय मे हुए हैं--जिनका काल ईसा से ४००० वप पूव 
अनुमान क्या जाता है। यूनानियों के प्रसिद्ध विजयी एलग्जण्डर ने भारत 
के भौगोलिक विद्वानों से देश वा नक्शा तैयार कराया था, और देश का 
वणन लिसवाया था। वह लेस-एलेग्जण्डर वी मृत्यु पर सिल्युक्स वे 
समय मे पैट्रोविलस वे हाथ पडा, और स्ट्रावो ने उसी वे आधार पर देशा 
की माप की थी । 

आय चाणक्य ने अपने प्ररयात अथशास्त्न मे उत्तरापय और दक्षिणा- 
पथ का विवरण दिया है।,उससे उस समय वे भारत की आथिक दशा, कला- 
कौशल और व्यापार का पता लगाता है। अशोक के शिला लेखो में भी 
चोल, पाण्डय, केरल, आशध्र आदि राज्यों का उल्लेख है। राजकुमार 
महेंद्र का लका जाना और कुछ वौद्ध यात्रियो का चीन और मिस्र जाना 
भी इसका प्रभाण है । पातज्जलि के महाभाष्य मे वैदभ, काज्जीपुर, केरल 
या मालाबार का जिक्र है ! 

यह हुई भौगोलिक और घामिक दृष्टि से एकता की बात । अब 
राजनतिक दृष्टि से इस बात को देखिए । यह बात कहने की ज़रूरत नही 
है कि राजनेतिक एकता का क्तिना महत्व भौगोलिव एकदेशीयता पर 
पडता है, क्योकि उदहारण के लिये अगरेजी साम्राज्य का भारत में विस्तार 
का परिणाम सम्मुख है। प्राचीनकाल मे भी ऐसे बड़े बडे साम्राज्य कायम 
किये गये थे । ईसवी सन्‌ से पूव अशोक का राज्य अफगानिस्तान से मेसोर 
तक फंला हुआ था । चौथी शताब्दी मे समुद्रगुप्त और उससे प्रथम च॒रद्ग- 
गुप्त का राज्य-विस्तार भी समस्त भारत को एकता के सूत्र में बाघे हुए 
था। इसके बाद सातवी शताब्दी में हृपवधन, ग्यारहवी में पृथ्वोराज और 
१६ वी मे अक्वर और औरज्भजेव ऐसे ही सम्राट हुए है। वदिक साहित्य 
में भी सल्लाट, अधिराज, राजधिराज आदि नाम देखने को मिलते हैं । 
शुक्र-नीति में सामन्‍त, माण्डलिक, राजा, महाराजा, सम्राट, विराठ और 
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सवभौम आदि शब्द अपने अपने पद के सूचव मिलते हे । अथववेद मे 
राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य, वैराज्य और आधिपत्य शब्द मिलते हैं, जिनसे 
पता लगता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से भारत मे विस्तृत साम्राज्य 
पद्धति रही है । 

वैदिक यज्ञा के प्रकरण में बताया गया है कि राजसूय और वाजपेय- 
यज्ञ राजनैतिक उहू श्यो से होते है । राजसूय से वाजपेय का महत्व अधिक 
था। यज्ञ को समाप्ति पर-राजसूय से राजा का पद मिलता था, परन्तु 
वाजपेय से संम्राट का पद मिलता था, सिहासनारूढ होने पर 'सम्राज्य- 
मस्तै'-सम्राज्यमस्ते, की घोषणा होती थी, और फिर सम्नाद्‌ से निवेदन 
किया जाता था-- 

“इय ते राडिति राज्य मेवास्मिने तद दधायर्थन मासा दयति 
यन्तासी यमन इति यतार मेघन मे तद यमन मासा प्रजाना करोति प्र बो- 
$सि अरुण इति ध्रूव से बेनमेतद्‌ अरुणयस्मिल्लोके करोति हृत्यैत्वाक्षमाय 
त्वा प्यें पोषाय त्वेति साधवे ल्वेत्येवतदाह ।” 

अर्थात-यह आपका राज्य है। आप इसके स्वामी है । आप ढ़ 
और स्थिर-वृत्ति है। कृषि, धन, धाय, प्रजा का पालन और रक्षा करने 
के लिये आपको समपण किया जाता है। 

ऐसे संम्राटों वी सूची वनाई जा सकती है, जिनका जिकर बेद, 
पुराण और महाभारत में मित्रता है। चाणक्य आय ने अपने अथशास्त्र मे 
भी चक्रवर्तियों की एक सूची दी है, जिन्होंने राजनेतिक हृष्टियो से समस्त 
भारत को एक किया था, और च द्रगुप्त के विषय में तो उसने लिखा है-- 
/हिमे बत्‌ समुद्रान्तर--चक्र वति क्षेत्षम्‌ ।”* 


श्प 
हिन्दू-धम और समाज पर इस्लाम का प्रमाव 


अब हम इस बात पर विचार वरते हैं कि जिस समय भारत में 
इस्लाम का प्रवेश हो रहा था, उस समय हिन्दू-समाज वी क्‍या दशा थी ) 

धवी शताब्दी के मब्य में सम्राट हृपवधन की सत्ता समाप्त हुई, 
और शीघ्र-ही सारे भारत वी शक्ति छोटे-छोटे हुब्डो में विसर गई। 
पश्चिम से आगे बढकर राजपूतो ने उत्तर-पृव और मध्य-भारत में छोटी- 
छोटी अनेक रियासतें पंदा करली । बुछ मिश्रित जातियो ने भी अपने को 
राजपूत कहना प्रारम्भ पर दिया। इस प्रवार मुसलमानों के आक्रमण से 
प्रथम पञ्जाब से दक्षिण और बगाल से अरब सागर तक लगभग समस्त 
प्रदेशो पर राजपूतो वा अधिकार था। ये तमाम छोटी छोटी रियासर्तें 
आपस में लडती-बगडती रहती थी। परस्पर कोई मेल न था। न इनके 
ऊपर कोई एक बडी सत्ता थी। मगध, पाटलिपुत्न आदि के साम्राज्य चित्त 
खण्डहर होगये थे । वंशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, आवस्ति आदि प्रसिद्ध 
बौद्धननगर उजड गये थे । राजनीति और धामिक जीवन के साथ उस काल 
के हिंदुओ का धामिक जीवन भी छिनर-भिनर होगया था । यही कारण था, 
कि बुद्ध वी मृत्यु के लगभग ढाई-सौ वष वे! आदर बौद्ध धम ने उस जीण- 
शीण हिंदू-ध्म को निकाल कर बाहर कर दिया, और यद्यपि बौद्धो 
और हिद्दुओ मे बडे भारी युद्ध और विरोध हुए, पर दोनो धर्मों की 
दोनो धर्मों पर छाप पडी थी। हिदू-कम-काण्ड और बौद्ध-धम में आदि 
बौद्धी का-सा तत्व हिंदुओ में घुसकर बैठ गया था । उत्तरी भारत मे महा- 
यान सम्प्रदाय स्थापित हो चुका था, और बुद्ध के सिवा अनेक वोधिस्वत्वो 
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वी और विशेषकर अमिताय वी पूजा होने लगी थी । बौद्ध-मन्दिरों वा 
कम-काण्ड हिंदू मन्दिरों की पद्धति पर होने लगा था | वौद्ध-धम ते सस्कृत 
कप माध्यम नष्ट कर पाली भाषा को अपने धम्र का माध्यम वनाया था, 
बह महायान सम्प्रदाय में फिर से सस्क्ृत को प्राप्त हो गया था| ज्ञान का 
मांग कस-काण्ड और भवित ने ग्रहण कर लिया था। धीरे-धीरे वेष्णव, 
अब और तल्त्र सम्प्रदायो ने सगठन क्या, और बौद्ध मत को प्रवल घववे 
से भारत से मिकाल वर बाहर कर दिया । इस धटना के वाद हिंदू-ब्म 
फिर से भारत में स्थापित हुआ-पर वह बहुत्त ही अपूण और भ्रामक था 
बुछ योडे से उच्च श्रेणी के लोग उपनिषद और दर्श्धन-श्त्व के ज्ञाता बच 
रहे थे । पर अधिकाश पौराणिक गपोड़ और ढकोसलो वी भरमार थी । 
जांति-भेद पूब जोर से बढ रहा था। ब्राह्मण अत्त्यत प्रवल हो गये थे । 
शूद्र दुखित हो रहे थे, और इस प्रकार भारत के सामूहिक जीवन का 
विकास असम्भव ही गया था । पण्डी और पुरोहिता के असाधारण अधिकार 
थे। असस्य देवी, देवता, मूति, शक्ति, काली, भैरव, रुद्र, शिव की प्रुजा-- 
जप तप, यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ, क्षाह्मणा वा दान, तीय-यात़ा, मन्‍्त्रेन्‍जत्न 
और आइसम्वरमय क्मकाण्ड को धम माना जा रहा था। जनता मे आच- 
विश्वास फँला था | छुआछूत का भूत सव के सिर पर सवार या । पाचवी 
शताब्दी के चीनी यात्री फाहियान ने काबुल से मथुरा तक महायान- 
सम्प्रदाय में देखा या । शेप भारत से भी बौद्ध धम मिट चला था। इसके 
२०० व बाद ह्ल नसाग ने उत्तर-भारत में महायान सम्प्रदाय ज़ोर से फैला 
हुआ देखा था। उस समय उसने समस्त भारत मे शिव की पूजा खूब 
विस्तार से देखी थी। अयोध्या के निकट उसने दुर्गा के सामने नर-वलि 
होती देखी थी । बगाल के प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने--जो शेव था, बौद्धा 
समस्त विहारों को तोड-फोडकर उनके स्थान पर शिव-मृति की स्थापना 

वी थी, और बौद्धो को या तो कत्ल करा दिया जाता था, या अत्यन्त कप्ट 
ओर यातनाएँ देकर अपने राज्य से निकाल दिया जाता था । ह्वे न-सागर पे 

नस्सुष्ड माल गते म पहिने कापलिक भी देखे थे । उसने शव और बौद्ध ईरान, 

अफगानिस्तान और मध्य एशिया मे सवक्ष देखे थे। इसके सिवा अरप के 

प्रसिद्ध यात्नी सुलेभान सौदागर भोहम्मद इब्पे इसह्षक जलहीम, अलशहर- 
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स्वानी इत्यादि के ग्रया मे भी उपयुक्त बाता था समयन होता है। यह 
परिस्थिति थी, जब हिदु-नमर में अधिवा विचारशील पुरुष पैदा हुए । 
शद्धूर, गमानुण, निम्बादित्य, बल्लभाचाय आदि सवा ने दक्षिय-भारत में 
जम लिया, औौर हिल्‍्दू-धम के सशोधित रुप वा सदेश जनता को सुनाना 
प्रारम्भ कर दिया । यह बात सास तौर पर ध्यान देने योग्य है, वि आरम्भ 
से ईसा वी ८ वी शवाब्दी तक समस्त धामिक और सामाजिक सुधार उत्तर- 
भारत में ही आरम्भ हुए । पर आठवी शतादी वे बाद यह स्थान दक्षिण 
को मिला, और यह वात १५ वी शताब्दी तब कामम रही। रामानुज, 
शद्भूर, निम्बादित्य आदि सभी दक्षिणवासी थे । 
इस सभो विद्वाना ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों ही के आधार पर 
जनता वी ज्ञान-पिपासा शास्त वी, और उहू समाय पर लाने वी चेष्टा 
बी। शवर को ही ले लीजिये /--उन्होंने अनेद सम्प्रदायों को अपने 
सिद्धान्तवाद के भीतर ले लिया, और सब की सम्रित शबित की बौद्धा के 
ब्रिरद्ध खड़ा कर दिया । इनकी भित्ति दाशतिक थी--और इसी कारण 
इन्होने बौद्धो पर विजय प्राप्त की । तब बौद्धा को दाशनिक ग्रन्थ रचने 
पडे । उह्ठोने सब वर्णो बे' लोक की सयास-दीक्षा का अधिकारी घापित 
क्या। उन्होने साफ कहा--/सच्चा तत्वदर्शी मेरा भुरु है--भले ही वह 
चाण्डाल हो ।” बण्णवों और शव आचार्यो ने शकर की प्रसर प्रतिभा, 
तोब्र प्रवचन शेली, और प्रकाण्ड दार्शनिक-जान ने सब के' छक्के छुडा दिये । 
रामानुज के सवित-माग को दक्षिण से उत्तर वारत में लाने का शंय 
रामानद स्वामी को है | रासानन्द ने विष्णु का स्थान राम को दिया, और 
प्रत्येक जाति के लोगो वो अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित किया | तुलसीदास 
और कबीर उनके शिष्य थे । तुलसीदास से राम का नाम घर-घर अमिट 
कर दिया | 
अलबेसनती लिखता है कि शैव और बैष्णव-सम्प्रदायो के सिवा 
शवति, सुय, चादर, ब्रह्म, इंद्र, अग्ति, स्कघ, ग्रणेश, बम, कुवेर-आदि की 
मू्तिया भी भारत मे प्रूजी जाती ह। बौद्ध और जैना ने मास और मद्च 
भा प्रचार विल्कुत बद वर दिया है | परन्तु कापालिया और शाकतों से 
इब चीजा को धम का प्रधात अद्भ बना दिया है। 


डर 


ऐसा समय था, जब भारत मे इस्लाम वा प्रवेश हुआ ) यह हम बता 
चुके है कि अरप से योरप का सम्बंध इस्लाम के जन्म से पूव का है, और 
इस्लाम-धम के जन्म वे वाद भी वह सम्बंध बसा ही चना रहा--हम यह 
भी कह चुके हैं। उस समय विना ही बल-प्रयोग इस्लाम के साधुआ ने 
लाखो हिंद्युलो को मृसलमान वना लिया था । पाठक अब यह भलो-माति 
समझ गये हांगे कि इतनी आसानी से मुसलमान साधुओ ने जो हिन्दुओं 
को मुसलमान बना लिया इसके दो प्रधात कारण थ्रे--एक यह कि उस 
समय भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति अत्यन्त छिन-भित्र और 
कमजोर थी, अपढ और दलित लोगो के लिये स्थान ही न था। दूसरे-- 
इस्लाम के साधुओं के रहन-सहन और विचारो पर चौद्धों और हिन्दू-दार्श- 
निका का प्रभाव पडा था, और वे तत्कालीन हिन्दू दलितो के लिये अति 
अनुकूल और प्रिय थे । यही कारण था कि समस्त भारत मे इस्लाम का 
प्रचार बेरोक फैल गया था, और नाखा मनुप्य मुसलमान हो गये थे, 
जिनमे अधिक सस्या उन छोटी जातिवाला वी थी--जो, वण-न्यवस्था और 
जात-पाँत से वारण अत्यन्त तिरस्कृत ये 
हम वता चुके हैं कि ब्राह्मणो के अधिकार और शक्तिया बेतोल थी । 
भारत को सम्पत्ति मादिरा में झुको पडो थी, और वे ज़िस भाति अछूतो 
से घृणा करते थे, उसी भाति नव-मुसलिमा से भी । इन घमण्डी ब्राह्मणा 
और उच्च जाति के हिंदुआ पर तब कहर पडा--जव इस्लाम नगी तल- 
वार लेकर बल पूवक भारत मे घुसा । मादिर तोडे गये, मूर्तियाँ भ्रष्ट की 
गई , खज़ाने थूट लिये गये, और लाखो वुलीन ब्राह्मण दास बनाकर गज़नी 
मे ले जावर बेच दिये गये | इस प्रकार १३वीं शताब्दी के अन्त से १६वी 
शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत मे तलवार वा राज्य रहा । 
परन्तु ज्या ही इस्लाम के साम्राज्य स्थापित हो गये, वबादशाहो ने 
दिल्‍ली और आगरे मे राजधानियाँ बनाई । तब समाज में एक भीतरी 
काजल शारप्ण हुई, भारत के शिप, वाणिज्य, कला-कौशल, चित्रकला 
॥ वस्तु-शास्त्र आदि पर इस्लाम के इन अनुयायियो वी गहरी छाप 
पडा । 


सिंध पर ८बी शयाब्वी में मुहम्मद-विन-क्कासिम ने आक्रमण 


श्र्र 


किया इसके ३०० वष वाद महमूद गज़नवी के आक्रमण हुए | इन हमलों 
का कोई स्थायी प्रभाव भारत पर न था । १०० वष वाद मुहम्मद गोरी से 
भारत पर आक्रमण किया, और उसके आक्रमणो का प्रभाव पजाब मे स्थाई 
होने लगा। उस समय तक भारत वी राजनैतिक अवस्था हृद दर्जे तक 
पहुँची हुई थी । अन्त मे १३वी शताब्दी मे उत्तर-भारत पर मुसलमाना का 
राज्य स्थिर हो गया | इसके सो वष के अदर मैसूर तक अधिकाश भारत 
पर मुसलमानों का अधिकार फंल गया । 

इससे, इसमे कोई सदेह नही कि भारत की जातीयता को भारी 
धववा सगा । पर मुसलमान भारत मे वस गये, और पहले लीयो के परि- 
श्रम से उह इस काम मे अधिक कठिनाई न उठानी पडी । बे एक ही पीढी 
मे भारतीय वन गये, और उनकी सस्क्ृति का प्रवेश भारतीय सस््ृति पर 
भी होने लगा । 

सच्चे सम्राट्‌ बी भाति मुगला ने भारत में राज्य किया। मुगलों 
की राज्य-श्री बहुत वंडी घढी रही। यदि यह कहा जाय, कि उस समय 
पृथ्वी भर में कोई सम्राद्‌ मुगलां से अधिक प्रतापी न था, तो अत्युक्ति 
मही । 

ईसा की आठवी-शताब्दी तक भारत की स्थापत्य-कला पर बौद्धा 
की सस्कृति थी। ८वी से १३ वी शताब्दी तब इस कला में हिंदुआ वे' 
आददर्शों की प्रधानता रही । फिर भी बौद्ध मत का प्रभाव इस पर स्पष्ट 
दीस पडता रहा। यह बात निविवाद है वि प्रत्येव देश की स्थापत्य-क्ला 
पर उस देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पडता रहता है। भारत 
अभेद्य जगला, प्रचण्ड ऋतुआ, बडी-बडी नदिया, पहाडा और घनी उपज 
वा देश है । इसी बारण सदा से भारतीय स्वापत्य कया की स्थुलता और 
विस्तार पर अधिक जोर डाला जाता रहा है। भारतीय जगता में विविध 
वनस्पति देखने को मिलती हैं ॥ इसीलिए प्राचीन शिल्प-कला म लताग्रुट्म 
के विविध वढाव आपको देसने को मिलेंगे । 

अरय, भारत की प्राइतिव परिम्बिति के विवकुल ही परिपरीत दश 
है | वहाँ जड्जल, रेगिस्तान जौर उजाड मेंदाना वी भरमार है। तेज गर्मी, 
इते गिने साद्यनसामान, और रेन के मयानव पवत, इसी का प्रभाव मुसल 


बेर्३ 


मानों की प्रारम्भिक स्थापत्य कला पर पडा है । साफ-सादी दीवारें, ऊँची 
मोनारे, बडे-बडे गुम्बद, वडे-बडे चौक उसी का प्रभाव है। उनका एके- 
शवरवाद और मूर्ति विरोध भी उनके इस निर्माण मे सहायक हुआ है| 
परन्तु विज्ञ पाठक देखेंगे, कि भारत मे मुसलमानो के वसते ही दोनो 
आदर्श मिल गये, और इस कला मे एक तीसरी नवीनता, जो बहुत सुन्दर 
थी-पैदा होगई । आगरे का ताज इसी मिश्चित सौन्दय का फल है, जिस 
पर भारत को अभिमान है, और ससार-भर के यात्री जिसे देखकर आश्चय 
चकित होते हैं। खोज करने से पता चलता है कि १३ वी शताब्दी के प्रथम 
की भारतीय शिएप-सस्कृति पृथक-पृथक थी। परन्तु इसके बाद दोनो में 
ऐसा मेल होगया कि वह एक नवीन ही वस्तु वन गई, और मिश्र, श्याम, 
ईरान, तुकिस्तान-आदि की शितप सस्क्ृति उनके मुकाबले मे कुछ भी न 
रह गई। सोलहवी सदी के बने हुए मथुरा और दृदावन के कुछ मादिर, 
सोनागिरी के जैन-मादिर, विजयनगर की इमारतें और सत्रहवी शताब्दी 
का बना हुआ मदुरा का तिरुमलाई नायक का प्रसिद्ध महल भो इसी 
मिश्रित शिल्प का प्रसाद है। सोलहवी शताब्दी के लगभग राजपृतों ने 
छतरिया या समा्िया बनाने की परिपाटी चलाई, जो वास्तव मे मुसल- 
मानों से सीखी गई थी । इमारतों में महराव क्रा उपयोग, गोल डाट की 
छते मुस्लिम शिल्प सस्कृति हैं। मुगलो ने बाण लगाने की कला में भी 
विस्तार क्या । काश्मीर का शाल्ामार वाग मुगल-उद्यान-अभिरुचि का 
एक ज्वलन्त नमूना है । 
चिद्॒कला मे मुगल बादशाहो ने भारी उतति की । सभी मृगल-बाद- 
शाहो ने हिन्दू, ईरानी, चोनी चित्रकार वडी-वड़ी तनस्वाहो पर रखे, और 
उन्होंने एक दूसरे की सहायता से अपनी कला को बहुत ही उत्तत किया । 
मुगल-काल की फारसी लिपियो मे जयपुर, ग्वालियर, गुजरात, काशमीर- 
आदि दशो के अनेक चित्तकारो के चित्र है। उस समय दिल्‍ली और आगरे 
से उनत होकर चित्र-क्ला जयपुर, चम्वू, चम्वा, कागडा, लाहौर, अमृत- 
सर और दक्षिण भे तच्चौर तक फैलती दिखाई देती थी | प्रो० जदुनाथ 
सरकार वा कहना है--कि भारत में मुगल काल मे चित्र-क्ला वी जो 


दर्द 


उन्नति हुई, वह असाधारण थी राजपूताना और अय हिंदू राजदरबारा में 
बादशाहो वी अभिरुचि की नकल वी जाती थी । 

हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि भारतीय सस्व्ृति पर मुसलमाना 
का नैतिक प्रभाव क्या पडा ? सशभ्राट हपवधन के बाद ७ वी शताब्दी से 
१६ वी शताब्दी बे! प्रारम्भ तक लगभग ०० वष के समय में भारत में 
कोई प्रधान शक्ति नही थी। समस्त देश छोठे-छोटे टुक्डा मे छित्र भितर 
था। यह हम पीछे कही कह भी आये है, वह समय भारत वी अतिशय 
राजनैतिक दुवलता का था। इसी कमी को मुगलो ने १६ वी सदी मे सम्पूण 
किया, और १८ वी शताब्दी तक एक महान साम्राज्य कायम कर दिया। 
यह मुगल-साम्राज्य रानीतिक, सामाजिक व्यवस्था, उद्योग धधे, कला-कौशल, 
समृद्धि, शिक्षा, और शासन-- सभी दृष्टि से गौरवा-वित था। मुगल साम्राज्य 
से प्रथम सम्राट्‌ अशोक और समुद्रगुप्त वे राज्य विस्तार भी असाधारण 
रहे । पर मुगल सतम्नाज्य मे इनसे यह विशेषता रही कि देश मे एकछद्नता 
उत्पन होगई ! प्रो० जदुनाथ सरकार लिखते हैं-- 

#/. अकबर के सिंहासन पर बंठने के समय से मुहम्मदशाह वी 
मृत्यु तक (4५५६--१७४६) मुगल-शासन के २०० वर्षो मे समस्त उत्तरीय 
भारत और अधिकाश दक्षिण को भी एक सरकारी भाषा, एक शासन-पद्धति, 
एक-समानसिवके, और हिन्दू-पुरोहितो और ग्रामीणों को छोडकर जन- 
साधारण को एक भाषा प्रदान की । जिन प्रातो पर मुगल-दर्बार का दूर 
का प्रभाव था--अथात्‌ जो मुगल दरबार से नियुक्त सूबेदार के आधीन 
था--चाहे वह हिंदू राज्य हो या मुस्लिम,--वम-अधिक' मुगलो को शासन 
प्रणाली, सरवारी परिभाषाओ, दर्बारी शिष्टाचार, और उनके सिक्कों का 
अनुकरण करते थे ।7 

एक विद्वान ने लिखा है-- 

“मुगल साम्राज्य के अतगत २० सूबे थे, जिन पर एक्-हो प्रणाली 
से शासन क्या जाता था, और विविध सरकारी ओहदो के नाम तथा 
उपाधिया सब एक समान थी । तयाय सरवारी मिसलो, फरयाना, सनदो, 
माफियो, राहदारी के परवानों पत्नी और रसीदो में एक फारसी भाषा वा 
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उपयोग किया जाता था । साम्राज्य-मर मे एक-समांन बजा, एक से मूल्य, 
एक्-से नाम, और एक्-सी धातु के सिवके प्रचलित थे |” 

मुगल-बादशाहो को प्रारम्भिक भाषा ईरानी थी । पर उन्होने शीघ्र 
ही उद्द -जबान को जम दिया, और उसे जबाने-हिदवी कहा । यह भाषा 
खूब उनत हुई, और मुसलमानों की मातृ भाषा वन गई। सिफ सरकारी 
कागज़ो मे फारसी का प्रयोग होता था। १८वी शताब्दी के उत्तराद्ध में 
उदू साहित्य की दृष्टि से भी एव जबरदस्त भाषा बन गई। इस भाषा के 
अनेक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमे एक अन्तिम सम्राट बहादुरशाह भी थे । 

उद्‌ -भाषा की उत्पत्ति भी मुगलो के वाल में हुई। यदि आप हल- 
बाई से मिठाइया लें, तो गुलामजामुन, बालुशाही, हलुआ, कलाकन्द, 
नानखत्ताई, वर॒फी, आदि अधिकाश नाम उदू दीख पडगे। वास्तव में 
इनका आविष्कार भी मुगल-काल मे हुआ था । 

उदू का अथ लश्कर है। बादशाही सेनाओ मे, जहा अर्बी, तुक, 
ईरानी और हिददुस्तानी सिपाहिया की एक अजीव खिचडी पक रही थी-- 
तब, उनके मुस से जो-जो अपनी भाषाएं निकलती थी, वे सब भी परस्पर 
मिल-मिलाकर एक खिचडी भाषा होगई । इस भाषा का नाम उदू पडा। 
क्योकि यह उदू (लश्कर) वी भाषा थी। राजा टोडरमल ने इसे फारसी' 
लिपि मे लिपि बद्ध क्या, क्योकि वह लिपि मुसलमान बादशाह को प्रिय 
थी, और शाही भाषा वी लिपि थी, साथ ही जल्दी और बम स्थान में 
3832 जाती थी, और सब राज-कम चारी, जो मुसलमान थे--उससे परि- 

तथे। 

परन्तु यह्‌ फारसी-लिपि हिन्तोस्तानी भाषा को ठीक ठीक व्यक्त 
करने मे असमथ थी। क्योकि उसमे १४ घ्वनियों का अभाव था, जैसे-- 
भ, छ, थ, ध, झ, ख, ढ, घ, फ, घ, ढइ--आदि । इन ध्वनियों के लिए शब्द 
अरबी मे न थे। पर जय ईरान मे अरबी-लिपि आई, और ,ईरानियां ने उसे 
अपनी लिपि बनाया, तब उन्होने विद चढाकर चार नये सकेत्तो का काम 
चला दिया। उन्होने अरबी के काम, जीभ, प्रे अक्षरों मे दो-दो बिदिया और 
नून की टेढी रेखा कर, एक और ठेढी रेखा वढाकर गाफ, मून, चे चार 
अक्षरों वी सष्टि करली है । बे सेग्रेन तक ऐसे कई अक्षर है, जिनके भेद वा 
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ज्ञान नुक्‍तों वी यूनाधिक सस्‍या से होता है। अरबी वणमाला की रचना 
करती वार अरब ने इस नियम पर भी ध्यान रकखा, वि किसी एव ध्यनि 
का उच्चारण-स्थान खोज निकालने पर, उस ध्वनि के निकटवर्ती, स्थानों से 
उच्चारित न होने वाली ध्वनियों के लिये नये-नये स्वतत्न चिन्हों की सृष्टि 
म॑ करके उसी ध्वनि के उच्चारण-चिह मे थोडा फेर-फार कर दिया जाय। 
यह ठीक भी था, क्योकि उच्चारण-स्थानो'की निकटता के अनुसार उच्चा- 
रण-चिन्हो के स्वरूप मे भी विशेष भिन्नता न रहना उचित है । 

जब यह लिपि ईरान से भारतवप मे आई, तब वहाँ वालों ने देखा 
कि ईरानियो के सशोधन करने पर भी इस लिपि में १५ ध्वनियों की कमी 
है। उन्होंने १४ ध्वनियाँ और जोड दी । परतु जैसे ईरानियो ने एक एक 
नुकते की जगह दो-दो चार-चार नुकते लगाकर, काम चलाया--वैसा न 
करके ज्षोय से काम लिया । शेष १९ ध्वनियो को उन्होने द्विमात्रिक बना 
लिया। अर्थात्‌ इन ग्यारह चिहो मे जो प्रथम से मौजूद थे, एक और 
जोड दिया। पर पीछे से ये ध्वनियां एक-मात्रिक ही मानी गई, जेसाकि 
उद्द -कविता से स्पष्ट होता है । 

फिर भी जैसा चाहिये था, वैसा काम म चला । जिहे भ, फ, ढ 
आदि के बोलने का अभ्यास था, वे ही इसका ठीक-ठीक उच्चारण कर 
सकते थे ! परतु अरब और ईरानी लोग ने, जिह्े इन अक्षरों का अभ्यास 
मे था, उसका अपने ढंग का एक विलक्षण ही उच्चारण शुरू कर दिया । 
उस परिभाषिक घ्वनि का उन्होने एक नियम भी बना लिया। उसी के 
अनुसार बनाये गये अरबी शब्दों के नाम अरवो ने अरव, और ईसाइयो ने 
मुफरंस रख दिया । इस तरह अरबो ने ईरानियो और हिंदुस्तानियो की 
और ईरानियो ने हिदुस्तानिया की विशेष ध्वनियो को अपने-अपने ढग पर 
उच्चारण करना शुरू कर दिया । 

इस सघपण का प्रभाव सस्क्ृत और हिंदी-लिपि पर भी पडा | कुछ 
अरबी ध्वतियों का हिंदी लिपि मे अभाव था। पर हिंदी ने ईरानियो की 
तरह बिन्दी लगाकर ख, ग, ज, फ, क, अ वना लिये, अर मर्ज में काम 
चलाया फिर भी फारसी-लिपि हो उदू की लिपि रही। बिन्तु उसमे जो 
हिंदुस्तानी घ्वनियों का अभाव था--अब तक है । ऋ, ऋ, लू, ल, क्ष, व 
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ज, ये अक्षर लिजने मे वडी कठिनाई पडती हैं। अलबेख्नी ने एक जगह 
लिखा है--“हमने हिंदुओं के किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण निर्धारित 
करने के लिये अनेक बार बडी सावधानी से लिखा-परन्तु जब उनके 
समुस फिर उह्े पढा, तो थे उसे वडी भुश्किल से पहचान सके ।” 

पाठक देखें, कि १८ ध्वनियो का अभाव जिसमे है, उस लिपि मे 
वैसे संस्कृत जैसी भाषा के शब्द लिखे जा सकते थे। जबकि आजकल भी, 
जब अरवी-लिपि को भारत में आये ८०० व होगये हैं क्षत्रिय की 
'बश्तरिय' और क्षेम को 'कशेम' तथा सुश्रुत को--सुकश्रुत लिखा जाता 
है। भाधारण लेख भी बहुधा श्रान्तिपूर्ण लिखे जाते हैं । एक चिट्टी मे 
जिस्दी! गया--'सिठजी अज़मेर गये, वडी वही को भेज दो ।” लिखा गया-- 
“सेठजी आज मर गये, थडी थहू को भेज देना ।” लिखा गया--“छुरो 
मारी थी ।” पढ़ा गया--“छडी मारी थी ।/ लिखा गया--“साहब आते 
हैं, दी क्श्ती तैयार रखना ।” पढा गया--“साहव आते है, तो कस्बी 
(वेश्या) तयार रखना ।”--इत्यावि प्रसिद्ध बातें है, और दस्तावेजा-आदि 
की वेईमानी तो सब जानते है । 

मुगलो ही के जमाने मे तुलसी और सुर ने, भूषण और गग ने 
बिहारी और मतिराम ने अमर हिंदी की रचनाएं की थी । वैष्णव लेखको 
ने इसी काल में बग साहित्य मे अमर ग्रथ लिखे । बगाल के प्रसिद्ध लेखक 
दिनेशचाद्र सेन लिखते हैं-- 

“बंगला भाषा को साहित्य के पद तक पहुँचाने मे कई प्रभावों ने 
काम किया है। इसमे निस्सदेह सब से अधिक महत्वपूण प्रभाव मुसल- 
मानी का वगाल-विजय है। यदि हिदु-राजा स्वाधीन बने रहते, तो वगला- 
भाषा राजदरबारो तक शायद ही पहुँचती ।” बंगाल के नवाबो ने रामा- 
यण व महाभारत का सस्कृत से बगला से अनुवाद कराया था। बयाल के 
नवाब नसीरशाह ने १४७ वो शताब्दी के प्रारम्भ मे बेंगला मे महाभारत 
का अनुवाद कराया था। मैथिल कवि विद्यापति ने गयासुद्दीन और नसी र- 
शाह की इस काम के लिये बहुत प्रशसा की है। इसी बादशाह ने मलधर 
बसु को बहुत-सा रुपया देकर और शुनराजखा खिताब देकर भागवत का 
बंगला मे अनुवाद करवाया था। राजा कस के उत्तराधिकारी मुसलमान 
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हो गये थे--उन्होने कृत्तिवास को पूरी सहायता देवर रामायण का अनुवाद 
बँगला मे कराया था । हुसेनशाह के सेनापति परगलखाँ ने कवीद्ध परमे- 
श्वर से महाभारत का एक और अनुवाद कराया था। एवं मुसलमान 
नवाब ने मालिक ने मुहश्मद जायसी की पद्यावत का बेंगला मे अनुवाद 
कराया था। दिनेशचाद्र लिखते हैं--“मुसलमान वादशाहो और नवाबो ने 
वहुत-से सस्क्ृत और फारसी के ग्रथों का अपनी ओर से बेंगला में अनुवाद 
कराया । » » » इसका अनुवाद हिंदू-राजाओ ने क्या, और अपने 
दरबार मे वगाली कवियो की नियुक्ति की ।/ 

दक्षिण मे बहमनी बादशाहों ने ऐसा ही क्या । आदिलशाही दफ- 
तरो मे मराठी भाषा का खूब उपयोग होता था, तब मराठों को भरपुर 
बडे-बड पद दिये जाते ये । कुतुवशाह मराठी का उत्कृष्ट कवि और पण्डित 
था। फलत मराठों भाषा मे फारसी और हिदी-शब्दो की काफी भरमार 
होगई, इसी प्रकार प्जाबी और सिधी भाषाओं में भी जीवन पडा । यदि 
देसा जाय, तो अनेक मुसलमान हिन्दी के उच्च कोटि के कवि और अनैक 
हिन्दू उदू के उच्च कोटि के कवि इसी मिश्रण से हुए, और हिंदी, उदू , 
मराठो, पजाबी, ग्रुजराती, बेंगला,-आदि देशी भाषाओं में फारसी, तुर्की- 
शब्दो और मुहाविरों की भरमार ही इसका कारण है । 

अकबर ने फंजी की सहायता से अनेक महत्वपूण सस्कृत-प्रन्थो का 
फारसी में अनुवाद कराया था, और दारा ने अनेक उपनिपदों और हिंदू 
धर्म ग्रग्यों को फारसी मे अनुवादित कराया । 

ब्रौद्यक, ज्योतिष और गणित ने भी मुगल-राज्य मे खूब उनति की । 
१८ थी शताब्दी मे जयसिंह महाराज ने हिंद पचाज़ो वा सुधार करने के 
लिये जयपुर, मथुरा, दिल्ली और वाशी मे ज्योतिष यत्वालय वनवाये और 
अरबी के आलमजस्ती का सस्हृत मे अनुवाद कशाया | कीमियागिरी के 
बहुत-से नुस्टो, तेजाब, रसायन, कागज बनाना, कलई करना, चीनी मिट्टी 
का उपयोग मुस॒लसाना से भारत में अचछित हुए । 

अभिप्राय यह कि शवाब्दियां तक भारत में अराजक्ता रहने के वाद 
मुगलो के कॉल में शिल्प, वाणिज्य, कला-कौशल बढे और यह बात यही 
तक न रही, प्रत्युत हिंदुआ के क्ट्टूर-घम में भी भारी परिवतन हुए ) 
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सम्राट अकयर »ै दीनेइलाही, अथवा सावजनिक धम की नीव 
रखी। उसने सहस्त्रो पप वी पुरानी प्रथा को, जिसके अनुसार प्रत्येक 
विजेता युद्ध दियो को ग्रुलाम वना लेता था, बन्द कार दिया, अनिच्छित 
वैधव्य, धाल-विवाह, सती-प्रथा को रोकने वी भारी चेष्टा की | पर उसते 
इस बाम के लिये तलवार न उठाई । वह वे-अन्दाज घन दान करता और 
तीथ-यात्नाएँ करता था । उसने हिदृ-मुस्लिम विवाहो की मर्यादा डाली । 
अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहा ने भी इस माग पर पद बढाया, 
और शाहजहां का वाल मुगल-सामसाज्य वा उनतवाल था। 

इन सम्राटो बे जीवन-फ़ाल में बहुत-से सेसे साघु-सन्‍्त हुए--जिन्‍्होंने 
हिंदू मुस्लिम एकता को धामिक रूप दिया। इनमे एक कबीर थे । सुना 
जाता है, वे किसी विधवा ब्राह्मणी के गभ से उत्पन हुए थे, और एक 
मुसलमान जुलाह ने उह्‌ पाला था। ये रामानन्द स्वामी के शिष्य थे । 
उन्होंने वनारस मे अपना सतसग शुरू क्रिया, और हजारो शिप्य पैदा क्ये, 
जो, नीच-ऊँच, हिन्दू-मुसलमान दोनो थे। वे जम-भर जुलाहे का काम 
करते रहे। क्वीर जात-पॉत के विरोधी, वेदो शास्त्रों और कुरान सभी 
को गोण माननेवाले--सुफी साधु के समान भवित के सत थे। उन्होंने 
अपनी रमेनी (साथी) के ज़रिये हिदू-मुसलमान दोना को समान घर्मोप- 
देश दिया, और निभय ही दोनो मतो वी रूढियो का खण्डन किया,--तथा 
प्राणिमात्र मे प्रेम, भक्ति, और एक-ईशएवर की भक्ति का उपदेश दिया । 
कबीर वा मत इस पद्य मे सुनिये-- 


हि कहू तो में नह, मुसलमान भो नर्पह ९ 
पाँच तत्व का पुूतला, ग़्दो खेले माहि 0" 


कबीर के विचारो की छाप अकबर पर काफी पडी थी, और अकबर 
के दीने इलाही मत चलाने की मित्ति क्‍्यीर के ही सिद्धात हैं। कवीर के 
भी विचार उनके शिष्यो-द्वारा उत्तर से दक्षिण तक फौल गये । 

यहाँ स्मरण रखने योग्य बात है कि १५ वी शताब्दी मे समस्त 
पंजाब के नगर और ग्राम मुसलमान सूफियों और फवीरो से भरे हुए थे । 
पानीपत, सरहिद, पाकपट्टन, मुलतान अःर वच्छ मे प्रसिद्ध सूफो शेखो 
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वी खूब भरमार थी। १५ वी शताब्दी के मन्य मे नानक का ज॑ मे हुआ, 
ओर उहे फारसी तथा सस्कृत दोनो भषाआ मे शिक्षा दी गई। ३० वप 
की आयु में वे साधु हुए, और अपने मुससमान शिष्य मदीन को लेकर 
भारत, लड्जा, ईरान, अरब आदि देशो मे भ्रमण करने गये उन्होने पानी- 
पत के शेख शरफ मुसलमान के मीर बाबा फरीद के शित्य शेख इब्राहीम 
के साथ बहुत काम तक॑विचार-विनिमय क्या । अत मे उन्होने एक नये 
घम को जम दिया, जो आजकल सिख धर्म कहता है। यह धम एकता 
और प्रेम का धम था, जो हिंदू मुसलमान दोनो के लिए खुला था। नानक 
का कथन है-- 
बदे एक खुदाय दे, हिंदु मुसलमान । 
दावा राम-रमूल कर, लडदे वेईमान॥ 
८ 4 ८ 
ना हम हिद्ु ना मुसलमान। 
दोनों बीच बसे शैतान ॥ 
एक, एकी, एक सुभान ॥ 
ग्ुरुती कहिया सुन अब्दुर रहमान ॥॥ 
दावा भूलो नो इक्क पिछाणा॥। 

मानक ने गगा-स्नान, पूजा, जप, तप पाठ सभी त्यथ बताए हैं, वेद 
पुराणो को निरथक कहा है अवतार और प्रतिमा-खण्डन क्या है, जाति 
भेद का बिरोध किया है । 

अपने एक पद मे वे कहते हैं-- 

“दया की मस्जिद बना, सचाई को मुल्ला बना, इंसाफ को वूर्भान्‌ 
बना, विनय को खतना समझ, सुजनता का रोजा रख, तब तू सच्चा मुसल- 
मान होगा ।/ 

मुगल-साम्राज्य वी ऑतिम परिस्थिति मे नानक वे सम्प्रदाय बहुत 
उलट-पलट गये । इनके अतिरिक्त धना-जाट, पीया, सेना नाई और रंदास 
चमार-आदि सता ने भी वी प्रसिद्ध प्राप्त की । इन सब के सिद्धान्त भी 
इसी भाति वे थे । दादु क्वीर वे शिष्य थे । इन्होंने भी अपने धम का प्रचार 
कविया। वह कहता है-- 
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“दादू का शरीर उसकी मस्जिद है। जमात के पञ्च उसके मन के 
अन्दर है। यही पर उनका मुल्ला इमाम है। अलक ईएवर को सामने सडी 
करके वही पर वह सिजदा करता है, और सलाम करता है ।” 

मलूकदास भी १६ वी शताब्दी के अत मे हुए, और १०८ वष वी 
आयु में मरे । नैपाल और कावुल तक मे उन्होने मठ स्थापित क्यि | इनका 
मत भी उपयु कत सतो के समान था--जो, हिंदू-मुस्लिम दोना वी क्ट्टरता 
का विरोधी था । इनका कहना हे-- 


माला कहाँ ओ कहाँ तसबीह, 
अपचेत इर्नाहूं कर, टेक न ठेकें। 
काफिर कौन सलेच्छ कहावत, 
सन्ध्या निमाज॒ समय करि पेख। 
है जमराज कहाँ जमरील है, छः 
काज़ो है आप हिसाब के लेखे ॥ 
पाप ओर पुण्य जमाकर बुझता, 
देत हिसाब कहाँ घरि फेंके । 
दास मसलूक कहा भरसो तुस, 
राम रहीम फहावत एक 0॥ 


सत्तनामी सम्प्रदायो के गुर वीरभानु दादू के समकालीन ये, और 
उनका मत भी बसा ही है। 

इन सभी सम्प्रदायो और साधुओ का जम हिन्दू-मुस्लिम-एक्ता के 
सघय से हुआ, इसमे तनिक भी सदेह नही । ऊपर जिन सतो 'का जिक 
हम कर चुके हैँ---उनके सिवा वावालाल, प्राणनाथ, धरनीदास, जगजीवम- 
दास, वुल्लासाहेव, केशव, चरनदास, सहजो, दयावाई, गरीबदास, शिव- 
नारामण, रामचरण आदि के उपदेश भी इसी भाति के हैं । 

स्वामी नारायण के मजहब को मुगल-बादशाह मुहम्मदशाह ने स्वी- 
कार किया था। बादशाह का दस्तखती परवाना अभी तक इस सम्प्रदाय 
के मुख्य मठ (बलिया, जिले ) मे मौजूद है । अठारहवी सदी के अत में 
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सहजानन्द, हुलनदास, भीसा परतददास-आलि साला वे नाप्त और उनसे 
सिद्धात य॑से ही हैं । 

बल्जाल, महाराष्ट्र भी इस घामिय क्रातति वा प्रमाव पाया जाता 
है। वारहवी शताब्टी में ही वगात में मुसलमाना वी दरगाहा पर मीठा 
चढाना, पुरान पढना, और मुसलमाना के त्यौहार मनाना--इसी प्रकार 
मुसलमानों वे हिंदु-त्यौहारों या मनाना भी शुर् हो गया या । और एव 
नए देवता-सत्यपीर--वी पूजा भी शुरू हो गई थी, जिसकी स्थापना गौड- 
सम्राट हुसंनशाह ने यो थी । १५ वी शताध्दी वे अन्त में चेत-यप्रमु या जम 
हुआ। उस समय थी वद्धाल वी सामाजित दशा वा बणन दिनेशचद्ध 
सेन मे इस भांति किया है-- 

“ब्राह्मणा वा प्रभुत्व अति प्रप्टकर हो गया था। बुलीनता वे हृढ 
होने साथ-ही जाति-भेद अधिवाधिव बडा होता गया | ग्रह्माण लोग बहने 
वे लिये अपने धर्मों में उच्चादर्शों वा प्रतिपादन करते थे किन्तु जाति-बघन 
के वारण मनुष्य मे अतर वढता जा रहा था। नीची जातिया के लोग 
ऊँची जाति के लोगा के स्वेच्छाचार ने नीचे आह भर रहे थे । इन ऊँची 
जाति के लोगो ने नीची जातिवाला वे लिय विद्या वे द्वार बद कर रकसे 
थे। उह्ढे उच्च जीदन मे प्रवेश करने वी मनाही थी, और नये पौराणिय- 
धम पर ब्राह्मणा का ठेका हो गया था--मानो वह कोई धाजारू चीज़ थी ।" 

चतय ने इस पर गम्भीर विचार क्या । उन्हनि मुसलमान साधुआ 
से एकंश्वरवाद के तत्व समझे और गुरु भवित और सेवा के उपदेश दिये । 
सब कम वाण्डो को उसने त्याज्य वत्ाया, और हिन्दु-मुस॒लमान, भीच-ऊँच 
सभी को दीक्षा दी। 

चुत-य के शिप्या मे कातवावा नामक एक मुसलमान साधु ने धात- 
भज नानक सम्प्रदाय चताया । इनके २२ शिष्य वबाईस फकीर' नाम से 
प्रसिद्ध थे, जिनका मुखिया रामादुलाल था। इस मत के लोग एक ईश्वर 
को मानते थे, ग्रुर को ईश्वर वा अवतार समझते थे, दिन में ५ बार गुरु- 
मत्र वा जप वरते थे, मद्य माँस स परहेज करते थे, जात पाँत, ऊँच-नीच, 
हिन्दू-मुसलमान-ईसाई का उनमे भेद न था। सम्प्रदाय वे सब लोग साथ 
मिलकर भोजन बरते थे । 
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बौद्धों के आतम दिनो मे, जब वौद्धों के ऊपर शवों के अत्याचार 
मुसलमान होते थे--तव बौद्धो को मुसलमाना से वहुत सहायता मिली थी। 
तत्कालीन वड्भला-बौद्ध-ग्नया मे ब्राह्मणों के प्रति तिरस्कार और मुसल- 
भानो के प्रति सम्मान के भाव से भरे पडे हैं । 

महाराष्ट्र की तत्कालीन समाज-पद्धति पर प्रसिद्ध महाराष्ट्र-विद्वान्‌ 
महादेव गोविन्द रानाडे इस भाति प्रकाश डालते हैं-> 

“इस्लाम का कठोर एकेशएवरवाद कक्‍्योर, नानक-आदि साधुओ के 
वित्तो से घर घर गया । हिंदू त्िमुति दत्ताबेय के उपासक उनकी मूर्ति को 
मुसलमान फकीर के से कपडे पहनाते ये | यही प्रभाव महाराष्ट्र की जनता 
के चित्ता पर और भी अधिक जोरा से काम कर रहा था। वहां पर प्राह्मण 
और अप्नाह्मण दोनो के प्रचारक लोगो वी उपदेश दे रहे थे कि--राम और 
रहीम को एक समझो, क्मकाण्ड और जाति-भेद के बधतौ को तोड दो, 
ईश्वर में विश्वास और सनुप्य-मान के साथ प्रेम से मिलकर सब अपना 
एक घमर बनाओ ।/” 

इस ध्रकार के उपदेश देने चाला महाराष्ट्र मे पहला साध्षु-नामदेव 
हुआ । नामदेव वा गुरु खेचर था । उसका कहना था--“पत्थर का देवता 
कभी नही बोलेता तो वह हमारे ऐेहिक दु खो को कँसे दूर कर सकता है ? 
पत्थर वी मूर्ति को लोग ईश्वर समझ वेठते हैं । किन्तु सच्चा ईश्वर विल- 
कुल दूसरा ही है । यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है- 
तो गिरने पर वह हुटता क्यो ? जो लोग पत्थर के देवता की पूजा करते हैं, 
वे अपनी मूखता से सब कुछ खो बैठते हैं ।” 

नामदेव के शिप्या मे मुसलमान, अहीर, कुरमी, स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण, 
मराछा, दरजी, कुम्हार, भगी, चमार, ढेढ और वेश्याएँ तक थी । 

बाहिराम भट्ट, दो दफे हिन्दू से मुसलमान और मुसलमात्त से हिन्दू 
हुआ उसने कहा--"न मैं हिन्दू हैं, और न मैं मुमलमान । 

शंख मुहम्मद वे अनुयायी मक्का और मण्डर्पुर वे मन्दिर दोनों 
की यात्रा बरते, रोजे और एकादशी ब्रत रखते थे। शन्त तुकाराम भी ऐसे 
ही साधु थे। उन सन्तों ये” नवीन विचारा से जो वौद्ध और मुसलमानों वे 
सम्मिश्रण से पैदा हुए थे-मराठो साहित्य उत्पन हुआ। जाति-बघन 
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ढीला हुआ, स्त्रिया वा पद ऊँगा हुआ। उदारता और दयालुता फली । 
इस्लाम वे साथ हिंदू-मत वा मेल हुआ । वमवाण्ड, तीय-आदि वा गहत्य 
घटा, और सन भाँति से राष्ट्रीय क्षमता वी वृद्धि हुई । 

परन्तु दारा के पतन और औरफज्जजेव बे उदय वे साथ ही मुगल" 
साम्राज्य बा सौभाग्य नष्ट हुआ । दारा अपने पिता का सच्चा प्रतिनिधि 
था। उसके बिचार वहुत उत्तम थे। औरऊ्जेव ने घामिवः सबीणता वो 
अपनी राजनोति बनाया, जिससे चिढवर बहुत-से राजपूत, मराठे, सिख- 
राजे उसके विरुद्ध उठ सडे हुएं। सम्पूण देश ही विरोधी शमितया में उठ 
खडा हुआ, और हिदु मुस्लिम ऐक्य वी सम्भावना हवा होगई । औरज़जेव 
बठोर, सयमी और परिश्रमी व्यविति था। इसलिये उसके जीते-जी विद्रोह 
की आंग न भडबने पाई। उसका वह दमन करता रहा । इस बादशाह ने 
राज्य भी बहुत दिन तक किया, और एकता के विघष्वस होजाने तथा 
सकीणता के प्रवल होजाने के वागफी अवसर मिले | उसके मरते-ही साभाज्य 
के हुकडे-टुवडे होगये | देश वे सभी उद्योग धणे, समृद्धि, व्यापार छिन्‍्न- 
भिन होने लगे 

ओऔरगजेब के उत्तराधिकरियों ने फिर अपने पूवणों वी रीति का 
पालन करने की चेप्टा बी । शाटआलम ने पूना के पेशना को अपने राज्य 
का वकील बनाया, तथा माघोजी सिंधिया वो देहली और आगरे का सूबेदार 
बनाया । शाहआसम के पुत्र अकवरशाह ने राजा राममोहन राय को राजा 
का खिताब देकर तथा अपना एलची वनाकर इगतड भेजा । अन्तिम सभ्राट 
बहादुरशाह तो हिंदू मुसलमानों को एक-हृष्टि से देखते ही थे। वगाल मे 
पलासी-युद्ध के बाद तक बड़े-बड़े प्राता की दीवानी वगाल के हिंदू जमी- 
दारो के हाथ मे थी, और उनमे तथा मुसलमानों में कसी भाति का भेद- 
भाव नवाब के दरबार मे नही माना जाता था । 

सिराजउद्दौला का सबसे अधिक विश्वस्त अनुचर राजा मोहनलाल 
था, जिसने पलासी युद्ध मे नवाव के लिये प्राण दिये । महाराजा मदकुमार 
भी उनके एक दीवान थे । पजाब मे महाराज रणजीतर्सिह के कई मन्त्री 
मुसलमान होते थे । होलकर और सिंधिया के दीवान और उच्चाधिवारी 
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बहुधा मुसलमान होते थे । हैदरणली और टीपू सुलतान के प्रधानमन्त्री 
हिन्दू थे। नाना फडनवीस हैदरअलो को बहुत मानते थे । 

परन्तु शोक की बात तो यह थी कि दिल्‍ली की केद्वीय शक्ति छिन- 
भित हो चली थी, और देश की राजनीति राण्ट्रीयता से रहित थी । इसी 
का फल यह हुआ कि अगरेज़-सत्ता ने आसानी से, केवल जादू के जोर 
पर, औरगजेब को मृत्यु के पचास वप बाद ही-पलासी के मैदान मे ऐसी 
विजय प्राप्त वी, जिसे पढ-सुनव्र ससार के राजनीतिज्ञ चिर्काल तक 
आएचय करेंगे । 

युद्ध विद्या और किले बदी के कामा में भी मुगलो ने बहुत उन्नति 
की । बन्दृका और तोपो का रिवाज अधिकतर मुगलो ही के समय में फैला । 
फौज की, मालगुजारी की, बदोबस्त की, हिसाव-खाते की, जो व्यवस्था 
मुगलो ने की--वह अत्यन्त प्रशसनीय थी । 

तिथि-वार ठोक-ठीक रोज़नामचा या इतिहांस लिखना हिदुओ ने 
मुसलमानों ही से सीसा था। बौद्धा के हास होने के बाद से भारतीय 
व्यापार बहुत गिर चला था । वह मुगलो के काल मे फिर से उन्नत हुआ । 
मुगल-राज्य के लगभग अत तक अफगानिस्तान, दिल्‍ली के बादशाह के 
आधीन था, और अफगानिस्तान के जरिये बुवारा, समरकद, वलख, खुरा- 
सन, ए्गरज़िम और ईरान के हजारो व्यापारी तथा यात्री भारत मे आते 
थे। जहागीर के काल मे प्रति-वप सिफ बोलन दरें से १४ हजार ऊँठ माल 
से लदे आते थे । इसी प्रकार पश्चिम मे ठट्ठा, भडोंच, सूरत, चाल, राजा- 
पुर, गोआ, कारवार और पूव में मछलीपट्टन तथा अमब दरगाहा से हजारो 
जहाज प्रति-वप अरब, ईरान, तुक, मिथ अफ्रोका, लका, सुमात्षा, जाबा, 
स्थाम और चीन से आतै-जाते रहते थे । 

बनियर कहता है-- 

“यह वात भी कम घ्यात के योग्य नही है, कि ससार में घूम घाम- 
क्र सोना-चाँदी जब भारतवप मे पहुँचता है, तो यही खप जाता है । अमरि- 
का से जी रुपया योरुप के देशो मे फेतता है, उसमे से कुछ तो उन वस्तुओं 
के बदले मे, जो टर्वा (रूस) से आती हैं, अनेक द्वारो से टर्वी म चला जाता 
है, और कुछ समरनोक बन्दरगाहू के माग से ईरान मे पहुँच जाता है। 
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वहाँ रेशम योस्प में आता है, टर्की की यह दशा है कि वहा के तोग उस 
सामान के बिना, जो यमन, से आता है, रह ही नही सकते, और टर्की, यमन 
तथा ईरान को भारतवष की वस्तुओ की आवश्यकता बनी रहती है। इस 
प्रकार मुखाव दर मे, जो लाल समुद्र के किनारे पर स्थित है, और बसरे 
में, जो फारस की खाडी के सिरे पर है, तथा अब्बास-ब दर मे, जो सुमात्ता 
टापू के पास है--इन देशों से रुपया आता है, और वहा से उन जहांज़ो पर 
लादकर जो अच्छी ऋतुओ मे भारतवप का माल लेकर इन प्रसिद्ध बन्दर- 
गाहो में आते हैं--भारतवप में पहुँच जाता है। यह भी विदित हो, कि 
हिंदुस्तानियो, डचो, अगरेज्ो और पुतगीजो के सब जहाज़, जो हर-साल 
हिंदुस्तान का माल पेगू, तेनासरम, सिलोन, अचीन, मगसर, मलयद्वीप, 
भात्राम्विक-आदि स्थानों मे ले जाते हैं, वे भी उसके बदले मे चादी-सोना 
ही लाते है, और यह भी उस रुपये वी तरह--जो मुखाबदर, बसरा, और 
अब्बास बन्दर से आता है, यही रह जाता है। जो सोना-चाँदी डच लोग 
जापान की सानो से निकालते हैं, उसमे भी थोडा वहुन कसी न-किसी 
समय यहाँ आता रहता है, और जो रुपया सीधे भाग से फ्रास और पुत- 
गाल से आता है, वह भी क्दाचित ही यहा से लौटबर वाहर जाता है । 
/यद्यपि में ज्ञानता हू कि लोग यह कहेगे, वि भारतवप को लावा, 

लौग, जायफत, दालचीनी-इत्यादि चीजो की आवश्यक्ता रहती है, जिनको 
डच, श्गलेण्ड, जापान, मलाका और सिलोन से लाते है, और सीसा भी 
(शीशा नही) बाहर से आता है, जिसमे से थोड]-सा इगलेंण्ड से अगरेज़ 
भेजते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि फ्रास से वानात और अयाय चौजों 
आती है, और दूसरे देशा के घोडो की भी आवश्यकता भारत में रहा 
करती हैं, जो, भ्रति-वप २५ सहख्र से अधिक उजवके देश (तुव्स्तान) से 
और बहुत से कथधार होकर ईरान से और मुखा बंदर, वसरा और 
अब्यास-वन्दर होकर रगथओपिया (हब्श) जरव और फारस से आते हैं । 
उसी प्रकार यद्यपि बहुत-से तर और सूखे भेवे समरकद, वनरख, बुखारा 
और ईशान से आते हैं, जं॑से-सरदे, मेवे, नाशपाती, अगर, जो अधिकता से 
देहलौ में खब होता है आर ज्ाडो-भर विक्‍ता रहता है, तथा बादाम, 
पिस्‍्ते, पीपल, आलुखुवानी, क्शिमिश इत्यादि, जो बारह महीने विकते 
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रहते हैं ।॥ उसी तरह कौडियाँ मलय-द्वीप से आती है, जो पैसे-घेले आदि 
के बदले मे कम मुल्य पर मिलती है। अम्गर ईरान, मलय-द्वीप और 
मोजाम्बिक से आता है। गडे के सीग, हाथी-दात और गुलाम एथिओनिया 
से आते हैं। मुक्त और चीनी के वतन चोन से आते है | मोती, समुद्रो और 
टृटीकोरन से, जो लका-ठापू के निकट है, आता है,--तोभी इन चीज्ो के 
बदले मैं भारतवर्ष से चाँदी सोना वाहर नही जाता । क्योकि जो ध्यापारी 
मे चौज्े लाते हैं--वे इसमें अधिक लाख समझते है। उनके वदले में वे यहा 
की वस्तुएं ही अपने देशो को यहा से ले जाते हैं, सो यद्यपि हिन्दुस्तान मैं 
बाहरी देशो से प्राह्नतिक या वनावटी चीज आती है, तथापि वे समार-भर 
के, सोने या चादी के एक बडे भाग के यही रह जाने मे (जिनका अनेक 
द्वारो से यहाँ आगमन होता है) रुकावट नही डालती, और जो चादी सोना 
एक बार यहाँ आता है, वह कठिनता से पुन यहाँ से वाहर जाता है (” 

बनियर औरज्जजेव के समय की गिरतो हुई दशा का इस प्रकार 
बणन करता है-- 

“जब कोई दरबारी या पदाधिकारी, चाहे वह क्तिना ही योग्य 
और बडा हो--आता है, तो उसकी सम्पत्ति वादशाही खजाने मे चली 
जाती है। उससे बढ़कर यह वात है, कि हिंदुस्तान की सब ज़मीन, बागो 
और मकानो को छोडकर, जिनके बेचने-इत्यादि की अनुमति प्राय सव- 
साधारण को दे दो जाती है, वादशाह की सम्पत्ति है। मैं अनुमान करता हैँ 
कि इन बातो मे मैंने प्रमाणित किया कि यद्यपि सोने-चादी की खानें यहाँ 
नही हैं, तो भी चाँदी-मोना यहाँ अधिकता से है, और यह कि मुगल बाद- 
शाह, जो इम देश के बडे भाग का स्वामी है उसकी आमदनो बहुत-ही 
अधिक है और वह बडा ही घनाडूय है ।” 

शाहजहाँ, जो बहुत कम खच॑ करनेवाला था, जो किसी बडी लडाई 
में फैसे तथा उलझे बिना चालीस वष से अधिक समय तक राज्य करता 
रहा, कभी ६ करोड से अधिक स्पया इकट्ठा न कर सका) परन्तु इस धन 
में मैंनेडन अगणित सोने-चौंदी वी तरह-तरह को चीज़ो को, जिन पर 
बहुत अच्छे बाम बने हुए हैं, त्तथा बडे-बडे मूल्य के मोतियों और भाति- 
भांति के अमख्य रत्नों को सम्मिलित नहीं किया है। मुझे सददेह है 
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कि इससे अधिव रन बदाचित्‌ ही ससार वे विसी बादशाह वे पास 
हो । वेबल एवं तख्त ही--यदि मैं भूलता न होओं--वों, तोन करोड़ के 
मूल्य का है। ये सपय जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएँ राजपूतों के प्राचीन 
राजवशा, पठान बादशाहा और अमीरा से सूटी तथा एक लम्बी मुद्दत में 
इक्टठी की हुई हैं । प्रत्येक बादशाह वे समय राज्य ये! अमीरा की मामूली 
वापिव नजरो के रुपये, जो उनको अवश्य ही देने पडते हैं, उसवी भी 
सख्या बढती गई है। यह सब पजाना तख्त का माल समझा जाता है, 
मौर इनको उपयोग में लाना अनुचित है। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह 
भी--चाहें कैसी ही आवश्यवता क्यो न हो--इसमे से थोडा-सा रुपया भी 
बडी बठिनता से प्राप्त कर पाता है । 

यद्यपि चाँदी-सोना और देशो से घूम घामवर अन्त में भारतवप में 
ही आजाता है, तो भी और देशो की अपक्षा यहाँ अधिक दिसाई नही देता, 
और भारतवासी, दूसरे देशा वे निवासियों वे समान सन्तुष्ट प्रतीत नहीं 
हीते । इसका कारण यह है, वि प्रथम तो बहुत-सा माल वार-वार लगाये 
जाने, जैसे औरतो के हाथो की चूडिया, कडा, काना की वालिया, नाव' वी 
नथा, हाथ की अंग्रूठियो आदि के बनाने मे, छीज जाता है । इससे भी अधि- 
बाश जरदोज़ी, वारचोबी के काम के कपडा--इलायचो, पगड़िया के तुर्रों, 
सुनहरे रूपहरे कपडा, ओढनिया, पक्टो, मन्दीलो और क्मख्वावा। के बनाने 
में खच हो जाता है, जिस पर सुननेवाली को विश्वास नही होता । सैनाओ 
में अमीरो से लेकर सिपाहियो तक, कुछ-न-बुछ मुलम्मेदार और, स्ुनहरी- 
रूपहरी चीजें तडक-भडक के लिये पहनते ह। एक अदना सिपाही चाहे 
बुदुम्ध भूखो मरता रहे--जो एक साधारण बात है--अपनी स्त्रियों के लिये 
गहने अवश्य गढ़वाएगा । 

जागीरदारा, प्रातीय अधिका रिया और तहसीलदारो का घोर अत्या- 
चार- जिसे, यदि बादशाह भी रोकना चाहे तो रोक पही सक्‍ता- विशेषत 
उन प्राता मै जो राजधानी वे निकट नहीं हैं, इतना बढा हुआ है कि 
खेतिहरा और कारीगरो के पास-उनके जीवन-निर्वाह के लिये कुछ भी 
नही छोडता, और वे दोनता तथा दरिद्रता मे मरा करते है। इसके अति- 
रिक्त इही अत्याचारा के फल-स्वरूप उन बेचारां के कोई सातान नही 
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होती । यदि, हुई भी तो असमय-ही क्ष्‌द्रा सेपीडित हो, ससार से चल 
वसती है । सक्षेपर मे यह कि इन उपद्रवो और अत्याचारों के कारण कृपक 
अपनी जम-मूमि छोडकर, कुछ सुख मिलने की आशा से कसी पडौसी- 
राज्य मे चले जाते हैं--या सेना मे जाकर कसी के पास नौकर हो जाते 
हैं। कारण कि, भूमि-सम्वन्धी काय बडी कठिनता से होता है, और कोई 
भी व्यक्ति इसके योग्य नही पाया जाता, जो अपनी इच्छा से उन नहरो 
और उन नालियो की मरम्मत क्रे--जो सिचाई के लिये बनी हुई है। 
भूमि का वडा भाग सूखा और खाली पडा रहता है। बात भूमि तक ही 
नही है । बहुत-से घरो वी भी ऐसी-ही दशा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, 
जो नये मकान वनवाते या मकानो की मरम्मत करवाते हैं। एक ओर तो 
तो कृपक अपने मन में यह सोचते है कि क्या हम इस वास्ते परिश्रम करे 
कि कोई अत्याचारी आवे, और हमारा सव-कुछ छीन ले जावे, और हमारे 
निर्वाह को भी एक दाना न छोड़े । बुसरी ओर जागीरदार सूवेदार और 
तहसीलदार यह सोचते हैं कि, हम क्यो सूखी और उजाड भूमि वी चिता 
करें ? अपना रुपया और समय क्यो इसके उपयोगी बनाने मे व्यय करें,-- 
न मालूम, किस वक्त वह हमारे हाथ से निकल जाय, और हमारे उद्योग 
तथा श्रम का फल न हमे मिले, न हमारे वशजों को,--अतएव भूमि से जो 
कुछ मित्र सके, ले लें, और जो न मिले, न सही । खेतिहर भूखो मरें या 
उजड जाए--हमे क्या ? जब हमको भूमि छोड देने को आज्ञा होगी, इसे 
ऊजड छोडकर चल देंगे । 

हिंदुस्तान का केला कौशल या यहाँ को अत्यन्त सुदर कारीगरी-- 
कभी के नप्ट हो लिये होते, यदि वादशाह से अमीरो के यहा वहुत-से कारी- 
गर नोकर न होते, जो स्वय उनके घरो मे और बादशाही कार्यालयों मे 
बैठकर खुद करते तथा अपने शिप्या और लडको को सिखलाया करते है। 
इनाम वी आशा और कोडो का भय, उहे कलापुण उनति के मांग मे 
लगाये रहता है। यह भी कारण है कि कुछ घनी व्यापारी ऐसे भी हैं, 
जिनका वडे-बडे उमराओ से सम्बंध तथा व्यवहार है, अथवा जो कारीगरो 
को मामूली से कुछ अधिक मजदूरी देकर काम लेते हैं । मैंने कुछ अधिक 
मजदूरी इसलिये कहा है--कि, यह तो समझना ही चाहिये, अच्छी चीज 
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बनाने से गारीगर वा गुछ आदर विया जाता है, या उसे स्यतत्ता दा 
जाती है । पारण, जो भी ठुछ वद परता है--आवश्याता और पोडा पे 
डर से बरता है। उसके मन में सन्‍्तोष और सुर थी आशा नही होतो । 
इसलिये गदि रूसा हुयडा साठे को और मोटा-झोटा कपड़ा पहनने को 
मिल जाय, तो इसी वी वह बहुत समझता है । रुपया भी मिले, तो उसे 
बया--वह तो उस व्यापारी या माल है जो सर्देव इसी थी घिन्ता में सोम 
रहा परता है, वि--यदि योई वलवान अत्यायार या जबरदस्ती करता 
चाहे तो उससे मैं केसे बद गा ? 

व्यापार बी गिरी अवस्था -जिस देश में इस प्रवार या शासन हो, 
यहाँ उन्नति और सफतवता के साथ व्यापार भी नहीं ही सकता, जसे युरोप 
में होता है, बयाकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो अपनी इच्छा से परिश्रम 
घरना, और दूसरो वे लाभ वे लिये कष्ट उठाना अयवा अपनी जान-णोखों 
में डालना पसन्द करें। किसी दूसरे थ्यवित से--मेरा प्रयोजन ऐसे शासव 
से है, जो लोगों वो कमाई छीन लेने मे मही हिचकता, चाहे क्तिना ही 
लाभ क्‍यों न हो, कमाने वाले वो दरिद्री का सा वस्त्र पहनना, और निधन 
पडौसियों से बढ़वर साने-पीने मे वजूसी वरना आवश्यक है। परन्तु हों, जब 
किसी सैनिक सरदार से क्सी व्यापारी वा सम्बंध होजाता है, तब, अवश्य 
ही वह बडे-वडे व्यापारिक काय वरने लगता है। तोभी उसे अपने सरक्षव 
की गुलामी में रहना आवश्यक है, जो उसवी रक्षा के बदले, जिस प्रकार 
की प्रतिज्ञा चाहे, उससे करा लेता है । 

सूबेदार-आदि वास्तव मे नीच, ऋणी और गुलाम होते हैं, तथा 
बुछ भी सम्पत्ति उनके पास नही होती । किन्तु शासन-काय मिलते ही वे 
बडे बुद्धिमान और सन्तुष्ट अमीर वन जाते हैं। इस प्रवार समग्र देश में 
दुदशा और तवाही फंली हुई है । जसाकि मैं पहले कह चुका हैं, ये सब सूबे- 
दार अपने-अपने स्थानों मे छोटे-मोटे बादशाह बने हुए है । इनके अधिकार 
असीम हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नही है, जिसके पास पीडित प्रजा जाकर 
पुकार सुना सके | कोई भी वसा ही भयानक अत्याचार बारम्बार क्यो न 
भचावे, परन्तु किसी प्रकार की सुनवाई की आशा नहीं है। 

यदि विसी प्रवार कोई शिकायत करनेवाला बादशाह के पास पहुैच 


क्न 
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भो जाता है, तो सूबेदार के पक्षपाती असल बात को छिपाकर कुछ और- 
का-और ही मामला बादशाह को सुना देते हैं। तात्पय यह कि सूबेदारो को 
उनके प्रातों का सम्पूण रूप से मालिक और स्वत्वाधिकारी समझना 
चाहिये। वे आप ही जज (विचारक), आप ही पालियामेट और आप ही 
प्रेसिडेशल कटों (मुख्य विचारालय) है । आप ही अपराध का निर्णय करने- 
वाले और आप ही राज्य-कर के वसूल करनेवाले होते हैं। एक ईरानी ने 
इन अत्याचारी, लोभी सरदारो, और तहसीलदारो के विषय में कया ही 
अच्छा कहा है कि--'यह वालू में से तेल निकालते हैं ।! पर सच तो यह है 
कि इनकी स्त्रिया, बच्चों, सेवकों और लुटेरे साथियो के खच के लिये भी 
आमदनी काफी नही होती । 

शिक्षा के विपय मे वह लिखता है -- 

“सारे देश मे शिक्षा का बिलकुल अभाव है । लोग अपढ और मूख हैं, 
और यह वहा सम्भव ही वही है, कि ऐसे शिक्षालय और कालेज खुल सर्के 
“जिनके खच के लिए, यथेष्ट-धन राजकोप मे मौजूद हो । यहा ऐसे लोग 
कहा जो आर्थिक सहायता देकर कालेज खुलवाबे । मानलिया जाय, कि 
ऐसे लोग मिल भी ज़ार्ये--तो पढानेवाले कहा ? लोगो मे इतनी शक्ति 
कहा, वि अपने-अपने बच्चो को कालेज मे भेजकर उनके खर्चे का प्रवध कर 
सकें ? यदि इस योग्य धनवान्‌ लोग हैं भी, तो यह साहस कौन कर सकता 
है, कि इस प्रकार सुले-आम अपनी समृद्धता प्रकट कर सके २” 


१९ 
द्विराष्ट्रवाद का कुचक्र 


सन्‌ ५७ के विद्रोह मे अँमरेजो ने मुगल साम्राज्य के अन्तिम-बाद- 
शाह ज्फरशाह को बंद क्रये और उसके शाहज्ञादा और दूसरे मुगल 
सर्दारो को कत्ल करके न केवल मुगल साम्राज्य की जड सोद्‌ कर फेंक दी 
अ्रत्युत्‌ मुस्लिम सम्यता वा भी गला दबोच दिया गया ) यह वह समय था 
ज्ञव कि पहली थार हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक और घामिव भेद-भावा 
को भूलवर एक दूसरे के साथ वघु-भावना से एकत्रित हुए। उस ज़माने 
में चुन-चुन के मुसलमान नवाबा, शाहज़ादा और अमीरो वा वेंश नाश 
करने हिंदुओ को उठाया गया और अपनाया गया और उनकी सहायता 
से नई अगरेजी अमलदारी की जड मजबूत की गई परन्तु बहुत जल्दी ही 
कठिनाइयाँ सामने आने लगी । यहाँ हम हि दू-मुस्लिम समस्या को जरा और 
गहराई से देखना चाहते हैं । 

लगभग ७०० वर्षों तक जब से ७ वी शताब्दी के मध्य मे अरब के 
युवक विजेता कासिम ने भारत मे पेर रखा तब से १६वीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध तत जबकि महान अकबर ने अपनी नई नीति का विस्तार किया, 
लगभग ८०० वेष तक इस्लाम ने भारत में दुमुखी लडाई जारी रखो। यह 
लडाई एक तरफ राजसत्तात्मक थी और दूसरी तरफ धमसत्तात्मक । इस 
इस सम्बंध में महत्वपूण ऐतिहासिक तथ्य यह है कि राज सत्तात्मक 
लडाई मे हिन्दू हारते गये । अपने राज्यो और देशो को छिपाते गये और 
मुसलमानों की आधीनता स्वीकार करते गये । परन्तु धम सत्तात्मक लडाई 
भे निरन्तर सात सौ वर्षों तक युद्ध करते हुए भी हिन्दुओ मे अपनी पराजय 
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स्वीकार न वी । अन्तत पराजय स्वीकार की सम्राद्‌ अकबर ने जब कि 
उसने धर्म युद्ध एुक दम रीक दिया और हिंदू धम और हिन्दू सस्कृति के 
सामने मित्रता के हाथ फैलाये ओर हिंदू राजपूतो, हिंदू राजनीतिज्ञों, 
हिन्दू क्लावारो और गुणियो की सलाह से उसने एक व्यवस्थित और शात 
झाज्राज्य की नीव डुल्ी | जिस पर. उसकी तीन पीढियो ने ऐशदर्य और 
विलास के भोग भोगे। दुर्भाग्य से औरगजेब ने फिर से धम-युद्ध वी तल- 
वार सी तीखी कि, परन्तु उसे शिवाजी, रामसिह और छत्तसाल के हाथो 
अत्यधिक दुदशाग्रस्त हौमां पडा । और यो कहना चाहिये कि अपने राज्य 
के पचास वष में से पूरे दस वष भी तख्त ताऊस पर बैठकर आराम से 
न गुजार सका और चालीस वप तक निरन्तर युद्ध-यात्रार्यें करता फिरा। 
अत में उसकी नीति का यह परिणाम हुआ कि उसके मरने के वाद केवल 
२४ ही वर्षा मे मुगल साम्राज्य का सारा ही ढाचा ध्वस्त हो गया । 

इसके बाद सन्‌ ५७ के विदोह तक मुगल साम्राज्य एक मुर्दार वस्तु 
की तरह अपना अस्तित्व रखता रहा। और सन्‌ ५७ मे उसने न अपना 
हो विनाश किया, प्रत्युत इस्लामी सम्यता और सस्क्ृति की भी बडी भारी 
हानि की । 

विद्रोह के बाद फिर से जमकर जब अगरेजो ने हि दुस्तान पर हुकू- 
मत करनी शुरू की तो वे इस वात को कभी न भूले कि मुसलमान जिनकी 
नजर लालक्ले के क्यूरे पर है ओर जिन्होंने अभी-अभी अपनी प्रभुता 
खोई है अपने खून मे एक रियासतो बू भरे हुए थे जिसको जड-मूल से नष्ट 
कर देना अगरेजो के लिए जरूरी था। और हिदुओ से जो कि अगरेजो के 
उसी प्रकार के गुलाम थे जैसे कि मुसलमानों के- जिनकी चरित्नहीनता और 
लालची स्वभाव को उन्होने ठीक-ठीक परख लिया था, उतने भयभीत न थे। 

अगरेजा ने मुसलमानों को जेर करने के लिये जो पहला कदम 
उठाया वह लाड मकाले का वह चाटर था कि जिसके द्वारा लाड मेकाले 
ने भारत के हिंदू-मुसलमान युवक को अगरेजी शिक्षा देकर अगरेजी भाषा 
के भाष्यम से अगरेजी सस्दृति की हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सस्क्ृतियो 
पर विजय प्राप्त कराना था | लाड मैकाले का यह उद्ं श्य पूरा हुआ और 
देखते ही देखते भारतीय युवक अगरेजी पढ़कर न केवल अगरेजों के हो 
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ग्रुलाम होगये वल्कि अगरेजी सभ्यता के भी। और ज्यों ज्यों उनवी यह 
गुलामी सास्कृतिक प्रभाव मे आती गई यह नवयुवकः हिन्दू और मुसलमान 
दोनो ही सस्कृतियो को सदेह ओर घणा की हृष्टि से देखने लगे । 

ऐसे ही समय मे मुसलमानों में सर सैयद अहमद और हिदुओ में 
राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द ने आख फाडकर अपने युवकों 
की इस सास्क्ृतिक अधोगति को देखा और उनकी रक्षा करने की तत्परता 
दिखाई। सर सैय्यद अहमद ने अलीगढ मे मुस्लिम सस्दृति का एक केद्ध 
स्थापित किया और उदू के माध्यम से नवीन मुस्लिम राष्ट्र का सगठन 
आरम्भ किया । राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द ने ब्रह्मसमाज 
और आय समाज की स्थापना करके हिन्दू नवयुवको मे जो मवचेतना का 
बीज बोया, उसे हिंदुओ ने अपनाया तो, परन्तु सन्देह की दृष्टि से देखा। 
जो सहयोग सर संयद को नये मुस्लिम राष्ट्‌ के संगठन मे मिला वह सह- 
योग राजा राममोहन राय और स्वामी दयानद को नही मिला | फलत 
जहाँ मुस्लिम राष्ट एकीमूत होकर समुनत होने लगा वहाँ हिदू-राष्ट्र मे 
साम्प्रदायिकता की बू उत्पन होगई और उसकी यहुत-सी शक्ति आपस 
के सघप में खच होने लगी। परन्तु, इसी समय में काग्र स के माम से एक 
तीसरी सस्था विशुद्ध राजनतिक भावनाओं से खडी होगई। एक प्रवार 
से यह भी एक हिन्दू सस्था थी। नाम मात्र के एक दो मुसलमान इसमे 
सम्मिलित हुए। यद्यपि इस सस्था मे कोई दम न था और प्रारम्भ में यह 
फंशनेबुल पढे लिखे लोगो का वापिक राजनेतिक मनोविनोद था। परन्तु 
धीरे-धीरे कुछ धुने हुए महावारणी पुरुष काग्रंस मे एकत्नित हुए और वह 
राजनैतिक चर्चा वा प्रमुस॒ विषय वनती गईं। और साथ ही साथ उसमे 
हिन्दू और मुस्लिम दोनो ही विद्वान्‌ अगरेजी के माध्यम से अगरेजी शासन 
और सम्यता के विपरीत अपने भावो का प्रदर्शन करने लगे । चतुर अगरेजो 
ने तुरत ही भाष लिया कि लाड मंकाले ने जिस भावना से अगरेजी वा 
माध्यम भारत मे प्रचलित क्या था वह अब दूसरे रूप मे एक राष्ट्रीयता 
के रूप मे उदय होता चला जा रहा है और अगरेजो के लिये सबसे बडा 
खतरा बन रहा है । 

लाड कजन जो कि अपने युग के बडे भारी राजनोतिश थे उ होने 


रेएश 


बडी वारीकी से यह सब्देखा और तत्काल उहोने एक नई योजना को 
ज्ञम दिया उनमे एक य थी कि भारत मे द्विराप्ट्र का सिद्धान्त स्थापित 
हो जाय । मताधिकार ३ सरकारी नौकरिया मे, और अय विपयो मे भी 
अब सरकार वात-बात हिन्दू और मुस्लिम का पक्ष लगाने लगी। 
बगालियों की एता को भग करने के लिये वगाल के भी दो टुकड़े 
कर दिये गये । मुस्लिम हु वगाल को हिन्दु-बहु बंगाल से पृथर्‌ कर दिया 
गया, परन्तु यह काय स्य से पूव हुआ । इस समय तक हिन्दू और मुस्लिम 
द्विराष्ट्र भावना अच्छीरह पकने पाई थी । सभी लोग अपने को बगाली 
समयत्ते थे, और सब मलकर बंगभग का विरोध क्या । बंगाल को उस 
समय एक कर दिया ॥, परन्तु अगरेजी राजनीति का यह द्विराष्ट्रवाद 
प्रधान यन्त्र वन गया र छोटी नौकरी से लेकर बडे से बडे महत्वपुण कार्या 
के लिये हिंदू-मुस्लिम प्रश्न आम विवाद का प्रश्न बन गया, जिसे अगरेज 
बडे चाव से देखते र/योकि उनके जीवन का वही एक सहारा था। 
इसी समय प्र योरोप का युद्ध हुआ और उसमे पहली बार एशि- 
याई जनो ने निभय र योरोपियन जातियो के साथ युद्ध किया । योरो- 
पियन जनों को विवस्था मे भागते हुए देखा | इस युद्ध की समाप्ति 
एशिया में साहस अँभाशा का प्रकाश लेकर आई। विज्ञान ने भी युग- 
प्रिवतन में सहाय दी | साम्राज्यवाद की रूप रेखाये बदलने लगी 
और अब उसवा अ सेनायें और युद्ध न रह गये । वल्कि अथ-साम्राज्य 
का एक नया रूप मय प्रकट हुआ जबकि योरोप की सव शक्तियों ने 
जीवन रक्षा केवलने आथिक वल के आधार पर की। परन्तु इसी 
समय रूस वा श्रः उसके सम्मुव आवर खडा हो गया। यह श्रम 
और पूंजी का सघेन्न ही सारे विश्व मे ऐसा फैला कि इसने सहस्राव्दी 
के जमे हुए साम्राई की भावनाओं को छित-भिन्न कर डाला । दूसरा 
विश्व युद्ध होना * हुआ । और उसमे रक्‍्त की शुद्धता का दम्भ और 
राष्ट्रीयता का दलकर खाक हो गया। और उसके साथ ही योरोप 
के प्रभुत्व वा सूय 
परन्तु अल न केवल एशिया भर के लिये प्रत्युत सम्पूर्ण विश्व 
के लिये एक मा स्थल बन गया था। योरोप की कोई शक्ति अब 









श्षद 
एंशिया के साम्राज्य का बोझ सहन नही । ही थी। परन्तु टृटता 
हुआ भगरेजी सा ्राज्यवाद भारतवर्ष को छोडक२आत्मधघात भी क्से कर 
सकता था । उसने भारतवप को जहर की एक वहांडोज़ दो जिससे योरोप 
का सवनाश हुआ | दुर्भाग्य से भारत ने राष्ट्री सिद्धान्त को अपना 
लिया और अगरेज़ो के गुरगो को ऐसे अवसर भि|गये कि वे मुसलभानों 
को उत्तेजित करें कि वे हिदवुस्तान के राष्ट्र मे 
अपना पृथक्‌ एक राष्ट्र निर्माण करे । 

मुहम्मद अली जिला एक महा मेधावी और रैस्वी मुसलमान था। 
यह दूसरा मुसलमान था जो सर सैय्यद के बाद 
आत्मनिष्ठा और दृढता वा अत य था। उसने स्प् 


देश पाविस्तान चाहिये। मुस्लिम-वहु प्रदेश पावि 
हिंदुओ को जिता की यह मांग पसंद न होना था। परन्तु 
जिना एक इच भर भी अपने स्थान से टस से मस हआ। और यह 
अगरेज़ो के कौशन और क्ूटनीति का चरम 
के द्वारा जो राजन तिक आधारो पर और सास्कतिक 


सेने के वाद तत्काल ही अगरेज़ो ने भारत को छोड (और दुनिया ने 
देख लिया कि मानव के इतिहास भे अनहोनी घटनाई | साठ लाख 
स्त्वी-पुरुषो का अवाचित, अवल्पित अतकित 2] हुआ। और 
लगभग एक करोड प्राणियों के रत से पृश्वी ने । बड़े से बडे 
भयानक महायुद्ध भो ऐसे भयानक परिणाम नही लाये 

आज भी भारत और इस्लाम यह प्रएन पर हत्वपूण और 
उलझन से भरा हुआ है जैसा कि उस समय था जबबिज़ भारत को 
छोड गये थे। लासो आदमियो के खून, कत्ल, घ्वस वा 
“उंध-बसकोई असर नही पडा है । 


